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पब्लिकंशन्म डिवीजन 
मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉमेंणन एण्ड ब्रौड़कास्टिंग 
भारत सरकार 


प्रसार तथा सूचना मन्‍्जालप के रिसर्चे 
एण्ड रेफरेन्स डिवीजन द्वारा सगृहीत 
तथा पब्लिकेशन्स डिवीजन द्वारा सम्पादित । 


(_ 7 रुपया 8 आना ) 


मैनेजर, गवनंमेन्ट ऑफ इडिया प्रेस, नई दिल्‍ली द्वारा मुद्रित 
तथा 
डाइरक्टर, ५ब्लिकेजन्स डिवीज़न, ओल्ड सेक्रेटेरियट, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 


वक्‍्लध्य 


स्वाधीनता प्राप्ति के बाद से देश में जो असाधारण सामाजिक और आर जिक 
परिवरतंन हो रहे हे और जिस रफ्त।र से भारत उन्नति पथ पर अग्रसर हो रहा है, उनके 
कारण भारत के सभी क्षेत्रों के सम्बन्ध मे विववसनीय और प्रामाणिक सूचनाओ और 
गणनाओं का महत्व और भी अधिक बढ गया है। इसी कारण 953 से अंग्रेज़ी में एक 
सन्दर्भ ग्रन्थ का प्रकाशन जारी किया गया था। इस वर हिन्दी में भी इस सन्दर्भ 
ग्रन्थ का प्रकादन प्रारम्भ करते हुए हमें विशेष प्रसन्‍नता अनुभव हो रही है । 


इस सन्दर्भ ग्र-थ के लिए रिसर्च एण्ड रेफरेन्स डिवीज़ ने सामग्री एकत्र की और 
इसका सम्पादन पब्लिकेशन्स डिवीज़न ने किया है। भविष्य में हम इस प्रकाशन को और 
भी अधिक उपयोगी बनाने क। अ्रधिकाधिक प्रयत्त करेगे । 


दी।ावली पब्लिकेशन्स डिबवीजनत 
206 अक्तूबर, 7954 
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जब बच्चा चिड़चिड़ा हो जाये तो उसे . 
श्रत्यन्य स्वादिष्ट 'नरिशिग बिस्कुट' दीजिए और वह तुरन्त 
हंसने लगेग।। नरिशिग बिस्कुट' में भरपूर विटामिन होते हें 


'नरिशिंग बिस्कुट. /# 
वटामिनों से भरपूर द ७ 






6४४8.407. पर 


दात 290७ 5८-<०. 


जें० बी० मंघाराम एण्ड कम्पनी, ग्वालियर 
फ़्तेहपुरी, दिल्‍ली और कनॉट प्लेस, नई दिल्‍ल॑ में भी दुकानें हें 








राम तीथे ब्राह्मी तैल 


(स्पेशल नं ० १) 











आयुर्वोदिक ओपषाधि (रन) 


कमा कक ऊन ाा्यक 


स्मरण शक्ति बढ़ती हैं, 
गाढी निद्रा आती है तथा 
बाल काले होते है । 
आखो में डालने से आखो कई ४2९ 

की रोशनी बढ़ती हैँ । पे श्र 


कान मे डालने से कान 
के सब रोग मिटते है । 
गजापन दूर होता है । 
सब ऋतुओ में उपयोगी । 


/ 


तर 
३७७॥८ 


कोमत --बड़ी णीशी ३॥) छोटी थीशी २) रु० 
प्रत्येक स्थान पर मिलता हूं । 





५॥- ) का मनीग्रार्डर बड़ी ज्ीगी के लिये तथा ३॥८४) का मनीझ्रार 
छोटी शीशी के लिये (टाक व्यय मिलाकर) भेजे । 


उपरोक्त पते पर प्रात ७॥ बजें से ९॥ बजे तक श्रोर सांयकाल ६ से ७॥ बजे 
तक योग की कक्षाएं नियमित रूप स (रविवार की छुट्टी) लगतो हे । स्वस्थ बनने 
श्रौर ठीक रहने के लिये हमारा आकर्षक मानचित्र मंगाइये जिसमें योग के 
आसन दिखाये गये हैँ श्रोर जो एक रुपया बारह आने मिलने पर भेज 
दिया जायेगा। घर पर इन आसनों को बड़ी सरलता से किया जा 


सकता हैं । 
(१ रे 
श्री रामती्थ यांगाश्रम | 
दादर (सन्द्रल रेलवे) बम्बई १४ 


टेली ::-६२८९९ ग्राम्स :--/ २ ७२७५४ 0 ५" 








अनुमब के उत्पादन 
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आटा मिलन है 7। 
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भारत 
भोतिक मानचित्र 


___5,000 फीट से ऊपर [| |] 0,0|)() फीर से ऊपर 
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समुद्र की ऊचाई 
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पहला अध्याय 


भारत भूमि और उसके निवासी 


भूमि 


एशिया महाद्वीप की मुख्य भूमि में से जो तीन टेढे-मेढे प्राथद्वीप समुद्र में बाहर की ओर निकले 
हुए हे, उनमें से बीच का प्रायद्वीप भारत हूँ । एशिया के मध्य-दक्षिणी भाग से वह हिमालय की 
ऊची परवव॑तमाला द्वारा जुडा हुआ है श्रीर यह उसका उत्तरी छोर है, जहा से दक्षिण की ओर सुदूर 
हिन्द महासागर तक उसका विस्तार हूँ । उसके पूर्व में बगाल की खाड़ी हूँ और पश्चिम में अ्रव 
सम॒द्र । भूमध्य रेखा के उत्तर मे 87 से छेकर 3977 उत्तरी अक्षाय रेखाओ तथा 66?20 से 
लेकर 97' पूर्वी देशाश रखाग्रो के बीच यह देश अवस्थित हैँ । कर्क रेखा इसे प्राय दो बराबर 
के भागो में बराटती हे। देश का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिवन्ध में पडता हे और दक्षिणी भाग 
उष्ण कटिबन्ध में । देश की भू-सीमा रेखा 8,200 मील लम्बी है और समुद्रतट रेखा 3,500 
मील । 


शानदार हिमालय ससार की सबसे अधिक दुर्लघ्य प्रावीर हूँ, और वही भारत की उत्तरी सीमा 
हूँ जिस पर तिब्बत, भूटान, सिक्किम और नेपाल अव'स्थत हूं । पूर्व में कुछ पर्वेतमा लाए भारत 
और वर्मा को श्रलग करती हे । उत्तर-पूर्व में पल्चिमी बगाल और आ्रासाम के बीच पूर्वी पाकि- 
स्तान अवस्थित हैँ । उत्तर-पबच्चिम में भारत और पश्चिमी पाकिस्तान की सीमाए मिलती हे । 
बगाल की खाडी में स्थित अन्दमान और नीकोबार द्वीप समह भी भारतीय सघ के अन्तर्गत हैं । 


लगभग 72,69,640 वर्गमील में फैले हुए इस भारतीय यूनियन में कुल 29 राज्य हे, 
जिनमे जम्मू और काश्मीर भी सम्मिलित हे । इनमे से सब से नया राज्य आन्ध्र हे, जिसका जन्म 
अक्तूबर 7953 में हुआ था । क्षेत्रफल की दुष्टि से भारत ससार का सातवा देश हूँ । वह सयुक्त 
राज्य ब्रिटेन से प्रायः 73 गुना और जापान से 8 गुना बडा है । उसका क्षेत्रफल कनाडा के 
क्षेत्रकल का एक तिहाई और रूस का सातवा भाग हैं । 


प्राकृतिक बनावट 


सम्पूर्ण देश को तीन सुनिश्चित प्रदेशों में बाटा जा सकता हूँ :--(7) महान हिमालय 
पर्वत-श्रृद्धुला वाला प्रदेश, (2) सिन्ध-गगा का मंदान और (3) प्रायद्वीप का दक्षिणी पठार । 
हिमालय प्राय: तीन समानान्तर पर्वत श्रेणियो से मिल कर बना है, जिनके बीच मे लम्बे चौडे 
पठार और घाटियां हे, जेसे काइमीर और कुल्लू की घाटिया, जो बडी उयपजाऊ, विस्तृत और 
प्राकृतिक सौन्दर्य से सम्पन्न हे । इन पर्वत श्रेणियों में संसार की कुछ सबसे ऊची चोटिया पाई 
जाती हे, जेंसे एवरस्ट (29,747 फीट), माउण्ट गॉडविन ऑस्टिन (28,250 फीट), और 
क्रचनजघा (28,746 फीट)। अधिक ऊचाई के कारण कुछ ही दरों से आना-जाना सम्भव है, 
43 ॥७ ०47 & 8. 


) 


2; भारत 7954 


विशेषत जिलेप ला और “नाट ला” दरें जो दाजिलिग के उत्तर में चम्बी की घाटी से होकर 
जाने वाले भाग्त-तिब्बत व्यापार के मुख्य मार्ग हे । उत्तर पश्चिम स्थित पामीर की श्रद्भुला 
सन्धि से लेकर आसाम की सीमा तक पर्वत की दीवार प्राय 5८0 मील तक फंली हुई हे । पूर्व 
में बर्मा और भारत के वीच पवत श्रेणियों की ऊचाई अपेक्षाकृत काफी कम है और विभिन्न 
स्थानों में उनके विभिन्न नाम हे, जैसे आसाम के उत्तर-पूर्व मे पटकई और नागा पहाडियां और 
दक्षिण-पश्चिम में जेन्तिया, खासी और गारो पहाडिया। 


एक ओर हिमालय पर्वत और दूसरी ओोर प्रायद्वीप के बीच स्थित सिन्ध-ागा का मेंदान 
पर्वी पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा से पश्चिमी पाकिस्तान की पूर्वी सीमा तक प्राय 7500 मील 
लश्बा हैं । इस में पजाब की सतलुज, व्यास के अतिरिक्त गगा और उसकी सहायक नदिया, 
यमुना, गोमती, घाघरा और गण्डक नदिया बहती हे । ब्रह्मपुत्र हिमालय के उस पार से निकलती 
है, और भारत मे धर पूर्वीय सीमा पर प्रवेश करती हैं । आ्रासाम और पूर्वी बगाल से होकर बहती 
हुई वह गगा के बगाल की खाडी में गिरने से पहले ही उससे मिल जाती है । 

प्रायद्वीप का पठार सिन्ध-गगा। के मेंदान से कई पंत श्रेणियों द्वारा, जिनकी ऊचाई ॥ 500 
फुट से लेकर 4000 फुट तक हैं, पृथक है । इनमे से प्रमुख श्रेणिया अरावली, विन्ध्य, सतपुडा, 
मेकल और अजलन्ता हे । प्रायद्वीप के एक ओर पूर्वी घाट पर्वतमालाए हें, जिनकी औसत ऊचाई 
500 फुट है । दूसरी ओर पढिचिमी घाट पर्वतमालाए हे, जिनकी औसत ऊचाई 3000 फुट है 
पर कही कही वह 9000 फुट तक भी ऊची है । प्रायद्वीपी पठार चद्रानी और ऊवरड खाबड है 
और दूर दक्षिण की उन पर्वत श्रेणियों तक फैला हुआझ्ना हैं, जिनकी ऊचाई कही कही 4000 
फुट तक है। इनमें से नीलगिरि और काईमम श्रेणिया उल्लेखतीय हे। पठार के 
गारपार नमंदा और ताप्ती नदिया बहती हे, जो ग्ररब सागर में गिरती हें ग्रौर महानदी, गंदावरी, 
कृष्णा तथा कावेरी बहती हे, जो वगाल की खाडी में गिरती हे । 

जलदाय्‌ 

भारत का जलवाय मुख्यत वर्ता प्रवान सम-शीतोए्ण है। निरुन्देह स्थ।तीय परिवर्तन इससे 
विद्यमान है । भारत के जलवायु १र मौसम की हेर-फर का स्पष्ट और सीधा प्रभाव रहता हें 
और यहा मोसम का बटवारा। इस प्रकार किया जा सकता है -- 

(क) अक्तूबर से फरवरी के ग्रन्त तक सर्दी क, मौसम, 

(ख) मार्च के आरम्भ से जन के अन्त तक गर्मी का मौसम, 


(ग) जून के अन्त से सितम्बर के अन्त तक वर्या का मौसम । 

उत्तर-पूर्वी माउसूत के मौसम का उप-विभ,जन इस प्रकार किया जा रूकता है --(7) 
जनवरी से फरवरी तक सर्दी का मौसम, (2) मार्च से जून तक गर्मी का मौसम । इसी प्रकार 
दक्षिण पश्चिमों मानसून का उप-विभाजन इस प्रकार है ::-(7) जून से सितम्बर के मध्य 
तक वर्षा का मौसम और (2) अक्तूबर से दिसम्बर तक मानसून की वापसी का मौसम। 


जनवरी में सब से अधिक सर्दी पडती है, फिर भी उत्तर से दक्षण तक के तापमान 
म बहुत अन्तर रहता है । दिन प्राय: गर्म होने है और राते निश्चित रूप से रद । 
जनवरी के तापमान का औसत पंजाब में 5६” फारनहाइट, गग। की घाटी में लगभम 


भारत भूमि शोर उस के निवासी [3 


60" फा० और मद्रास में लगभग 75 फा० होता है । अप्रैल श्र मई में भारत में 
सूये की किरण सीधी पडती हे, और इसी से ये सबसे अधिक गरम महीने होते हे । मई 
मे उत्तर-पद्िचिम भारत में मंदानों का अधिकतम तापमान 770? फा० से भी बढ़ 
जाता है, यद्यपि औसत तापमान 700” फा० से कुछ ऊपर होता हू । गंगा के डल्टा 
में औसत तापमान 85? फा० होता है । प्राय. जून के मध्य में वर्षा शुरु हो 
जाती है और तेज गडगडाहट और कौंध के साथ म्‌सलाधार पानी पडने लगता है । भारत 
के अधिकांश भागो में, जहा उत्तर-प/श्चमी मानसून द्वारा वर्षा होती हँ, जून और सितम्बर 
के बीच वर्षा होती है । मद्रास के समुद्र तट को छोड कर भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण 
पदिचिमी मानसून द्वारा होती है । उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा केवल तिरुवाकर कोचीन 
झ्रौर मद्रास के कुछ जागो में होती है । 
भारत 
वर्ष का औसत धरातल तापमान 
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प्राकृतिक साधन 
खनिज पदार्थ 


संधसे महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र छोटा न|गपुर का पठार है, जिसे गोडवाना भी कहते हे । इसके 
भ्रन्तगंत दक्षिण बिहार का भाग,दक्षिण-पश्चिमी बगाल और उत्तरी उडीसा आते हे । देश को 
कोयले, लोहे, भ्रश्नक और ताबे का ग्रधिकाण भाग इसी क्षेत्र से प्राप्त होता है । झरिया और 
रानीगज की कोयला खानो से कोयले का प्रमुख भाग प्राप्त होता हैं । साथ ही लिग्नाइट के रूप में 
कोयला दक्षिण-पूर्वी हँदराबाद, दक्षिणी मध्य-भारत और मद्रास के दक्षिण-पूर्वो समुद्र-तट के साथ 
साथ भी मिलता हैँ । लोहा मैसूर में भर भ्रश्नक उत्तरी मद्रास तथा मय राजस्थान मे पाया जाता 
है। इल्मेनाइट और मोनाज़ाइट, जो सामरिक महत्व के खनिज पदार्थ हे, तिझ्वाकुर के समुद्री 
तट की बालू में षाये जाते हे । मेगनेसाइट मद्रास की चाक की पहाड़ियो 
के क्षेत्र से निकाला जाता है और सोना मैसूर की कोलार स्वर्ण खानो से । 
बाक्साइट, जिप्सम, मकान बनाने के लिये पत्थर, नमक, अग्निजि6 मिट्टी (फायर कड़े ) कोरडम, 
और फूलर की मिट्टी भी देश के विभिन्न क्षेत्रों मे विभिन्न परिमाण मे प्रचुरता के साथ पाई जाती 
हैं। भारत में अभ्रक काफी मिलता हूँ । वास्तव में यहा ससार के #ल ग्रभ्रक के 60 प्रतिशत का 
उत्पादन होता हूँ । इसके अ्रतिरिक्त भारत में पाये जाने वाले मेगनीज, इल्मेनाइट, मोनाजाइट 
प्रौर लोहा तथा टिटैनियम की और किस्मे भी परिमाण की दृष्टि से ससार 
की सब से अधिक अच्छी किस्मो मे हे । पर भारत के खनिज साधनों का 
लाभ अभ्रभी तक पूरी तरह नहीं उठाया जा सका हूँ । देश मे पेट्रोलियम की 
कमी हूँ। पेट्रोलियम का एकमात्र क्षेत्र आसाम में है। आसाम के इन तेलक्षेत्रो का 
उत्पादन प्राय: नगण्य हैँ । इसी प्रकार सीसा, गधक, चादी, निकेल, टिन, जस्ता, पारा, टग्सटेन, 
मोलिब्डनम, प्लैटिनम, ग्रैफाइट, तारकोल, ऐटाश, और फ्लोराइड्स का परिमाण देश की 
प्रावश्यकता के अ्रन॒पात से यथेष्ट नही हूँ । नीचे दिए गए विवरण द्वारा इन महत्वपूर्ण खनिज 
पदार्थों की मात्रा और मूल्य का सकेत मिलता हूँ, जिनका उत्पादन देश में सन 957 में हुआ .-- 








तालिका 4 
सन्‌ ?95] में खनिज उत्पादन 

खनिज मात्रा | रुपयो में मूल्य 
प्रपाटाइट 476 टन 60,408 
ऐस्बेस्ट्स.., 433 टन 2,32,555 
बक्साइट 67,047 टन 7, 52,365 
बरिटीज़ 8,224 टन 29509,63[ 
चीनी मिट्टी 54,98प7 टन ९,806,298 
क्रोमाइट 5,802 टन 8,67,28 4 
कोयला 3,44, 30,522 टन $0,47,62,769 
कच्चा ताबा 3,09५9,0$7 टन 
कोरन्डम 


! हि 
आहार । 2,27:745 
हीरा ,07 4 रेट $,34,30 


० ब- “मन 


सवा मसल ७-६७, पीकाजलपकन-ऊमब्, 


8] भारत 7954 


खनिज मत्रा | रुपयों में मूल्य 
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फेल्सपर 3745 टन 34 532 
फुल भ्र्थ 4,000 टन 63 000 
सोना 2,206,3 57 औन्‍्स 6,7$,28,992 
ग्रैफाइट , ५78 टन 2,07, 88 
जिप्दम 2,03,602 टन 72,63,728 
कच्चा लोहा - 36, 56,667] टन 2.09,45,28 
कायनाइट 42,307 टन 58, 50,626 
मेगनेसाइट ,77,077 टन 77,78,34 
कच्चा मंगनीज़ 2,63,929 टन 77,77,82,202 
अभ्रक 4990,66 5 हड़ेडबेट | 73,75,87,734 
ग्रोकर 8,409 हृड्डेंडवेट 7,74,96 5 


स्टीटाइट 32,370 हड़ेडवेट 72,95,88 $ 





नदियां तथा जल-साधन 


भारत के राष्ट्रीय जीवन पर सदा से नदियों का गहरा प्रभाव रहा हूँ । यहा की प्राचीनतम 
सम्यताओ का विकास सिन्धु, गगा और उनकी सहायक नदियों के तटीय प्रदेशों में हुआ । 
दक्षिण मे भी देशवासियों की बडी सख्या, अपने अ्रस्तित्व के लिए नदियों पर निर्भर रही है । 
नदियों के श्रतिरिक्त जमीन की सतह के नीचे का पानी भी घरेलू और कृषि कार्यो के लिए जल की 
प्राप्ति का महत्वपूर्ण साधन रहा हैँ । देश के अधिकाश भागो मे सिचाई की व्यवस्था के बिना 
सफलतापूर्वक खेती करना सम्भव नही है । 

नदियों में वर्ष पर्यन्त अनुमानत कुल ,35,60,00,000 एकड फुट पानी बहता हूँ, जिसमे 
से प्रायः 7,60,00,000 एकड़ फुट या $ 6 प्रतिगत ही इस समय सिचाई के काम मे आता है । 
नदियों मे बहने वाले कुल पानी कान तोपूरा इस्तेमाल किया ही जा सकता हे और न 
सिंचाई के लिए उतते पानी की जरूरत हूं । पर यह अनुमान लगाया गया हे कि 
,35,60,00,000 एकड फुट पानी में से एक तिहाई, अर्थात 45,00,00,000 एकड फुट 
पानी देश के उपयोग में लाया जा सकता हे । महत्वपूर्ण नदी श्रद्धुलाओं से जलीय साधनों के 
उपयोग की स्थिति इस प्रकार हेंः-- 

















तालिका 5 

ग्रनमानित प्रस्तावित 
नदी शुद्धता | वाबषिक बहाव वर्तमान उपयोग प्रस्तावित कार्य / उपयोग 

एकड फुटो में एकड फूटों में 
. सिनन्‍्ध 7,700 लाख | लगभग 80 लाख एकड | भाखडा नंगल | 80 लाख 

सम्पूर्ण शुद्डला | फुट कार्य 

के लिए 

(पाकिस्तान 


सहित ) | 
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ग्रनुमानित | प्रस्तावित 
नदी शूद्धुला | वाधिक बहाव वर्तमान उपयोग | प्रस्तावित कार्य | उपयोग 
एकड फूटो में | एकड़ फूटों में 
2. गगा 49000 लाख | अल्प भाग का उपयोग | दामोदर घाटी 
मख्यत,. गगा यमुना कार्य 27 लाख 
ग्रोर शारदा नदियो की 
नहरो द्वारा हो रहा है । 


ग्रास;म में भारी वर्षा 
होने के कारण सिचाई 
की जरूरत नही होती । 


न्‍वरयनना- कम नम 4-39. ०»मम+७ ७ ++++ममक “मम स्‍५+म+ . 2म०«मक उमममकानक नामक -नन-+पनम+3+८-++-+ 3-3“ कयान-+ ७» +कनत3.. | >»7-व-+-मनम-म-भर «3०५ पननमन “नमक, 


4. गोदावरी | 840 लाख लगभग १4 प्रतिशत 


$ महानदी | 740 लाख डल्टा क्षेत्रों के लिए अल्प | हीराकुड कार्य 


मम पीन लक हक कपल 3 इज ५ 2, 
3 ब्रह्मपत्र | 3,000 लाख | नगष्य आम तौर पर 





अनबन ५ 3५०-.७-२++२००_ वीक >-- 3 मननन-ननन +ननम«नक "नम-म-मनन-++नमननाक ॥ै अन«-ाक 





कनतीत «-4---- जन» 4-33. >म«ममन नाना अपकनम»-मक +नन+-ध ककमकस “>वजभक .प. ल्‍ननमक क्‍नमन-ा ७+>>3ी-नन»»म-५-वजणकक 





लगभग 




















मात्रा मे 770 लाख 
शक अप । आम अप लि । मम लकी कक 
| 

6 कृष्णा | 500लाख | लगभग प8 प्रतिशत तुंगभद्रा कार्य | 60 लाख 

7. कावेरी ]20 लाख 60 प्रतिशत से अधिक "नस 

8 नर्मदा 320 लाख. ज+ | ््ड कप 

9 ताप्ती 7ए70लाख |; ना: | न 

शक्ति-- 


भारत में विद्युत प्राप्त करने के ये तीन प्रमुव स्रोत हें--मिट्टी का तेल, कोयला, और पानी । 
पैट्रोलियम के ज्ञात स्रोत यहा बहुत कम हे । पत्थर के कोयले की कुल ग्रनुमानित मिकदार 
20,00,00 लाख (20 ग्ररब ) टन है, जिसमे से ६,00,00 लाख (5६ भ्ररब) टन अच्छी किस्म का 
कोयला हूँ । यह अच्छी किस्म का कोयला धाते बनाने आदि कार्यो के लिये सुरक्षित किया जाएगा। 
धटिया किस्म का (लिगनाइट झ्रादि) कोयला काफी बडी मात्रा में उपलब्ध होता है, श्रौर उससे 
प्राप्ति स्थानों के निकट, बिजली पैदा की जा सकती है । भारत के जल-विद्युत्‌ के स्रोत बहुत 
विश्ञाल हे। नीचे की तालिका से ह] विभिन्न क्षेत्रों के अतमानित स्रोतों का अन्दाज लगाया जा 
सकता हैं -- 


तालिका 6 


( किलोवाट में) 











क्षत्र का नाम मा 957 में 954 के अन्त म959 के अन्त में 
प्राप्त (अनुमानित शक्ति| ग्रनमानित शक्ति 
१. जम्म और काइ्मीर 6,000 2,000 75,000 


२. पजाब, दिल्‍ली और राजस्थान का 7,48,000 | 2,62,000 | 4,70,000 
कछ भाग 


70 ] भारत 7954 


मार्च 957 मं।95$4 के अन्त म।949 के अन्त में 
प्राप्त; अनुमानित शक्ति| अनुमानित शक्ति 


क्षेत्र का नाम 








३. मध्य प्रदेश और राजस्थान क कुछ | 7,49,000 | 2,3,000 3,26,000 
भाग 

४. बम्बई और हँदराबाद का कुछ | 5$,28,000 | 6,99,000 | 70,44,000 
भाग 

५. दक्षिण भारत (आन्ध्र के ततीयभाग | 3,7,000 | $,78,000 | 7,5$7,000 














को छोड कर ) 
६. आन्ध्र का तटीय भाग तथा हूँदर:- 67,000 | 7,78,000 | 2,3$,000 
बाद, 3डीसा श्र मध्यप्रदेश के 
कुछ भाग 
७. महानदी घाटी कार्य का क्षेत्र 3,000 66,000 7,4॥,200 
८. रेहन्द कार्य का क्षेत्र तथा उत्तर- | 37,75,000 | 3,96,000 | 2,96,000 
प्रदेश का कुछ भाग 
६. उत्तर प्रदेश के १श्चिमी जिले 74000 | 7,43,000 | १,94,000 
१०. कलकत्ता तथा दामोदर घाटी कायें 9,48,000 | 72,5,000 | 7$,34,000 
११. आसाम 8,000 8,000 7,000 
गेग 24,33 000 | 35$,88,000 $50,92,000 


जंगल--- 

भारत के जंगलों का क्षेत्रफल 74,77,00,000 वरगमील हू, ग्रौर देश की प्र्थ-व्यवस्था मं 
उनका महत्वपूर्ण स्थान हूँ । यहा 2,$00 किस्म की लकडी उपलब्ध होती हे, जिसमें से 450 
किसमें व्यापारिक दृष्टि से मूल्यवान हे । निर्माण के कार्य तथा जलाने के ग्रतिरिक्त लकडी से यहा 
ये चीज़े भी निकाली जाती हूँ : एसेटिक एसिड, एसेटोन, मेथिल अ्लकोहल, तेल, क्रेमोसोट तथा 
सल्फेनोमाइड भर क्लोरोफार्म जैसी कीमती दवाइया । जगलो से प्राप्त होने वाली छोटी चीजों 
की विविधता श्रौर मात्रा बहुत बड़ी हें। भारत में लगभग 3,000 किस्मो की वनस्पतिया उत्पन्न 
होती है, उनके साथ ही जन्तु जगत की भी कितनी ही वस्तुए जगलो से प्राप्त होती हे । उदाहरण 
के लिए दवाई वाली तथा जहरीली वनस्पतिथा, आवश्यक तेल, बरोजा, घने तेल और चरबी, 
मोम, मंदा, गोंद, रंग, बांस, बेत, कपड़े के तन्तु, घटिया किस्म का रेशम, सब तरह की घासें, 
शहद, लाख तथा पैकिंग का सामान झादि । इनमे से बहुत सी चीजे छोट भ्रौर बड़े व्यवसायों का 
पोषण करती है। विभिन्‍न प्रदेशों में भारत के जंगलो का क्षेत्रफल इस तालिका से ज्ञात 
होगा :--- 


तालिका 7 
कुल भौगोलिक 
प्रदेश जगलो का क्षेत्रफल | क्षेत्रफल का 
प्रतिशत 
पूर्वी प्रदेश 3,46,70,000 20 63 
उत्तर-पश्चिमी प्रदेश 2,98,74,000 ॥0 70 
केन्द्रीय प्रदेश 3,906,92,000 29 92 


दक्षिणी प्रदेश ___ _ 4:35.29,000 6 682 


_सम्पूण भारत ७ ै॒[€_€[€[_[_[॒]॒_[_$_ [247705000 | 78 22 


भारत भूमि भ्रोर उसके निवासी [ ॥7' 


कषि-- 


भारत में विविध प्रकार के खाद्यान्न तथा धन लाने वाली उपजे पैदा होती है । इन क्षेत्रों में 
चावल पैदा होता हँ--गगा की घाटिया, पजाब के पहाडी ज़िले, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बगाल, 
ग्रासाम, पश्चिमी घाट, उडीसा के तट क्षेत्र और मद्रास । गेंहू के उत्पादन क्षेत्र हें--पजाब, पैप्सू, 
उत्तर प्रदेश और मध्य भारत । गन्ने के क्षेत्र ह----गगा के निकटवर्ती मेंदान, मद्रास, मेसुर, उडीसा, 
हैदराबाद और पजाब । मूगफली, तिल, एरण्ड, सरसों, बीन्स, अलसी आदि तेल देने वाली उपजें, 
उत्तरी मद्रास, मध्य भारत, उत्तर प्रदेश ग्रादि में तथा रुई दक्‍्खन के दक्षिणी तथा उत्तर पश्चिमी 
क्षेत्रों ग्रौर पजाब में पंदा होती हैं। चाय दाजिलिंग, आसाम की पहाडियो तथा नीलगिरी 
में उत्पन्न होती है। पटसन मुख्यतः पश्चिम बंगाल में उत्पन्न होता है। 
काफी, चाय, [रबर, काली मिरच, मसाले आदि अन्नामलाई तथा कार्ड्मम पहाड़ियो में 
पैदा होते हे । भारत के विस्तृत समुद्र तट के काफी बड़े भाग पर नारियल पैदा होता हे, जिससे 
गिरी, तेल और सुब्बी झ्रादि उपलब्ध होते हे । काजू मलाबार तट पर होता हूँ । इन्ही तटो पर 
केला भी खब होता है । भारतीय झ्राम की लगभग $00 किस्म होती हे, जिनमे से बम्बई का अल- 
फंन्सो आदि ससार भर में प्रसिद्ध हे । बम्बई, पूना, मद्रास के सलेम और तजौर जिलो के तथा 
माल्दा, दरभगा, सहारनपुर और लखनऊ आदि के ग्राम देश भर में प्रसिद्ध हे । 

सन्‌ 95$3 की मुख्य उपजो के क्षेत्रफल का अ्रन्दाज इस तालिका से मिलेगा :-- 














तालिका 8 
फसल क्षेत्रफल एकडो में उपज टनो में 

वाद्यान्न :--- 

चावल । पे 7,40,74.000 2,34924,000 

गेहू ५ 2,40,47,000 67,62,000 

ग्रन्यप्रन्न . ४ 70,0,87,000 7,73,98,000 

चना ,72,07,९000 37,77,000 

मूंगफली . ४ 7,78,62,000 28,94,000: 

गन्ना हि 43,76,000 $52,60,000'. 
प्रन्य उपजें :-- 

तिलहन . | 7,56 49,000 7,47,000 

तम्बाकू. ५ 7,98,000 2,05$ 000 

रबर (7952 में) १,73+000 445000 

रूई | रे ,56,78,000 | 3,00,5$0,000 (गांठ )) 

__पटसन (7952 में). | 38,34000|[_ 40,95,000 (गांठ) 
पशुधन--- 


भारत में 29,22,78,000 पालतू पशु हे, जो रूस को छोड कर शेष ससार के कुल पशुधन 
का सातवा भाग है । इनमें से लगभग दो तिहाई दूध देने वाले पशु हे । इनके द्वारा प्राप्त दृध, मक्खन, 
घी, मास. भ्रण्डे आदि देश के आन्तरिक व्यवहार में श्राते हे, भौर खाल, हड्डी ,ऊन, चगड़ा, सीगः 


॥2 ] भारत 7954 


श्रादि के कुछ भाग का निर्यात होता हे । पशुधन की पिछली तीन पंचवर्षीय गणनाग्रों के आंकड़े 
एस प्रकार हे :-- 





7940 7945 7950 
कुलपशु॒ . 27,67,48,000 26,84,40,000 29,22,78,000 
मुगिया आदि . $5,74,08,000 $,82,47,000 7,33,99,000 





अन्दरगाह-- 


भारत के पूर्वी तट पर कलकत्ता, मद्रास और विशाखापत्तनम तथा पश्चिमी तट पर बम्बई 
झौर कोचीन महत्वपूर्ण बन्दरगाह हूँ । करांची की क्षतिपूरति के लिये इन दिनों कांडला के बन्दर- 
गाह का विकाप किया जा रहा है। इन्हीं से भारत का अधिकांश सामुद्रिक आयात निर्यात होता हैं । 


गर्मियों के लिये शीतल स्थान-- 


गमियों में भारत के ये पहाडी स्थान बहुत लोकप्रिय हें-- हिमालय पर शिमला, 
मसूरी, नेनीताल, गुलमर्ग, पहलगाव, श्रीनगर, कुल्लू, शिलांग श्रौर दार्जिलिग तथा पश्चिमी 
घाट के माथेरान, महाबलेश्वर, ऊटकमंड और कोडाईकनाल | 


तीर्थस्थल-- 


उत्तर प्रदेश मे काशी इलाहाबाद (प्रयाग), हरिद्वार, मथुरा और वृन्दावन; उड़ीसा म पुरी; 
सौराष्ट्र मे द्वारका; बम्बई में नासिक; मद्रास में काजीवरम, कुम्भभोणम और रामेश्वरम ; ग्रान्ध्र 
मे तिरुपति आदि प्रसिद्ध हिन्दू तीर्थ हे । पजाब में अमृतसर और फतेहगढ सिक्‍खो के तीर्थ हे और 
श्रजमेर, दिल्‍ली तथा पेःसू में सरहिन्द मुसलमानों के तीर्थ स्थान हे । मैसूर ने श्रवण बेलगोला 
तथा पालिताना के निकट शत्रुजय पहाडी जैनियों के तीर्थ हें । दिल्‍ली का राजधाट, जहा महात्मा 
गाधी का दाह सस्कार किया गया था, भारत भर का तीर्थस्थान बन गया है । 


अनुसन्धान के स्थान--- 


ऐतिहासिक अनुसन्धान के महत्वपूर्ण स्थान ये है :--हैदराबाद मे श्रजन्ता और एलोरा की 
गुफाए ; बम्बई.मे काली और एलिफंण्टा की गुफाए ; उत्तर प्रदेश में सारनाथ के बौद्ध खडहर ; भूपाल 
में सावी श्र विहार मे बुद्ध गया; मंसूर मे बेल्‌र; बम्बई में माउण्ट आब्‌; मद्रास में मदुरा; तजौर, 
कोणार्क श्र महाबलिपुरम तथा उडीसा में भुवनेश्वर | इनके अतिरिक्त श्रागरा में ताजमहल, 
दिल्‍ली के मुगल काल और उससे पहले के निर्माण, फतहपुर सीकरी, दौलताबाद, श्रहमदा- 
बाद, सिकन्दराबाद और गोलकुण्डा आदि भी दशेनीय हें । 


निवासी- - 


आबादी की दृष्टि से चीन के बाद भारत ससा र का सबसे बड़ा देश है । सन्‌ 788] से भारत 
में प्रति [0 वर्षों के बाद नियमित रूप से जनगणना होती रही है । 7957 में जम्म-कराइमीर तथा 


भारत भूमि और उसके निवासी [ 35: 


ग्रासाम के आदिव/सी क्षेत्रों को छोड़ कर शेष सम्पूर्ण भारत मे जनगणना हुई थी । निम्नलिखित 
तालिका से पिछले 60 वर्षों की जनवुद्धि का भ्रन्दाजा मिलेगा :-- 





तालिका 9 
रू उतदसवर्ष मं. 
वर्ष ग्राबादी (-+-) वृद्धि या (--) 
घटौती 
7897 23,5$9,00,000 * « 
7907 23,5$5,00,000 - -4,00,000 
797 24,90,00,000 -+7,3$,00,000 
7927 24,6,00,000 | --9,00,000 
7937 27,$$,00,000 -+:2,74,00,000 
7947 37,28,00,000 -+3.73,00,000 
१95] ।.. 3$5.69,00,000 -+4.47,00,000 








। | 
सन्‌ 927 से लेकर 79457 के 30 वर्षों में भारत की आबादी में लगभग ] करोड की 
वृद्धि हुई है। 7927 के बाद से आबादी की वृद्धि का ढाचा एकदम बदल गया है । 927 से पहले 
अ्रकाल, महामारी श्रादि के कारण आवादी की वृद्धि रकी रही, और क्षि की उपज बढती चली गई। 
परन्तु 792] के बाद से इस परिस्थिति में परिवर्तन भा गया । 


]957 की जनगणना-- 


तालिका स० 0 में विभिन्न क्षेत्रों श्रोर राज्यों की जनसंख्या दी गई है। जम्मू-काश्मीर तथा 
श्रासाम के उपजातीय क्षेत्र को छोड कर भारत की कुल जनमख्या 35,68,29,485 है । इसमें 
833,05$,654 पुरुष हें और 77,3 5,23,837 स्त्रियां । 7947 से 957 तक 4,20,00,000 
ग्राबादी बढ़ी । सिर्फ पजाब और ग्रण्दमान निकोबार में क्रश. 0'$ तथा 8 6 प्रतिशत 
भ्रावादी घटी, बाकी सब राज्यों में आबादी बढी । सबसे अधिक आबादी दिल्ली में 
बढ़ी जो 62'7 प्रतिशत हूँ श्रौर दूसरे नम्बर पर कुर्गे में (30,5$ प्रतिशत) । अधिकाश 
राज्यों में वृद्धि का हिसाब 70 से 22 प्रतिशत रहा। सिर्फ बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, भोपाल 
विन्ध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, भर पेप्सू मे वृद्धि 70 प्रतिशत से नीचे रही । पेप्सू की ग्राबादी 
केवल 2 6 प्रतिशत बढी । 


स्त्री और प्रुषों का अनुपात :-- 


भारत में प्रति [,000 पुरुषों के पीछे 947 स्त्रिया है । केवल उडीसा, मागिपुर, मद्रास, ति रवां- 
कर-कोचीन और कच्छ (जहा प्रति 7,000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या क्रश ॥,022, 
7.036, 7,006, ,008 भ्रौर ,079 है) को छोड़ कर सब राज्यों मे पुरुषो की सख्या ग्रधिक 
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है। सबसे कम स्त्रियां भ्रष्दमान निकोबार में हें, जहां उनका श्रनुपात 7,000 पुरुषों के पीछे 625: 
हैं। दिल्ली में यह अनुपात 768 है । इन राज्यों में स्त्रियों का भ्रनुपात 7,000 के पीछे 900 से 
कम हे---पश्चिमी बंगाल, झ्रासाम, कुर्गे, पंजाब और पेप्सू । 


आबादी का विभाजन :-. 


क्षेत्रों की दृष्टि से श्राबादी का वर्गीकरण करने पर उत्तर भारत में केवल एक ही राज्य (उत्तर 
प्रदेश) की भ्राबादी भारत की कुल आबादी का ]8 प्रतिशत है । पूर्वी भारत (7 राज्य ) की भ्राबादी 
25 प्रतिशत है, दक्षिणी भारत (4 राज्य) की 2] प्रतिशत, पदिचमी भारत (3 राज्य) की 
आबादी 77 प्रतिशत, केन्द्रीय भारत ($ राज्य) की 5 प्रतिशत और उत्तर पदिचमी भारत 
(7 राज्य) की आबादी 0 प्रतिशत है। 


तालिका |] 
आबादी का प्रादेशिक वर्गीकरण 


संख्या क्षेत्र. | कुल श्राबादी कुल प्राबादी का श्रनुवा' री“ फमन-स ८ पर: आ5्यनन ९ -ब>+अ -८ धन पास८क ०4 प/भर+न ५७ असम वाककनतपााकपा 5. 











संख्या| क्षेत्र | कुल आबादी कुल आबादी का श्रनुपात 
. हिमालय प्रदेश . 7,70,42,0५7 4.6 

2. | उत्तरी मंदान . 3. || 3,93,968,043 39.7 

3. | प्रायद्वीपी पहाडिया और पठार | 70,85,५86,64 5 30. 4 
| पद्चमी घाट तथा तटीय प्रदेश 3,99,26,7५3 .2 

5. | पूर्वी घाट तथा तटीय प्रदेश . | 5,8,23,330 74.5 

6. | अण्दमान निकोबार द्वीप समूह 30,५77 

_  सम्पूणभात | 3568294855 | 7०0० _ 


क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बडा राज्य मध्य प्रदेश है, जिसका क्षेत्रफल ],30,272 
वर्गमील है । राजस्थान (क्षेत्रफल ,30,207 वर्ग मील ) का स्थान दूसरा हूँ । सबसे छोटा राप्य 
दिल्जी है, जिसका क्षेत्रफल केवल 578 वर्गमील है । 

आबादी के लिहाज से सबसे बडा राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसकी आबादी 6,30,00,000 है । 
मद्रास दूसरा है (5,70,00,000) और बिहार तीसरा (4,00,00,000) । विब्ध्य प्रदेश 
(आबादी 35,70,000) और दिल्‍ली (आबादी 77,40,000) को छोड कर भर किसी भी 
“ग” या 'घ” श्रेणी के राज्य की आबादी 70 लाख से अधिक नही । अण्दमान निकोबार की 
ग्राबादी केवल 30,977 है । 


आबादी की घनता:-- 


भारत में ग्राबादी की औसत घनता प्रति वर्ग मील पीछे 32 व्यक्ति है। किसी राज्य में श्राबादी 

प्रधिक घनी है, श्रौर किसी मे कम । दिल्ली में श्राबादी का श्रौसत प्रति वर्गमील पीछे 3,077 है 
श्रौर तिरुवांक्र कोचीन मे ,0] $; कच्छ मे यह औसत 34 है भ्रौर भ्रण्दमान निकोबार द्वीप समूह 

में केवल 70। भ्राबादी की सघनता या विरलता स्वभावत: भूतल की बनावट, मिट्टी भौर वर्षा पर 
नर्भर क २ । विशषकर इन्ही से यह निश्चित होता है कि कितनी जमीन खाद्य-उत्पादन के काम 


7रत भूमि और उसके निवासी [77 


मे आ सकती है और वह किस हृद तक खाद्य-उत्पादन के योग्य है । इसलिये भ्राबादी की समस्या 
का अध्ययन देश के राजनीतिक विभागों के सहारे न करके भू-विज्ञान और मौसम के आधार पर 
किये गये प्राकृतिक विभागों की सहायता से किया जाये तो अधिक अच्छा होगा । इसी अभिप्राय से 
देश को 7$ उप-प्रदेशों में बाटा गया है और उन्हे मिम्न तीन वर्गों में विभकक्‍त किया गया हैं। श्रधिक 
सभधन, कम सथम और मध्यम सघन । मीचे के विवरण मे यह बताया गया है कि इन ] ६ उप-प्रदेशो 
मे आबादी कितनी घमी है और प्रति व्यक्ति पीछे जमीन का ग्ौसत कितना हूँ । 


तालिका 2 


ग्राबादी ' घनता प्रति , जमीनका ' प्रतिब्यक्ति 
































| 
उप-प्रदेश (लाख) ' वर्ग मील । क्षेत्रफल. जमीन का 
!।((लाख एकड ) ! क्षेत्रफल 
। | (एकडो से ) 
अधिक सघन उपप्रदेश '- .' 
[ गया का निचला मैदान 700 832 538 , पत 
2 गंगा का उपरला मेंदान , 3809 68 366 94 
3. मलाबार कोकण 238 638 239 . ॥ 00 
4 दिक्षिणी मद्रास * रे 307 54 355 ' तर वदु 
&. उत्तरी मद्रास और | 
समुद्र तटवर्ती उडीसा , 2 -6] 293 ॥ 39 
योग ् 7,845 , 660 [प्रा | 97 
कम सघन उपप्रदेश -- 
7. रेगिस्तान... . 46 6 , 4532 . 70 47 
2 पण्चिमी हिमालय. 90 ' 68 852 944 
3 उत्तरपण्चिमी पहाड़ी , | 
प्रदेश ९६] 704 763 409 3 94 
4 पूर्वी हिमालय : । 724 8 674 $' 42 
<. उत्तर-मश्यवर्ती पहाड़ी | | 
प्रदेश और पठार 738 764 537 3 69 
6. उत्तरी पूर्वी पठार... 290 | 892 907 | क%, 3. 
गेग * । ' ४ 
योग... 3 792 729 , 3,92] 4 95 
मध्यम सघन उपप्रदेश :-- । 
[. गंगा पार का मंदान 259 3432 -। 499 7:93 
2. दक्षिणी दक्‍कन का पठार 3॥5 | 247 87 2:59 
3. उत्तरी दक्‍कन का पठार 239 | 246 62 2-00 
4. गुजरात काठियावाड़ . 767 | 226 456 2' 83 
५ नल >पब्+स 33 सर पात पर +पपन+ ३२५4 प न ञ- 33७०० >ब 3-२८ + नस 3 ०८ ६2+2०००००-२-२-२०००३०-२४८० ७००४-53 मत न ललब नम पक पल ना न 
योग... 9०774 _[ 200 (| 2393 __ 24० पक ; 974 | 266 2,393 ! 240 
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नीचे की तालिका में भारत तथा कुछ अन्य देशों मे जोती, बोई जाने वाली और जोतने बोने 
योग्य जमीन का प्रति व्यक्ति पीछे क्षत्रफल दिया गया है :-- 


तालिका 3 


भारत | ससार अमेरिका |यूरोप (रूस। रूस 




















कोछोडकर ) 
भ्राबादी (करोड़ों मे) . 36.7 | 240 | 7577| 3976 [794 
जमीन का क्षेत्रफल (करोड एकडो में) | 87'3 |[3,2$7 [790'. 5$। 727'8 [590 4 
क्षत्रफल प्रति व्यक्ति (एकड़ो में) 
कुल जमीन (प्रति व्यक्ति) . | 2'25 3.54 [2 64। 307 (30 46 


जोती बोई जाने वाली जमीन (प्रति | "97 (3.5 | 7'4| 7 53 | 4 40 
व्यक्ति) (एकड़ो में) . 
जोतने बोने योग्य जमीन (प्रति व्यक्ति)/| 97 | 7 26 | 3३:02 92 | 2'67 


संसार मे सबसे अधिक घना बसा महाद्वीप यूरोप है, परन्तु वह भारत से कम घना बसा हूँ । 
झ्रौसत भारतीय कुल जमीन के 43 प्रतिशत भाग में खेती करता है, जबकि श्रौसत यूरोपीय 30 
प्रतिशत भाग मे ही खेती करता है । अमेरिका झौर रूस मे काम मे आने लायक जितनी जमीन है, 
उतनी यूरोप और भारत मे नहीं है । 


शहरी और बेहाती आबादी :-- 


भारत की कुल आबादी 35 करोड 70 लाख है । इसमे से केवल 6 करोड 20 लाख आदमी 

शहरों और कस्बों में रहते है, शेष 29 करोड $0 लाख गावों मे रहते हैं । 

शहरी आबादी कुल आबादी का 77.3 प्रतिशत हैं और देहाती आबादी 82 7 

, प्रतिशत । नीचे की तालिका से पता चलता है कि गावो की आबादी धीरे धीरे शहरो की ओर 
खिच रही हैं । 

















तालिका [4 
के वि कुल आबादी गत 
! देहाती शहरी 
792] 88- 7 2 
7937 | 87:09 | [2'] 
794] 86 [ 73:9 





7957 82 7 222, 
। 





पिछली दशाब्दी मे शहरी आबादी 3 4 प्रतिशत बढी है, जबकि उससे पिछली दो दशाब्दियो 
में वह केवल 26 प्रतिशत ही बढ़ी थी । 


भारत भूमि श्रौर उसके निवासी [ 79 


देहलो और ग्रजमे र राज्य बहुत छोटे है । यहा शहरी _्राबादी क्रश: 83 और 43 प्रतिशत 
है । बडे राज्यों में सबसे ग्रधिकर शहरी श्राबादी सौराष्ट्र और बम्बई में है । सोराष्ट्र में 34 प्रतिशत 
और बम्बई में 3] प्रतिशत लोग बड़े नगरों भौर शहरों में रहते है । 


दहूर, गांव और घर :--- 


देश में कुल 3,078 शहर और 5, 58,089 गाव हे । बसे हुए घरों की कुल संख्या 6 करोड़ ३ 
44 लाख है, जिनमें से ६ करोड़ 47 लाख गांवों मे हे और ॥ करोड़ 3 लाख शहरों में । नीचे की 
तालिका में आबादी के अनुसार वर्गीकृत गावों, कस्बों, शहरों और बड़े नगरों की संख्या दी गई है :-- 








तालिका [5 & 
। मम 
गाव, कस्बे और शहर संख्या 

$00 से कम आबादी वाले 3,80,020 
500 से 7,000 तक ग्ाबादी वाले 7,04,268 
7,000 से 2,000 तक आबादी वाले 57,769 
2,000 से $,000 तक आ्राबादी वाले 20 508 
$,000 से 70,000 तक आबादी वाले 3.07 
70,000 से 20,000 तक आबादी वाले 856 
20,000 से 50,000 तक आ्रावादी वाले । 407 

ड़ ड | 
50,000 से 7,00,000 तक आबादी वाले | ।0 8 
],00.000 से १0,00,000 तक आबादी वाले | 69 
70,00,000 से अधिक आबादी वाले 4 

(दिल्ली श्रौर नई दिल्‍ली को एक मान कर 5) 
योग 5670०7 





ह १3 


१ लाख से अधिक आबादी वाले 73 शहरो में “क” भाग के राज्यों में से आासाम में और 'ल” 
भाग के राज्यो में से पेप्सु मे एक भी ऐसा गहर नही हूँ । “ग” भाग के सात राज्यों में इस तरह के 
चार दहर हे, दिल्‍ली, नई दिल्‍ली, श्रजमेर और भोपाल । उपयुक्त 73 शहरों में 24 ऐसे हे, जिनकी 


झाबादी दस साल पहले लाख से कम थी । पिछले दस सालों में ये सब बढ़ते बढ़ते शहर बन 


20 | 
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गए हे । परन्तु डससे पिछले दस सालों में इस तरह के केवल ]$ ही नए हहर बने थे । इन शहरों 
के नाम शौर 7942 तथा 79$7 की जनगणना में इनकी जनसंख्या नीचे दी जा रही है :--- 


शहर 


धरा रक॑भामनान भार, 


है । 


के भर क र््य 


| । 


3 आस 


७ ++ ०० 0७ ५ 


००-३3 ०५५७ ++ ७० ७ ++ 


बिहार 
पटना 
जमहोदपुर 
गया 
भागलपुर* 
राची* 


अस्बई 
बम्बई . 
अहमदाबाद 
पुना . 
शोलापुर 
सूरत . 
बडोदा , 
कोल्हापुर* 
हुबली* 


मध्यप्रदेश 
नागपुर . 
जबलपुर 


मद्रास 
मद्रास . 
मदुराई . 


तिरूत्रि रापल्ली । 


सद्रास ऋमरा: 


सलेम 
कोयम्बट्र 
विजयवाडा* 
कोजीकोडे 
गुन्टूरक 
_9 मगलोरः - -| _[7.7,033 | 8,069 _ _ ___+ 3603 


तालिका 6 


जनसख्या 


(१957 में) 


जे जलने अन्‍जज->मन- 


2$83,479 
2,78,762 

5333,700 
7,74,530 
7,06,849 


28,39,270 
7,88,333 
43980,982 | 
2,66,050 | 
323,82 
2,77,407 
5330,635 
329,009 

। 

| 

| 

| 


4549,०099 
2550:99 


74376,057 
कह (०१ 
2,78,927 


/02,335 
०97.755 .| 
7,67,796 
558,724 | 
7,25,255 
,77,083 


जनसंख्या 


(१947 मे ) 


7,96,4$ 
7,65,395 
१,05,223 
93,254 
62,562 


76,95,768 
5,97,207 
2,78,765$ 
2,03,697 
,77,434 
7,53.307 

93,032 
95,572 


3,07,957 
7,798,339 


7.77:40] 
2,39,744 
,59,566 


7,29,702 
7,30,348 

86,784 
7,26,352 


83,5 
8 ८42 


नोंट:---तारांकित शहर पहली बार बड़े शहर माने गए हैँ । 





| दक्षवाधिफी ब्द्धि 


का मध्यमान 
(मीन रेट ) 


7947-57 


+फक॑क्॑ 
९५१ >> 3 (५) 
४00४-३6, 
(५3 ९. 70९५ (>> 


जल का झय पा ध जम 


बल 
०) 
55 


४ उस जो ध 
५४४ & 
की २२०१ 


(3 ९५० ऐ> ि कर 
रु (0५४१५ ०० 


हे व जम सह 
>& ७ 
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| 
जनसंख्यां जनसंख्या | दशवाषिंकी वृद्धि 
शहर 9<7 झें) (7947 में) हक ३आ 
त47--57 | 
70. विशाखपत्तनम्‌*  ., 7,08,042 70,243 + 42.4 
गव वेल्लोर* , न्‍ 7,06,024 77,502 -+ 38 9 
१2. राजमुन्द्री* ! १,05,276 74,564 -+ 34 2 
73. तजौर* , रे 7,00,680.: 68,702 , ना 37 8 
। । 
उड़ीसा | | 
. कटक॒कँ 7,02,505 | 74.297 -न 3। 9 
| 
पंजाब | | 
॥ अमृतसर 3,267877 | 3,97,070 --+ 8 2 
2. जालंधर 7,68,876 , 7,35,283 तट य॒ 
3. लुधियाना 7,53,795 77,6359 | + 37 ४ 
। | 
उत्तर प्रदेंश । । 
ग्र॒ कानपुर . 7205.383 ।,. $48073324 | _+ 30 6 
2. लखनऊ ग 4990,667 | 3,87,77 | - 5 24 ५ 
3 आगरा . 3,75,665 | 2,64,749 | चल 0 
4 बनारस 3,.55.777 , 2,63,700 + 30 0 
<. इलाहाबाद न्‍ 3,32,295 , 2,60,630 | 30 कि 
6 मेरठ 2,235783-, 7,69,290 | न 37 8 
7: बरेली ! 2,08,083 ' 7,92,688 | ++ 77 
8 मुरादाबाद ; 7,67,854 | 7,42,474 | न- ॥2 ४ 
9 सहारनपुर ; १,48,43$ ,06,263 | गा 3॥ 3 
१0. देहरादून" . ,44,276 78,228 7 59 3 
॥7., श्रलीगढ | ,47,678 7,72,655 ' जे 282 6 
2. रामपुर* 7,34,277 89,322 | - 40 2 
73. गोरखपुर * 7,32,436 98,977 -+ 26 9 
74 झासी हे 0,27,365 7,03,254 7 20.9 
पश्चिमी बंगाल । 
7 कलकत्ता * | 25,48,677 27,06,697 | + 278.9 
2 हावडा . * | 4933,630 3,79,292 | 7 73.4 
3 टीलीगज* - | 3,49,.377 58,594 या 57-5 
4 भाटपाडा ' 7,343976 7,77,044 -+ 74.2 
<. खडगपुरओँ * ,29,636 87, 6 -+ 39.2 
6. गार्डन रीच #* १,09,60 85,78 +* 2457 
7. साउथ सवबेन (बेहाला ) * 7,04,05$ 63,479 + 48.4 
“ख” भाग के राज्य | 
. हैदराबाद | 
7. हँदराबाद हे 7,084$,722 7,39,759 न 38.0 
मन न निकल |. 5. 
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जनसंख्या जनसंख्या दशवाधिकी वृद्धि 
शहर (7957 में) (7947 म) का मध्यमान 
(मीच रेट) 
794--$7 
मध्य-भारत 
7. इन्दोर . 3,70,8$9 2,03,695$ न 4 7 
2. ग्वालियर 2,47, 577 3,82, 492 न+ 27.9 
3. उज्जेन* 7.29,6॥7 8,272 न 46.0 
मैसूर 
7. बंगलौर 7,78 977 4:006,760 न॑- 62.8 
2. मैसूर , 2,44.323 7,50,540 न 47.5 
3 कोलार (सोने की खान ) 7,539,084 7,33,8$9 न 77.2 
राजस्थान 
7. जयपुर . 2,97,30 7,75,670 ने 49.4 
2. जोधपुर 7,80,777 7,26,842 + 35.0 
3. बीकानेर 777.73 7,27,226 5 ५७.3 
सौराष्ट् 
7. भावनगर 7,37,9$] ],02,6 $ न 29 2 
2. राजकोट 7,32 069 $2,78 + 96.7 
3. जामनगर 7,04 49 77,588 न 37.3 
तिरवांऋर-कोचीन 
. तिवेन्द्रम 7,86,937 7,28,365 -  37-2 
2. अलेप्पी * 7,6,278 56,333 -+ 69.5 
“गा भाग के राष्य 
. अजमेर . 7,96,633 7,47:258 + 28.7 
2. भोपाल ह#* 7,02,633 75,228 न 30.5 
3. दिल्ली . 9,74,790 5,2,849 - 7 54.7 
4- नई दिल्‍ली* 2,70,374 98,733 न 98.7 


नोट:---ताराकित शहर पहली बार बड़े शहर माने गये हे । 


आधिक वर्गीकरण 


जीविका के साधनों की दृष्टि से यदि आबादी का वर्गीकरण किया जाए, तो ज्ञात होगा कि 
70 प्रतिशत श्रादमी खेतीबाड़ी पर निर्भर करते हे श्ौर 30 प्रतिशत अन्य व्यवसायो पर । सोराष्ट्र, 
कच्छ, प्रजमेर, दिल्ली ऋझौर अण्डमान निकोबार द्वीप समह को छोड कर शेष सब राज्यों मे किसानों 
की संख्या गैरकिसानों की संख्या से श्राधक है । सो ट्र, कच्छु, अ्रजमेर, दिल्‍ली ओर अ्रण्डमान 
निकोबार द्वीपसमूह म गैर किसानों की संख्या किसानों की संख्या से क्रण: 3,8,5,90 और 86 


भारत भूमि और उसके निवा ) [ 23 


प्रतिशत अधिक हैं । पश्चिमी बगाल श्रौर बम्बई राज्य उद्योगों में सबसे आगे बढे हुए हे, यद्यपि 
किसानों की सख्या यहा भी गेर किसानो की संख्या से अधिक हूँ । इसके विपरीत, हिमाचल 
प्रदेश और सिक्किम आदि अधिकांश पहाड़ी राज्यों में तो किसानो की श्राबादी कुल आबादी के 
90 प्रतिशत से भी अ्रधिक हूं । 


हर 700 भारतीयों में जिनमे उनके झ्राश्चित भी शामिल हे, 47 मुख्य रूप से अपने खेतों के 
मालिक किसान है, 9 मख्य रूप से किराये की जमीन बोने वाले किसान हे, 73 बेतिहर मजदूर हे, 
7 जमीदार हैँ, और 70 उद्योगों में या दूसरे किसी गैर खेतीबाड़ी सम्बन्धी उत्पादन मे लगे हुए हें 
6 व्यापार में हें, 2 ५रिवहन में तथा 72 नौकरियों और विभिन्न फुटकर कार्यों में लगे हुए हे । 
नीचे की तालिका में आजीविका की दृष्टि से खेतीबाडी और अन्य व्यवसायों के चार- 
चार उपवर्ग किये गये हे, और यह दिखाया गया है कि इनमे कितने स्वावलम्बी है, और 
कितने उनके आश्रित हे तथा आश्रितो में कितने कमाते हे और कितने नही कमाते । 





तालिका ॥7 * (लाखों मे) 

वर्ग उपवर्ग | स्वाव- न कमाने कमाने योग 
| लम्बी | वाले | बाले | 
आ्राश्रचि गआश्वित | 


का आल आन आसन अनिल व लड चल वि वी लव वन न किलाा 


। 
(]) किसान | () ऐसे किसान, जो सर्वथा या | 
अधिकाञश में अपनी जमीन के ' 
मालिक हे | 450 | 40,.0 2.4 6,75 
' (2) ऐसे किसान जो सर्वधा या ' । । । 
गधिकाश में अपनी जमीन के | 


॥ 
5 हम 
। 


॥| 





,89 | 39 , 3.76 



























| मालिक नहीं है 66 | 
' (3) खेतों में काम करने वाले ! | 
|... मजदूर विद ,49 | 2.40 | 53 | 4449 
। (4) ऐसे जमीदार जो खेती करते । | 
|. हैं और लगान वसूल करते हे १6 33 | 4|5/ 53 
| किसानों की कुल सख्या 7/7] | 4,69 | 3.0 2490 
() ऐसा उत्पादन जो खेती से | ! | 
नही होता, ५ ,22..- 2,248 | -37 77 
(2) गैर किसान ! । 0 
(2) व्यापार । 59 [| 7.45 | 9 | 27३ 
(3) परिवहन | व7| 36 | 3| 56 
4) अन्य सेवाए और व्यवसाय। | 
आदि | 7.30 2,68 ! 26 ; 4.30 





[गैर किसानो की कूल सख्या  3,34 ' 6.73. 69 70,76 


| 
| 
3.5 55 जो सपा अद:22000 7 7 कह ॥ | 
| | 
|| 


। सर्व योग 


70,45 | 2,42 ।3,79 35,८6 
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जनगणना के समय जीविका के उपसाधनो के बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई थी, उसकी 
सहायता से अपनी ज़मीन जोतने वाले किस्रानो श्रोर दूसरो की जमीन जोतने वाले भूमिहीन 
किसानो की अलग गणना की गई है । इस गणना से पता चला है।कि अपनी जमीन जोतने वाले 
किसानो और भूमिहीन किसानो में परस्पर मे ,000 श्रौर 402 का अनुपात है । एक हजार 
भूमिधर किसानों के पीछे भूमिहीन किसानो का अनुपात हर राज्य में अलग अलग है । उत्तर प्रदेश 
में यह सब से कम (76] ) है और तिरुवाकुर-कोचीन में सब से अधिक (782) । दूसरे बड़े 
राज्यो मे ये आकडे इस प्रकार हे--मैंसूर (90), आसाम (235), उड़ीसा (27), बम्बई 
(383 ), मध्यभारत (397), मध्य-प्रदेश (43 ), हेदराबाद (507), बिहार (570), 
राजस्थान (544), पश्चिमी बगाल (609) और मद्रास (74) । 
खेती करने वाले असली किसान 545 लाख है । इन मे 457 लाख मालिक-किसान है, और 
68 लाख लगाने देने वाले किसान । मालिक-किसानो की अधिकता भारत के क्रपकवर्ग के ढाचे की 
विश्येषता है। हमारे देश में इन की अधिकता बहुत महत्वपूर्ण है। ये रंयबतवारी इलाको में ही नहीं, 
इस्तमरारी बन्दोबस्त वाले और ग्रस्थायी वन्दोबस्त वाले इलाकों में भी अ्रधिक हैं । 
334 लाख स्वावलम्बी गेर-किसानों को निम्नलिखित चार श्रेणियों मे विभाजित किया 
गया है: 


तालिका 8& 





> ' स्वावलम्बी गेर | स्वावलम्बी 
22५ 022 किसानो का प्रतिशत व्यक्तियों का 
। प्रतिशत 

(॥) मालिक | ॥१,00,000 है पे ।। 
(2) मालिको के अलावा ' । 
अन्य लोग जो अपना ह 

ही काम करते हूं १,6$,00,000 ' 49.4 8 0 

(3) नौकर ,46,00,000 ; 44.3 4 2 
(4) ऐसे लोग किसी प्रकार । 
के किराये पर निर्भर । 
करते हे, पेशन पाने ; ' 
वाले तथा अन्य '। ह 
किसी प्रकार की | । 
आय पर गुजर करने | | 

वाले |. 70,00,000 3.0 |, ०0.9 

मी कक पलक लक दल कप री जज ही हल अर मल लटक कक 
योग | 3,34,00,000 8क्‍00.0 ' 3.9 


इस विभाजन को देखने से पता चलता है कि गर-किसानो मे नोकरों की सख्या का भ्रनुपात 
किसानों में नोकरों की संख्या के अनुपात से अधिक है । इस के विपरीत अपना काम करने वाले 


लोग (जो मालिक नही हे ) संख्या में इतने श्रधिक हे कि मालिक और नौकर दोनों मिल कर भी 
उतने नहीं हूं । 


भारत भूमि: स्‍झ्लौर उसके निवासी [ 25 


खेतीबाड़ी को छोककर अन्य सेवाओ्रो और उद्योगो मे लगे हुए 324 लाख स्वावलम्बी ब्यक्ति 
अपनी जीविका किस प्रकार कमाते हे, यह जानने के लिये उनको दस विभागों और 88 उप- 
विभागो में बाटा गया है । नीचे जो श्रांकड़े दिये गये है, वे उसी ढग से तैयार किये गये हे, जिस 
ढंग से दूसरे देशों मे यूनैस्को द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार तैयार किये जाते हें । भारत 
की 7937 की तथा उस से पहले की जन-गणनाओ्रों के जो आंकड़े प्रकाशित होते रहे हैं, 
उन के ढंग को भी ध्यान में रखा गया है । 





तालिका 9 

। 
उद्योग और नौकरियो के विभाग सख्या | प्रतिशत 

7. खेती, खान और पत्थर की खुदाई को छोड़ कर | 
ग्रन्य प्राथमिक उद्योग | 2400200 | 7.4 
2 खानों और पत्थर की खुदाई <$,70,000 | 7.8 

3. खाद्य पदार्थ, कपडे, चमड़ा श्रोर उस की बनी 
चीजो की प्रक्रिया और निर्माणसम्बन्धी काय॑ 55,70,000 | 77.0 

4 धातु, रासायनिक पदार्थ और उन की बनी चीजो । 
की प्रक्रिया और निर्माणसम्बन्धी कार्य 72,40,000 3.8 
$. अन्यत्र भ्रनिदिष्ट वस्तुओं की प्रक्रिया तथा निर्माण 24,30,000 7.5 
6 निर्माण और उपयोग की चीजे 75,90,000 | 4.9 
7. व्यापार $59,00,000 | 76.2 
8. परिवहन, भडारीकरण और सचार 9,00,000 5.9 
0. स्वास्थ्य, शिक्षा और सार्वजनिक प्रशासन | 32,90/000 | 70.2 
70 बे सेवाये जिन का अन्यत्र निर्देश नहीं है | 75,40,000 |... 23.3 
योग 3,23,70,000 | 700.0 


आयुश्रों का विवरण 


27 नम्बर तालिक में आयु के अनु वार ग्रावादी का ब्यौरा दिया गया है । प्रत्येक आयु-वर्ग 
के साथ जो संख्या नीचे दिखाई गई है, वह कुल झाबादी का प्रतिशत है : 





तालिका 20 

ह ( वर्षों मे) प्रतिशत 
दूध पीते और छोटे बच्चे... ०स4 |. 73.5 
लडके और लडकिया । 4 हे 74 24.8 
| 7$ 24 । 77. 
युवक और यवतिया 25 3 | 5 | दर 
हे दा 35 से 44 | 77.9 
अधेड़ पुरुष और अधेड़ स्त्रिया क्‍ 45 से 54 | 8.5 
ु 55 से 64 4.7 
वृद्ध तथा वूढ्धाएं । 65 से 74 । 2.2 
। 75 और उस से ऊपर | 7.0 


8 
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विवाह सम्बन्धी स्थिति का नमूना 


भारत मे प्रति 0 हजार व्यक्तियों 


33 पुरुष श्र 4 
। यदि पुरुषो और 


प्रतिशत लोग अ्रविवाहित हें । 
विवाह सम्बन्धी परिस्थिति की एक बहुत बडी विशेषता यह है कि बाल-विवाह रोक 


भारत भमि और उसके निवासी [ 27 
तालिका 22 
कुल आबादी का प्रतिशत 
ओर उस 
देश छोटे बच्चे | छोटे बच्चे | 7$ से कम 

झ्रोर लड़के | श्रायु वाले | आयू वाले 
लडकियां व्यक्ति व्यक्ति 

भारत 3.3 73.5 38.3 8.3 
यूरोप 2.0 । 9.86 26.9 77.2. 
जमेनी 7.5 । 7.0 23.5 79.] 
इग्लेड .5 8.6 22. 5 27 .7 
इटली १.8 9.2 26.6 72.0 
फ्रांस .6 |। हे कर 2.8 2.4 
उत्तरी श्रमेरिका नव ॥ 0:58 27.7 76.9 
ग्रोशेनिया 2.६5. |. 70.5 26.0 77.8 
जापान 2.8 73.$ 35.4 .0 
दक्षिण पूर्वी एशिया 3.3 ६.7 40.9 7.3 
दक्षिण पश्चिमी एशिया 354 76.7 40 6 9.5 
दक्षिणी तथा मध्य अमेरिका, 3.7 74.6 40. 7 7,4 
अफ्रीका | 305 ४८० शा 73.7 8.4 


(इनमें विस्थापितो का हिसाव शामिल नही है). 
स्त्रिया हैं । इन में से 2,527 पुरुष श्रोर ,886 स्त्रियां भश्रविवाहित 
का हिसाब एक साथ किया जाए, तो कुर आबादी के 44.7 


सम्बन्धी कानून होते हुए भी बहुत श्रधिक बाल विवाह होते हैं । 7957 की जनगणना में $ से 
लेकर 74 साल की उम्र के लोगों में 28,33,000 विवाहित पुरुष, 67,78,000 विवाहित 
स्त्रियां, 66,000 विधुर और 7,34,000 विधवाए दिखाई गई है | 74 साल उम्र की विवाहित 
स्त्रियों तथा 4, व 6 और १7 साल के विवाहित पुरुषो की सख्या क्या है, यह मालूम नही है। 
इस जन-गणना से यह मालूम ्क है कि लगभग 92,00,000 विवाह ऐसे हुए है, जो कानून 
तोड़ कर ही किये गये थे। देश के विभिन्न इलाकों में कानून के विरुद्ध बाल-विवाह इस प्रकार 
हुए है : 


तालिका 23 
___5 साल से कम आयु वाले विवाहित, विधुर तथा विधवाएं 
इलाके की कुल आबादी का 


इलाका 
99७ प्रतिशत 
उत्तरी भारत 25,70,000 4-7 
पूर्वी भारत 27,60,000 2282 
दक्षिणी भारत <,20,000 0.7 
पश्चिमी भारत 6,80,000 का 
मध्य भारत 79,20,000 । है 
उत्तर-पश्चिमी भारत, 7,00, । 2.2 टिकी 
भारत 97,50,000 | 2.06 
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इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि-बाल-चिवाहीं की संख्य॑ करीब करीब सभी स्थानों 
पर स्पष्टतः घट रही है। 7947 में 74 साल से कम उम्प्र वाली विवाहिता स्त्रियों का 
अनुपात विवाहित पुरुषों के मुकाबले में 9.6 प्रतिशत था, भौर भ्रब 957 में यह प्रतिशत घट 
कर 7.4 रह गया है । इसी प्रकार यह श्नुपांत उत्तर भारत में 70.9 से 70. |, पूर्वी 
भारत मे 70.5 से 8.2, दक्षिण भारत में 5.2 से 2.6, पश्चिमी भारत में 9.5 से 
6,0, मध्य भारत मे 72.8 से 70,6 और उत्तर-पदिचमी भारत में 7.4 से 6. 5 
हो गया है । 
जन्म आर मृत्यु का अनुपात 

नीचे की तालिका में 7937 से 7946 तक की जन्म और मृत्यु संख्यायें दिखलाई गई है, 
जब भारत अविभकत था । साथ ही 7947 से 7950 तक की जन्म और मृत्यु संख्यायें भी 
दिखलाई गई हे । 

तालिका 24, 





प्रति हज्जार के पीछे 





जन्म अनुपात कद खाण..| विजय, अनुपात शिशु-मुत्यु 
7937 35 25 779 
7932 34 22 769 
7933 36 23 गाय 
7934 34 25 787 
7935 35 24 764 
7936 36 32 762 
7937 3$ 22 62 
79386 34 24 767 
7939 34 व 756 
79-40 33 22 । 60 
7947 32 .7 27.09 । 58 
7942 29.5 27.4 763 
7943 26. 7 23.9 765 
7944 2९.8 24.5 १769 
7945 26.0 | 22 .4 ढत 
7946 28, 9 78.7 736 
7947 26.6 79.7 746 
79438 25.4 पप्र.व | 730 
7949 26.7 76.0 723 
7950 24.8 76.0 727 





ऊपर जो आंकड़े दिये गये हें, वे विभिन्न राज्यों, द्वारा रखी हुई पंजीकरण “उपर जो आंकड़े दिये गये है, वे विभिन्न राज्यों, द्वारा रखी हुई पंजीकरण सामग्री पर पर 
आधारित हें । यहां यह बता देना चाहिये कि अधिकांश राज्यों में पंजीकरण की पद्धति न दो 


भारत भूमि शौर उसके निवासी [ 29 


सन्‍्तोषजनक है.और न वह कुशलता-पूर्वक रकखी जाती है। इसी कारण जन्म और मृत्यु 
के सम्बन्ध में हमें राजिस्टरों में जो आकड़े मिलते हूँ, उन में श्रोर दस-वर्षीय जन-गणना के 
आकड़ों में बहुत अन्तर हो जाता है । 

पंजीकरण सम्बन्धी -सक््मग्री, जनगणना के आकड़े तथा अन्य इस प्रकार की सूचनाओं की 
छानबीन: श्र अध्ययन करने के: बाद 49 57 की जत-गणना-की रिपोर्ट में ये परिणाम निकाले 
गये हैं :--- 


गत 70 वर्षों मे यानी 947-50 में -- 
(7) प्रति वर्ष प्रति हजार व्यक्तियों के पीछे 40 नए जन्म हुए । 
(2) प्रति वर्ष प्रति हजार व्यक्तियों के पीछे 24 व्यक्तियों की मृत्यु हुई । 
(3) इस तरह प्रति वर्ष प्रति हजार व्यक्तियों के पीछे 73 आदमियों की वृद्धि हुई । 
धर्म :---0 
79 57 की जनगणना में भी पहले की जन-गणनाओ की तरह धर्म सम्बन्धी आकड़े एकत्र 
किये गये थे । गणना सम्बन्धी लेखा पहलेपहल धामिक आधार पर तैयार किया 
जाता था, पर इस बार गणना जीविका के प्रधान साधनों के आधार पर की 
गई है। इसलिये इस जन-गणना में आबादी के वर्गों के लिये जो सूचना एकत्र की गई है, वह 
केवल विभिन्न धर्मों के मानने वालो की सख्या की जानकारी तक ही सीमित है। नीचे जो आकड़े 
दिये गये है, उनसे पता चलेगा कि कितने लोग किस धर्म को मानने वाले हे । 

















तालिका 25 
धमे सख्या प्रति 7000 व्यक्तियों पर 
हिन्दू 30,32,00,000 ' 8,499 
सिख । 62,00,000 |, 774 
जैन ! 76,00,000 45 
बोद्ध 2,00,000 6 
पारसी | 7,00,000 3 
ईसाई | 82,00,000 230 
मुसलमान |. 3३,$4,00,000 993 
यहूदी कह 42५ 
दूसरे धर्म (कबायली ) , [7,00,000 47 
दूसरे धर्म (गैर कबायली ) 7,00,000 3 
सर्व॑ धर्म | 35,67,00,000 «लि 5 «5 आर 0,000 
ब्रिशेष वर्ग :-- 


79$7 के पहले जब भी जन-गणना होती थी, ती प्रत्येक व्यक्ति से उसकी नस्ल, उपजाति 
या जाति के सम्बन्ध में पूछा जाता था। यह प्रथा भारत में पृथकता की भावना बढ़ाने वाली थी 
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इस कारण 7957 की जत-गणता में जातवरातमूलक विभिन्नताओं का लेखा बन्द कर दिया गया । 
केवल उन्ही विशेष वर्गों के सम्बन्ध मे गणनाएं की गईं, जिन के सम्बन्ध में संविधान में विद्ष- 
रूप से उल्लेख है। एक व्यक्ति विशेष वर्ग का सदस्य केवल उसी हालत में माना गया है, जब 
कि वह “अनुसूचित जाति”, “अनुसूचित उपजाति”, अन्य किसी पिछड़े हुए वर्ग का सदस्य 
हो या 'ऐंग्लो इण्डियन' ' हो । नीचे की तालिका में विभिन्न राज्यों की इन विशेष वर्गों की 
आबादी दिखलाई गई है । 























तालिका 26 
विशेष [वर्गों की श्राबादी 
राज्य एंग्लो इण्डियन अ्रनुसूचित जातिया 0 //080 
| 

अ्रजमेर 298 80,974 9,86 
आसाम 7,055 4924.044 77,35,245 
भोपाल 78 ,29,370 59,774 
बिहार 4596 50, $57,82 40,49,83 
बिलासपुर 4 27/735 ३3 
बम्बई 7,327 30,.03,024 | 33,59,305 
चन्द्रनगर 89 ३३ 5 
कुर्ग 47 25,690 | 27,084 
दिल्ली 8॥2 | 2,08,672 02 
, माचल प्रदेश 6 2,24,670 , शी 
/ दराबाद 3.99 ' 28,00,784 3,54,933 
कच्छ हक 7,450 77 002 
मध्य भारत 86 73,23,88] 70,60,82 
मध्य प्रदेश 2,634 | 26,98,968 24,/77,024 
मद्रास 27.253 | 85,33,632 6,35,979* 
मणिपुर *« | * ५ 7,94,239 
मैसूर 70,659 | 76,08,827 5,370 
उड़ीसा 405 , 26,30,763 29,67,334 
पैप्सू । 239 | 6,76,302 , ३ 
पजाब 935 | 23,86,43 | 2,429 
राजस्थान । 740 76,09,074 3,76,348 
सोराष्ट्र । 58 7,79,338 38,649 
सिक्किम नह डे ही 
तिरुवांकुर-कोचीन 77,990 8,70,739 । 26, 580 
त्रिपुरा 94 40,377 | ,92,293 
उत्तर-प्रदेश 6,343 7,74,79,702 हर 
विन्ध्य-प्रदेश 240 4:70,234 4,78,282 
पश्चिमी बंगाल 37,676 40,96,205 | 77,65,377 
कुल 7,77,637 5,73,43,698 7,97,6,4986* 


*इन भ्राकडो में मद्रास जिले के 5000 व्यक्ति भी शामिल हे, जिन्होने अपने को हरिजन 
लिखाया था पर उन्हें गलती से भ्रनुसुचित उपजातियो में दिखला दिया गया भा । 
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संविधान की धारा 304 और 342 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा दिए गए आाज्ञापत्रो के 
अनुसार अन्दमान द्वीपपुज, चन्द्रनगर, और सिक्किम की कोई जाति या जनजाति अनुसूचित 
नहीं की गई । फिर भी 9$7 की जन-गणना में चन्द्रनगर और सिक्किम पर पश्चिम बगाल की 
अनुसूचित जनजातियो वाली सूची लागू कर दी गई है । इस आ्राधार पर जो भ्राकडे प्राप्त हुए, 
के इस प्रकार हे :--- 








अनुसूचित जातिया प्रनुसूचित आदिजातियां 


| वन “िमललक नल सनक “+4क+८मम मनन कन-ननान पननालक “मनन “नमन ५. वनन«न्‍त८क रन मनन “पथ पन-ननपू/ब०४+ का >> अनकणलमाण-बकथ पान अननकण पवनमा-- स्‍क५ पल नमन थक वया-मज 3७७७-५० ७-५० ०विरा-»+>स 9». स्‍नननननन पासयआ३-मक०> 3? ५ न पं नी नाना पीनानमाक "तन निट पननइर- पलक न- मसाला -क-म पाक“ ननननन अननमनन नानत-नम्मललो, 





चन्द्रनगर । 5,457 739 
सिक्किम ॥2 29,429 
भाषाएं 


सविधान में ये 4 भाषाए स्वीकृत की गई हे ---अ्रासामी, बगला, गुजराती, हिन्दी, उर्दू, 
कन्नड, काव्मीरी, मलयालम, मराठी, उडिया, पजाबी, सस्कृत, तमिल और तेलगू | देश की 
राष्ट्र भाषा हिन्दी स्वीकार की गई है और थह धीरे धीरे अग्रेजी का स्थान ले लेगी। 
अग्रेजी इस देश मे 796६ तवा चअलेगी। 

9$7 की जनगणना के अनुसार प्रत्येक भाषा के बोलने वालो की सख्या अभी तक 
प्राप्त नही हे । 

हिन्दी उत्तर-प्रदेश, राजस्थान, मत्यभारत, भोणल, विन्ध्य प्रदेश, अजमेर, दिल्‍ली, विहार, 
मध्यप्रदेश के अधिकाण भाग, पजाब पप्सू, हिमाचल प्रदेश और हेदराबाद के कुछ भागों की 
बोलचाल की भाषा है । राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी का देश भर में विकास किया जाएगा और 
उसे प्रोत्साहन दिया जाएगा। पर साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं को भी अपने अपने इलाके में 
इसी प्रबार पूर्ण प्रोत्माहनन दिया जाएगा । 


प्रवासी भारतीय 


मोटे तौर पर प्रवासी भारतीयों की कुल सख्या लगभग 40 लाख है। जिन देशो में 
उन को सख्या ॥ लाख से ऊपर है, वे हें सिहल, मलय, सिगापुर, दक्षिण श्रफ्रीका, ट्रिनिडाड, 
टोबागो, मारीणस, ब्रिटिश गयाना और फिजी द्वीपपुज | इन के अतिरिक्त डच गयाना, 
केनिया, यूगाडा, टागानिका तथा इंडोनेशिया में उनकी सख्या प्रत्येक स्थान पर 2६ हज़ार 
से ऊपर है । 

भारतीय मजदूरों के बाहर जाने का कार्यक्रम 9वी शताब्दी के प्रारम्भ में तब से जारी 
हुआ था, जब उन्हें स्टेट्प सैटलमेन्ट बगानों में काम करने के लिए ले जाया गया था । 837 
में जब पहला “एमीग्रेशन ऐक्ट” पास हुआ, तभी से भारतीय नियमित ढग से बाहर जाकर बसने 
लगे। उसके पहले यह सब बिल्कुल अश्रनियमित था । १922 में इस कानून की जगह पर एक 
दूसरा भारतीय एमीग्रेशन ऐक्ट पास हुआ । 7938 में उसमें सशोधन किया गया, श्रौर 
फिर 7940 में सशोषन हुआ । 
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नीचे की तालिका में ससार के विभिन्न देशों में रहने वाले भारतीयों की सख्या दिखाई 
गई है :-- * 








तालिका 27 
प्रवासी भारतीय 
देश का नाम भारतीयों की संरूया गणना का वर्ष 
कमा क०--_ ,2०-कक कवर अर ०0 परवान ५५७५७ 3५४०७ ९७ +»म ०४४४७ अिननननिननम नम मनन नमन निननन पिन जनम हन-त++बलनननन जानने जानना ननननंकी जनक मिन-का++नननक कनननन 

सष्ट्रमडलीय देश 
आ्रास्ट्रेलिया । 2,500 " 7947 
कैनाडा 3,000 | 7950 
न्यूजीलैन्ड 7,200 | 7952 
दक्षिण अफ्रीका 3,605, 524 | 957 
दक्षिण रोडेशिया 45750 । 7957 
सिंहल (क) |. 9,85,327 953 

ब्रिटिश मलाया | ' 

(00030 

को मिला कर) [| 6,40,709 क्‍ 7952 
23324 (क) 83,624 ! | 2 

गकाग १,500 । 
मारीशस । 3,22,972 7952 
सेशेल्ज 285 । 7947 
जिब्राल्टर था | 9406 
नाइजीरिया 375 । 7947 
कंनिया 90, 528 । 7948 
है कल । 33,707 । 79486 
न्यासालेण्ड 45000 ] 795$7 
जन्जिबार और पेम्बा 75,82 । 7946 
टेगानिका 6, । 7952 
जमेका । 24 608 । 55 
ट्रिनीडाड श्रौर टोबगो 2 27,390 | 7950 
ब्रिटिश गयाना 7,97,696 794$7 
फिज्जी द्वीप 7,48,802 7952 
उत्तरी रोडेशिया 2,600 । 7957 
ब्रिटिश उत्तरी बोनियो 7,298 ( 946 
अदन 9,456 7946 


(क) 7953 के $ मार्च तक जिन भारतीयों तथा पाकिस्तानियों मे इंडियन मिशन 
में अपना पंजीकरण कराया, उनकी सख्या 78,500 थी । 
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तालिक! 27--क्रमगः 


| 








रप्टमडलीय दथो में 
भारतीयों की कुल 


देशों के नाम | भारतीयों की सख्या |. गणना का «रे 
कर लक मम कल मी मे कक दल व पान मल लत हल ला अधीन 53 मल मदर हम मल अल 
साराबाबः । 2,300 94०0 
ब्रतरई 4306 ! 7947 
ब्रिटिश सोमालीतएट 250 । 7946 
0 अप । 37 ! 7946 
ग्रताट। 9,000 7946 
सेट चसिया 7,000 ल्‍ 952 
ब्रिग्यि हाण्ड रास 2,000 7946 
सर्रा लीआन । 76 7948 
ब्रिटेन 7,728 | 7932 
लीवड द्री। | 99 | 946 
गारद कारट । 250 | 7940 
सेट विसन्‍त । 7,86 7950 
ब्रारबदार 00 | 7950 
सेट किट्स । 97 । 7950 
डामिनिका । 5 950 





सख्या 32,54,05॥ 
ग्रन्य विदेश 

वर्मा (१) | के 25% % 
टण्डोनशीय गणराज्य 40,000 7952 
था" देश ]7,000 7952 
हिदचीन 2,300 | 7950 
जापान 474 | 952 
बेहरीन 7,735 7948 
ईराक मु 650 । 7948 
मस्कत 7,745 7947 
पुर्तगीज पूर्वी अफ्रीका 5,000 । 7948 
मदगारकः 9.955 | 7950 
रीयूनियन 2,200 । 7947 
सयुक्‍त राज्य अ्रमेरिका 2,405 947 
ब्राजील । 40 7957 
पनामा 908 । 79$50 
भारत स्थित फ्रासीसी । 

बस्तिया 3,23,295$ । 7939 


(॥) बर्मा के सही अक प्राप्य नहीं है । 7937 की जनगणना के अनुसार वहा भारतीयों 
की जनसख्या करीब ] लाख थी। रगन स्थित भारतीय दूतावास के अनुसार भारतीयों की 
जनसख्या अभ्रब लगभग 7 लाख होने का अझनमान है । 

3  067 & 8. 


सनक अनानकनक ाम७७# #रमममाम३3.... ७ «4... 4 ७-3 “>> जमका»-++ किनननकन. 


देशों के नाम 


ग्रफगानिस्तान (2) 
ईरान 
इथियोपिया 
डच गयाना 
फिलिपीन 
लेबनान 
सीरिया 
कुबंत 
सऊदी ग्ररब 
फिलिस्तीन 
जमनी 
आस्टिया 
इटली 
बेल्जियन कागो 
बेल्जियम 
आन्डा उरुन्डी 
इटालियन सोमालीलेण्ड 
नेपाल 
चेकोस्लोवाकिया 
गारिया 
सोवियत रूस 
स्विट्जरलंण्ड 
फ्रास 
नीदरलण्ड 
लक्समबर्ग 
पृतंगाल 
गगोस्लाविया 


विदेशों में कुल भार 
तीयो की सख्या 
बर्मा को छोडकर 

सब देशों मे कल भार 
तीयो की सख्या 
(बर्मा को छीडकर ) 





अल गम हल की शतक ३ 3 मल 3.3 अलग. का. आज > है. ..आअ पट औ आजड रस 
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भारतीयो की संख्या 


2064 
752 
+250 
60,000 
],800 
49 
32 
४250 
१40०0 
$6 
35 
39 
200 
3227 
60 
१903 
000 
0,447 
/8॥ 

3 

5 
00 
23 


(3) 


खनन 5 जन 


4599,478 


37:447<29 


गणना का वष 





794$ 
7952 


7953 
79$] 
79486 
79486 
79406 
7946 
7947 
7953 
7953 
7952 
950 
95$2 
7950 
7947 
947 
7953 
7953 
7953 
7953 
7957 
7953 
95$2 
79$2 
7953 


निकले >५७.-+न-न वन पममान« 3०५७५ “ननममक “++ननान विनय ल»«-क अपन कीं -ीत..-क ०७.०९ ३०००मक १००णककरम्भाक माया, 





(2) ये आकई केवल काबुल और कन्दहार के ही हे। पूरे अफगानिस्तान के सम्बन्ध में 


जानकारी भ्रप्राप्य है । 


(3) इथियोपिया के ये आकडे गैर सरकारी हे, वहा कभी जनगणना नहीं हुई । 





है 


ह भारत 








# श्रोनगंर 


टी ०७०० 


प्‌० बंगाल बा 










७ शिलांग 






पड श्चिमी 
बंगाल 
कलकत्ता ० 








नागपुर ९ 


स्नस्फॉझइझक्स््ड््ब्ट्लस:ि: 


हैदराबाद 






०देदरावाद्‌ 


दूसरा अध्याय 


संविधान 


भारत का संविधान 22 भागो मे विभकत है, और उसमें 395 धाराये तथा 9 अनुसूचिया 
हैं। संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सम्पूर्ण-प्रभत्व-सम्पन्न लोकतत्रात्मक गणराज्य 
घोषित किया गया है। संविधान का उद्देश्य अपने सत्र नागरिकों के लिये निम्नलिखित बाता 
को सुरक्षित करना है : 


(क) नन्‍्याय--सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक; 

(ख) विचारों की स्वाधोनता--अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना के 
सम्बन्ध में, 

(ग) समानता--सविधान की निगाह में सब एक समान है और सब को एक 
समान अवसर हैं, 

(घ) भ्रातृभाव--व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को सुरक्षित करना। 


नागरिकता 


संविधान की पाचवी धारा में कहा गया हैं : 
प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का निवासी बन गया है और 
(क) जो भारत की सीमा में जन्मा था, अथवा 
(ख) जिस के माता पिता में से कोई भारत की सीमा में जन्मा था; अथवा 
(ग) जो संविधान के लागू होने से ठोक पहले कमसे कम पांच वर्ष तक भारत 
की सीमा में सामान्यतया रहता आया हैं , 
भारत का नागरिक हागा । 


पाकिस्तान से भारत आय प्रत्येक व्यक्ति के लिये यह भी व्यवस्था की गई है कि--- 

(क) यदि वह अथवा उस के माता पिता में से कोई अथवा उस के दादा दादी और 
नाना नानी में से कोई भारत-शासन-कानून 93 5 (मूल कानून ) में परिभाषित 
मा त में उत्पन्न हुआ था, 

(ख) (॥) ऐसा व्यक्ति जो सन्‌ 9.48 की जुलाई के उन्नीसवे दिन से पूर्व भारत में 
चला आया हो और तब में सामान्यत भारत की सीमा में ही रहता आया हो ; 
अथवा 


(2) ऐसा व्यक्ति जो सन्‌ 7948 की जुलाई के उन्‍नोसवे दिन या उस के पश्चात्‌ 
भारत में आया हो, परन्तु सविधान प्रारम्भ होने से पूर्व ही भारत राज्य की 
सरकार द्वारा निश्चित रीति से आवेदनपत्र दे कर अधिकारप्राप्त भारतीय 
पदाधिकारी से भारत का नागरिक पजीकृत कर लिया गया हो । 

परन्तु यदि कोई व्यक्तित अपने अवेदनपत्र की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 महीने 
भारत राज्य-क्षेत्र का निवासी न रहा हो, तो वह इस प्रकार पजीकृत नही किया जायेगा। 


के 
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भारतीय उद्भव के एसे व्यक्तियों को भी नागरिकता का अधिकार दिया गया है, जो इस 
समय भारत के बाहर अन्यत्र निवास कर रहे हें। इनमें वे व्यक्ति भी आ जाते हे जो, स्वयं 
भ्रथवा जिनके माता पिता में अथवा दादा दादी या नाना नानी में से कोई भारत-शासन कानून 
7935 में परिभाषित भारत में जन्मे थे, तथा जो विदेश स्थित भारत के राजनीतिक अथवा 
वाणिज्यिक प्रतिनिधियों द्वारा अपने को भारत का नागरिक पजीकृत कर। चुके हे । 


जो व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, वह 
फिर भारत का नागरिक नहीं रह जाता । किन्तु उपरोक्त नियम नागरिकता की प्राप्ति और 
समाप्ति तथा नागरिकता से सम्बद्ध अन्य सब विषयो के बारे में भारतीय संसद को 
कानून बना से नही रोकते । 

आधारभूत अधिकार 

भारतीय नागरिकों के आधारभूत अ्रधिकारों को इन सात श्रेणियो[में विभाजित किया 
गया है: समता का अधिकार; स्वातन्श्य अधिकार; शोषण के विरुद्ध अधिकार; धर्म- 
स्वातन्त्रय का अधिकार; संस्क्ृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार; सम्पत्ति का अधिकार और 
स्वंधानिक उपचारो का अधिकार । 

समता के अधिकार द्वारा धमे, नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्मस्थान के कारण सभी प्रकार 
के भेदभावो का निषेध किया गया ह । हा, राज्य को महिलाओं तथा वच्चो के लिये किसी विशेष 
कानून बनाने तथा सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछडे लोगो, अनुसूचित जानियो और 
अनुसूचित आदिभ जातियो के लोगो के विक्रास की व्यवरस । करने का अधिकार अवश्य दिया 
गया है । संविवान के अन्तर्गत सरकारी नौकरियों के सम्बन्ध में सभी लोगो को समान अवसर 
दिया जायेगा । अस्पृश्यता का किसी भी दशा मे आचरण करना निषिद्ध ठहराया गया है, और 
अस्पृश्यता के कारण किसी को किसी भी काये के लिये आयोग्य ठहराना कानू न की दृष्टि 
में (धारा 77) दडनीय अपराध हे। साथ ही सविधान द्वा। सेना या विद्या सम्बन्धी 
गपाधियों को छोड़ अन्य उपाधियों को प्रथा का भी अत्त कर दिया गया हूं। 


धारा 9 ( ) द्वारा भारत के सभी नागरिकों को बोलने और भाव प्रकट करने, सस्था 
या सघ बनाने, भारत राज्य-क्षेत्र मे सर्वत्र आ जा सकने, भारत के किसी भी भाग में निवास 
करने या बस जाने, सम्पत्ति के कमाने और व्यय करने, कोई भी वृत्ति या उपजी विका भ्रपनाने 
तथा कोई भी व्यापार या कारोबार करने के अधिकार की गारटी दी गई ह। परन्तु इस से 
राज्य पर ऐसे कानून बनाने पर रुकावट नही डाली गई जिस के फलस्वरूप राज्य की सुरक्षा 
हो, विदेशों के साथ मंत्रीपूर्णां सम्बन्ध बने, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार अथवा सदाचार 
का हित हो। साथ ही न्यायालय-अवमान, मान-हानि अथवा उकसाहट पर प्रतिबन्ध लगाने 
के लिये चाहे जैसे कानून बनाये जा सकते है । इस के अतिरिक्त इन अधिकारों का किसी 
भी वतंमान कानन' पर कोई प्रभाव नही पडता, और न सार्वजनिक हित और व्यवस्था के 
लिये कोई नया कानून बनाने में ही हकावट आती हूं । 

सविधान की धारा 2] व 22 में व्यक्ति की स्वाधीनता का संरक्षण किया गया है । इस 
धारा के अनुसार नियमविरुद्ध गिरफ्तारी तथा अनियमित नज़रबन्दोी पर भी रोक लगाई गई 
है, अन्य अधिकारो द्वारा बेगार, बाल-श्रम तथा मनुष्यों के व्यापार का प्रतिबेध ऊगाया गया है, 
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श्र 
धामिक मामलों में अन्त करण की स्वतन्त्रता का आश्वासन दिया गया है , अल्पसख्यको के सास्क्ृ- 
तिक और शिक्षासम्बन्धी हितो की रक्षा की गई है तथा यह कहा गया है कि पर्याप्त मआवजा 
दिये बिना सरकार किसी की सम्पत्ति पर कब्जा न कर सकेगी , 


धारा 32 के अनुसार उपरोक्त अधिका रा के सम्बन्ध में कानूनी कारंवाई भी की जा सकती 
है । यह निरचय कराने के लिये कि इन अधिकारों का पूर्ण पालन किया जायेगा धारा 72 में 
राज्य की परिभाषा करते समय कहा गया ह “राज्य के अन्तगेत भारत की सरकार आर ससद 
तथा भा त य राज्यो में से प्रत्येक की सरकार और उन के विधानमइल, तथा भारत राज्यजल्षेत्र 
के भीतर अथवा भारत सरकार के नियन्त्रण के अधीन सब स्थानीय और अन्य अधिकारी 
भी हे ।” एक दूसरे उपबन्ध (धारा 73)ढ्वारा वे सभी कानून, जो इन अधिकारों के विरोधी हे 
और जो इस संविधान के प्रारम्भ होने से पहले चाल थे, उस मात्रा तक अवेध घोषित कर दिये 
गये हैं, जहा तक उनका इन अधिकारों से विरोध है । 


निदेशक सिद्धान्त 
न्यायालयों द्वारा ल्यगू न किये जा सकने पर भी निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत 
माने जाते है। धारा 30 में कहा गया हैँ : लोक कल्याण की भावना से राज्य ऐसी सामाजिक 
व्यवस्था को बढाने का अधिकतम प्रयत्न करेगा, जिस में सभी को सामाजिक, आथिक और राज- 
नीतिक न्याय प्राप्त हो सकेगा। धारा 39 के अनुसार राज्य अपनी नीति का ऐसा सचालन करेगा 
जिस से कि निश्चित रूप से 
(क) सभी नागरिको को, चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, जीवन के पर्याप्त साधन प्राप्त 
करने का अधिकार हो ; 
(ख) समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और नियन्त्रण इस प्रकार बटा हो 
जिस से सामूहिक हित सर्वोत्तम रूप से सम्पन्न हो ; 
(ग) आशिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिस से धन और उत्पादन के साधनों 
का एँसा एकत्रीकरण न होता चला जाए, जो सार्वजनिक हित का विरोधी हो ; 
(घ) पुरुषों और स्त्रियों दोनो को समान कार्य के लिये समान वेतन दिया जाए , 
(ऊ) श्रमिक पुरुषो और स्त्रियो के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालको की 
सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न किया जा सके । साथ ही आथिक आवश्यकता 
से विवश हो कर नागरिको को ऐसे रोजगार मे न जाना पडे, जो उनकी आयु 
अथवा शक्ति के अनुकूल न हो ; 
(च) बच्चों ओर कम उम्रके लो । का शोषण या चारित्रिक तथा भौतिक पतन न 
होने ढिया जाए । 
स्वायत्त शासन की इकाइयो के रूप मे राज्य ग्राम-पचायतो का संगठन करेगा, अपनी आथिक 
सामथ्यं और विकास की सीमाओ के भीतर राज्य सभी नागरिको की रोज़गारी, शिक्षा आदि का 
प्रबन्ध करेगा और बुढापा, बीमारी और अगहीनता आदि की दशाओ में सार्वजनिक सहायता देने 
का प्रबन्ध करेगा । वह नागरिकों के भोजन तथा जीवनस्तर को भी ऊचा करने का प्रयत्न 
करेगा । स्वास्थ्य के लिये हानिकर मादक द्रव्यो के यथासभव प्रतिषेध करने तथा कृषि और पशु- 
पालन को आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियो द्वारा सगठितकरने का प्रयत्न किया जाएगा । यह भी 
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हे 
निश्चय किया गया हे कि राज्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की उन्नति का तथा राष्ट्रों के 
बीच न्याय और सम्मानपूर्ण सम्बन्धो को बनाने और बढाने का प्रयास करेगा । 
यूनियन कार्यकारी 

भारतीय संविधान मे संसदीय पद्धति द्वारा देश के शासन की व्यवस्था है। केन्द्र क्री 
कायं पालिका म एक राष्ट्रपति और एक मत्रिपरिषद्‌ है । 
राष्ट्रपति 

भारत यूनियन का कार्यकारी मृखिया भारत का राष्ट्रपति कहलाता हे। सघ की कार्ये- 
कारी शक्ति, जिस मे सेनाओ का उच्चतम कमाड भी सम्मिलित है, राष्ट्रपति मे निहित है और 
राष्ट्र के सभी काय राष्ट्रपति के नाम से किये जाते हे । राष्ट्रपति का निर्वाचन एक ऐसा निर्वाचक 
मडल करता है, जिस में संसद्‌ के दोनो सदनो के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यो की विधानसभाओ 
के निर्वाचित सदस्य हे। निर्वाचन सानुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार इकहरे सक्रमणशील मत 
द्वारा होता है । राष्ट्रपति पद के लिये उम्मीदवार भारत का नागरिक 3६ वर्ष की आयु से अधिक 
तथा लोक सभा के सदस्य निर्वाचित होने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति होना चाहिये। राष्ट्रपति 
अपने पद पर पाच वर्ष तक रह सकता हैँ, तथा वह दुबारा भी चुना जा सकता है। सविधान के 
अतिक्रमण की दशा मे राष्ट्रपति पर अभियोग चला कर उसे पदच्युत भी किया जा सकता है। 

राष्ट्रपति को नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया है । वह ससद के दोनो सदनो की बैठक 

बुला सकता है, सत्न को समाप्त किये बिना बैठक स्थगित करवा सकता है, दोनो सदनों को सम्बो- 
घधित कर सकता है तथा उनको सन्देश भेज सकता है। वह अध्यादेश जारी कर सकता है तथा 
ससद द्वारा पास किये गये कानूनो पर अपनी स्वीकृति दे सकता हैं । कुछ खास मामलो मे 
राष्ट्रपति दड क्षमा, उस का परिहार अथवा दडादेश को लघु भी कर सकता है । 


उपराष्ट्रपति 


राष्ट्रपति को चुनने वाला निर्वाचक मडल ही उपराष्ट्रपति को भी चुनता है । उस का काय॑- 
काल भी पाच वषं का होता हैं। उपराष्ट्रपति ही राज्यपरिषद्‌ के सभापति का कार्य करता है । 
राष्ट्रपति की अस्थायी अनुपस्थिति मे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति 
का स्थान आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाने पर उपराष्ट्रपति पदेन राष्ट्रपति के रूप में उस 
समय तक कार्य करेगा, जब तक कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अपना पदभार न सभाल ले । 
सन्श्री-परिषद्‌ 

सविधान की धारा 74 में एक मत्री-परिषद्‌ की व्यवस्था की गई है, जो सामूहिक उत्तर- 

दायित्व के सिद्धान्त के अनुसार कार्य करती है । परिषद्‌ का मुखिया प्रधान होता है, जो 
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है । अन्य मत्री भी प्रधानमत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा 
नियुक्त किये जाते हे, यद्यपि मत्रीपरिषद्‌ राष्ट्रपति की इच्छा की अवधि पयंन्त रहती है, तो भी 
वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं । 

सविधान की 78 धारा मे ऐसी व्यवस्था है कि प्रधानमत्री मत्री-परिषद्‌ के यूनियन के प्रशासन 
सम्बन्धी सभी निश्चयो को राष्ट्रपति तक पहुचाये तथा राष्ट्रपति के कहने पर उस विषय को, 
जिस पर किसी मत्री ने नि३चय कर दिया हो, किन्तु मत्रीपरिषद्‌ ने विचार नही किया हो, परिषद्‌ 
के सग्मल बिचार के लिये पेश करे । 
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ससद्‌ 


यूनियन का व्यवस्था सम्बन्धी भाग राष्ट्रपति और दो सदनों -- (]) राज्य सभा और 
(2)लोक सभा--से मिल कर बनता हैं । 
राज्यपरिषद्‌ 


राज्य सभा की अधिकतम सदस्य सख्या 250 है| इनमें से [2 सदस्य राष्ट्रपति द्वार। 
कला, साहित्य, विज्ञान और समाजसेव। आदि के क्षेत्रो में उनकी रूयाति के कारण नामजद किये 
जाते हे । शेष सदस्य राज्यो के प्रतिनिधि होते है । स्थानों का बटवारा सविधान की चतुर्थ अनु- 
सूची के उपबन्धों के अनुसार होता है । 
पूरी राज्य सभा कभी नहीं बदरती । इस के एक तिहाई सदस्यों का कार्यकाल प्रति दो 
वर्षो के बाद समाप्त हो जाता है, और उन स्थानों का नया चुनाव होता है । राज्य सभा 
के निर्वाचन परोक्ष होते हे । प्रत्येक राज्य के लिये निर्धारित सदस्यो का निर्वाचन उसी राज्य की 
विधान सभा के निर्वाचित सदस्यो द्वारा सानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से सक्रमणशील मत 
पद्धति के अनुसार होता हैं 
लोक सभा 
लोक सभा की अधिकतम सदस्य सख्या 500 हैं, जो जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के 
आधार पर निर्वाचित किये जाते हे । निर्वाचन क्षेत्र इस प्रकार बाटे जाते हे कि प्रति 7,50,000 
की जनसख्या के लिये एक से कम सदस्य तथा प्रति 5,00,000 की जनसख्या के लिये एक से 
अधिक सदस्य न रहे ( धारा 8)। 
कोई व्यक्तित ससद्‌ म॑ न चुना जा सकेगा, जब तक कि वह 
(क) भारत का नागरिक न हो, 
(ख) राज्य सभा के स्थान के लिये कम से कम तीस वर्ष की आयू का तथा लछोक 
सभा के स्थान के लिये कम से कम पच्चीस वर्ष की आयु का न हो, तथा 
(ग) एऐसी अन्य योग्यतायं न रखता हो जोकि इस बारे में ससदू-निर्मित किसी विधि के 
द्वारा या अधीन विहित की जाये । 
सविधान द्वारा ससद के दोनो सदनों के सदस्यों को कई अधिकार और विशेषाधिकार 
दिये गये हैं । धारा 704 (2) के अनुसार सस॒द्‌ में या उस की किसी समिति में कही हुई किसी 
बात अथवा दिये हुए किसी मत के विषय में ससद्‌ के किसी सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय मे 
कोई कार्यवाही न चल सकेगी और न किसो व्यक्ति के विरुद्ध, ससद्‌ के किसी सदन के प्राधिकार 
के द्वारा या अधीन किसी प्रतिवेदन, पत्र, मत प्रा कार्यवाहियों के प्रकाशन के विषय में दस प्रकार की 
कोई कार्यवाही चल सकेगी । ससद्‌ के प्रत्येक सदन के सदस्य की णक्तिया, विशेषाधिकार और 
छुट ऐसी होगी, जैसी ससद्‌ समय-समय पर नियत करें तथा इस सम्बन्ध में जिन बातो पर ससद 
कोई नियम नही बनाती, उन के बारे में जो कायदे कानून डग्लिस्तान की पाल्यामेट के हाउस 
आफ कामनन्‍्स के डे, वे ही लोग होगे । 
न्पाप 
भारत के उच्चतम न्यायालय में, राष्ट्रपति द्वारा नियक्त किये गय एक मुख्य न्‍्यायाधिपरति 
और न्यायाघ्रीश, जो 7 से अधिक न हो, होते 6 । न्यायाधीश 65 वर्ष की अवस्था तक पद पर बने 
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रहते हे । यदि आवश्यक हो तो धारा 724 (]) के अन्तर्गत ससद्‌ अधिक संख्या भी निर्दिष्ट 
कर सकती ह। सुप्रीम कोर्ट मे एतदथें तथा पेन्शन प्राप्त जजो की निथुक्ति भी हो सती है । 
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुकक्‍तर होते के लिये व्यक्ति का भारतीय नागरिक 
होना अनिवायें है और वह (क) किसी एक या दो हाईकोर्टों का कम से क्रम पाच वर्ष तक 
न्यायाधीश रहा हो, अथवा (ख ) किसी एक या दो हाई कोर्टो में दस वर्ष तक लगातार वकील रहा 
हो अथवा (ग) राष्ट्रपति की राय में कानून का पडित हो । उच्चतम न्वरायालय से अवसर- 
प्राप्त मुख्य न्‍्यायाधिपति या न्यायाधीश भारत की कितनी अदाठत में बकाछत का काम 
नहीं कर सकता । 
राज्य सरकार 
राज्यपाल 
सविधान की प्रथम अनुसूची के भाग 'क में उल्लिखित राज्य का मुख्य-कार्यवाहक राज्य- 

पाल कहलाता है । राष्ट्रपति साधारणत पाच वर्ष की अवधि के लिये उस की नियुक्ति करते 
है, और वह उन के प्रसाद पर्यन्त उस पर रहता हैं। 3$ वर्ष से अधिक अवस्था वाले भारतीय 
नागरिक ही इस पद पर नियुक्त किये जा सकते हे । राज्यपाल केन्द्र अथवा राज्य के किसी 
विधान मडल के सदस्यत्व का अथवा कोई भी सरकारी लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकता | 

राज्य की समस्त कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है, ओर उस से प्रत्यक्षत अथवा अपने 
अधीन अधिकारियो द्वारा संविधान के अनरूप इस गक्ति के प्रयोग की अपेक्षा की जाती है 


मंत्रिपरिषव्‌ 

धारा 763 में एक ४सी मत्रिपरिषद्‌ की व्यवस्था हैं, जो सिवाय उन मामलो मे, जहा सविधान 
के अन्तर्गत राज्यपाल से अपने निर्णय की अपेक्षा की जाती है, सभी कामो में राज्यपाल को मनत्रणा 
और सहायता देती है । इस का नेता मुख्यमत्री होता है । मुख्य मत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता 
है । अन्य मत्री मुख्यमत्री की सलाह पर नियुक्त किये जाते हे । मत्रिपरिषद्‌ सामूहिक रूप 
से राज्य की विधान सभा के सम्मुख उत्तरदायी है । 


विधान मडल 


संविधान में प्रत्येक राज्य के लिये एक विधान मडल की व्यवस्था है । बिहार, बम्बई, 
मद्रास, पजाब, उत्तरप्रदेश, पश्चिमी बंगाल और मैसूर इन 7 राज्यो में दो सदनो के विधानमइडल 
हैं। शेष राज्यों में एक सदन के विधान मडल हे । उच्च सदन विधान परिषद्‌ कहलाता है और 
निचला सटन विधान सभा । 


विधान सभा 
किसी विधान सभा के सदस्यों की कूल सख्या $00 से अधिक और 60 से कम न होगी । 


साधारण तौर से 75,000 जनसख्या के पीछे एक सदस्य लिया _ ? विधान सभा का साधारण 
कार्य काल' $ थष है, यदि इस से पूर्व उसे भग न कर दिया जाए । 


। भाग क' के 70 राज्य निम्नलिखित हें--आसाम, आन्ध्र, बिहार, बम्बई, मध्यप्रदेश, 
स, उडीसा, पजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल । 








संविधान [ 4 
विधान परिषद्‌ 
किसी राज्य की विधान परिषद्‌ के समस्यों की कुछ संख्या उस राज्य की विधान सभा के 
कुछ सदस्यों की सख्या के एक चौथाट से अधिक न होगी । कम से कम निदिप्ट सख्या 40 है । 
जब तक कि ससद्‌ किसी विधि द्वारा अन्य व्यवस्था न कर दे, विधान परिषद्‌ के आधे सदस्य 
स्थानीय प्रशासन संस्थाओं, विश्वविद्यालयों के स्तातकी और शिक्षकों के निर्वाचकमइलो द्वारा 
निर्वाचित किये जायेगे । एक तिहाई सदस्य उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा उन 
व्यक्तियों मे स निर्वाचित किये जायेगे, जो विधान सभा के सदस्य नही & और शेष राज्यपाल 
द्वारा ऐसे व्यक्तियों मे भ चुने जायेगे, जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आन्दोलन 
और सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में असाधारण कार्य किया है। केन्द्र मे अपने प्रतिरूप की तरह 
विधान परिषदे स्थायी है, प्रति दूसरे वर्ष कें बाद उतके एक तिहाई सदस्य निवत्त होते रहते है । 
राज्य विधान मडल्ठ में निर्वाचन के लिये ये बाते आवश्यक टै-- 
(क) भारतीय नागरिक होना । 
(ख) विधान सभा के स्थान के लिए न्यूनतम आयु 2६ वर्ष है, और विधान 
परिषद्‌ के लिए 30 वर्ष । 
(ग) ऐसी योगताएं, जो इस +म्वन्ध मे ससद द्वार बनाई किसी विधि अथवा 
उसके अन्तर्गत आवश्यक करार दी जाए । 
प्रत्यक राज्य के विधान मडल में भी भाषण की स्वतन्त्रता है, और इस सम्बन्ध में उन 


क] 


की स्थिति ससद्‌ के समान है । 
न्याय 


सविधान मे प्रत्येक राज्य के लिये एक उच्च न्यायालय (हाई कोट) का विधान है । इस 
में एक मख्य न्यायाधीश और कुछ न्यायाधीश होते हे, जिन्हे राष्ट्रपति समय-समय पर 
नियुक्त करता है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्तित भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य 
न्यायाधिपति और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करते है । मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 
अन्य न्यायाधीशों की नियक्ति के सम्बन्ध में सम्बद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से 
भी परामर्ं किया जाता है । वे 60 वं की अवस्था तक अपने पद का उपभोग कर सकते है । 


भाग ख के राज्य ! 

धारा 2380 मे निदिप्ट कुछ रूपभेदों और छूटो के अतिरिक्त भाग क ' के राज्यों पर लागू 
होने वाले सभी उपबन्ध प्रथम अनुसूची के भाग ख' में उल्लिखित सभी राज्यो पर लागू होगे । 
ये रूपभेद विशेष रूप से राज्य के मुख्य के पद के बारे मे और भूतपूर्व नरेशों की रियासतों का 
प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियो के कुछ विशिष्ट मामलो के सम्बन्ध में हे । 

इन राज्यो मे राज्य का मुख्य (जम्मू और काश्मीर के अतिरिक्त) राजप्रमुख कहलाता 
है। जम्मू और काइश्मीर में वह 'सदरे रियासत कहलाता है। राज्य का राजप्रमुख राष्ट्रपति द्वारा 
इसी रूप में मान्यता प्राप्त करता है और वह उन सभी मतो और विशेषाधिकारों का हकदार है 





!- भाग ख' केय 8 राज्य हे : हेदराबाद, जम्मू और काइमीर, मध्य भारत, म॑सूर, पंप्स, 
राजस्थान, सौराष्ट्र, और तिरुवाकुर-कोचीन । 





42 |] भारत 7954 


जो राष्ट्रपति सामान्य अथवा विशेष आज्ञा द्वारा निश्चित कर दे । राज्य के मुख्य कार्यपालक 
के रूप मे राजप्रमुख की भी स्थिति 'क' राज्यो के राज्यपाल के समान है । 
भाग ग' के राज्य 

सविधान की प्रथम अनुसूची के भाग ग में निदिष्ट राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति म्‌ख्य 
आयुक्त द्वारा करेगे। इन राज्यो का प्रशासन पड़ौसी राज्य की सरकार द्वारा भी 
किया जा सकता हैं । ससद्‌ को अधिकार है कि इन राज्यो में स्वायत्त शासन को बढाने 
के अभिप्राय से इन राज्यों के लिये स्थानीय विधान-मडल या मत्रणादाताओं या मत्रियों की 
परिषदो की स्थापना कर दे । इसी के अनुरूप भाग 'ग के 6 राज्यों में निर्वाचित विधान-मडल 
या इलेक्टोरल कालेज और मत्रिपरिषदे स्थापित की जा चुकी हे । 


संघ और राज्यों के बीच सम्वन्ध 
बेघानिक सम्बन्ध 
संसद समस्त भारत के बारे मे या उस के किसी भाग के बारे मे कानून बना सकती हैं 
और राज्य का विधानमइल समस्त राज्य या राज्य के किसी भाग के बारे में कानून बना सकता 
है । संसद का बनाया कोई कानून कभी इस आधार पर अवेध नहीं होगा कि वह क्षेत्र के 
आधार पर अथवा क्षेत्रों का ख्याल किए बिना बनाया गया है । 


यूनियन सूची में उल्लिखित विषयो के बारे मे पालियामेट को कानून बनाने के पूर्ण अधिकार 
है, और यूनियन की राज्यो की सूची मे उल्लिखित सभी विषयो पर राज्य विधान मडलो के साथ- 
साथ संसद को भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हैं । 

एक राज्य विधान-मडल को राज्य सूची में उल्लिखित किसी भी विषय के बारे में कुल राज्य 
या उस के एक भाग के लिये विधि निर्माण करने का पूर्ण अध्कार हूँ । विधान निर्माण की अति- 
रिक्त ( जिड्यूअरी ) शक्तिया भारतीय ससद में निहित हे (धारा 248) । 
शासन सम्बन्ध 

प्रत्येक राज्य की का्यंकारी शक्ति का इस ढग से प्रयोग किया जाएगा कि ससद्‌ 
द्वारा निर्मित कानूनो और राज्य में प्रयुक्त होने वाले कानूनों में परस्पर कोई टकराव न हो ' 
सघ की कायंकारी शक्ति उस सीमा तक राज्य को निर्देश देगी, जहा तक कि वह इस उद्देश्य के 
लिये आवश्यक समझे (धारा 256 )। राज्य सरकारो से आशा की जाती हे कि वे अपनी शक्तियों 
का इस ढंग से प्रयोग करेगी कि यूनियन की कार्यकारी शक्ति पर उस का कोई प्रतिकूल 
प्रभाव न ॒ पड़े । 


यूनियन के कार्यकारी अधिकारियों को यह अधिकार दे दिया गया हूँ कि वे राज्य के राष्ट्रीय 
अथवा सेनिक महत्व के घोषित स चार साधनो के निर्माण और स्थिति के बारे में आदेश 
दे सके । संसद को यह अधिकार भी दिया गथा हैँ कि वह किसी राजमार्ग अथवा जल- 
मार्ग को राष्ट्रीय घोषित कर दे । यूनियन के कार्यकारी अधिकारी नौ-सैनिक, सैनिक और 
वायु शक्ति के सम्बन्ध मे जरूरी रास्तो का निर्माण कर सकते हे और उन की रक्षा के लिये 
प्रबन्ध कर सकते हे । वे राज्यो के भीतर रेलो की सुरक्षा के लिये भी आवश्यक उपाय कर सकते 


7 भाग ग! में ये 9 राज्य हें ! अजमेर, भोपाल, कु्गं, दिल्‍ली हिमाचल प्रदेश, कच्छ, 
मनिपुर, श्िपुरा और विन्ध्यप्रदेश । 
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है । इस के साथ ही धारा 258 मे इस बात की भी व्यवस्था है कि राष्ट्रपति किसी राज्य की सरकार 
की सहमति से कुछ शर्तों पर अथवा बिना शर्तं उस सरकार अथवा उस के अधिकारियो को ऐसे 
कार्यों की जिम्मेवारी सौप दे जिन पर यूनियन की कार्यकारी शक्ति का अधिकार है। 

जन-हित की दृष्टि से एक अनन्‍्तर्राज्य परिषद्‌ के निर्माण की भी व्यवस्था है 
ताकि-- 

(क) राज्यों के बीच उठने वाले झगडो की छान-बीन कर उन्हे परामर्श दिया जा 
सके, 

(ख) एँसे विषयो की चर्चा और अनुसन्धान किया जा सके, जिस में कुछ अथवा सब 
राज्यों का अथवा यूनियन और एक अथवा अधिक राज्यो का साझा हित है ; 
या 

(ग) राज्यों मे परस्पर ताल-मेल बढाने के उपायो पर विचार किया जा सके 
और उसके उपाय सुझाये जा सके । 

ऐसी किसी परिषद्‌ की स्थापना राष्ट्रपति के आदेश से हो सकती हैं। 
यूनियन सूचो 

यूनियन सूची में 97 विषय हे और इन मे रक्षा, परमाण्‌ शक्ति वेदेशिक मामले, नाग- 
रिकता और निष्कासन, रेले और राष्ट्रीय राजपथ, समुद्रपथ, नौवहन, व्यापारिक सम॒द्री याता- 
यात और राष्ट्रीय जलमार्ग, विमान और वायुपथ, डाक और तार, नोट और सिक्‍के, महाजनी 
और बीमा, विदेशी मुद्रा-विनिमय, विदेशों के साथ व्यापार और वाणिज्य, व्यापार चिन्ह, पैटेण्ट, 
आविष्कार, नमून और कापीराइट, सीमा-शुल्क, कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर, कारपो- 
रेशन कर आदि विषय सम्मिलित है । 


राज्य सूची 


राज्य सूची में 66 विषय है और इन में सावेजनिक व्यवस्था, पुलिस, न्याय का प्रशासन, 
जेल और सुधारालय, स्थानीय शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आरोग्य, थिक्षा, भूमि, वन और 
मछली व्यवसाय, चुगी-कर तथा कृषि-कर, व्यवसाय, व्यापार, आजीविका, विलास की 
वस्तुओ पर कर, मनोरजन-कर, छाते और जूय पर कर आदि विषय सम्मिलित है । 
समाधिकार सूची 


समाधिकार सूची में 47 विषय हे । इनमें दड-विधि और दण्ड प्रक्रिया, विवाह ओर तलाक, 
हातंनामे, खाद्यों मे अपमिश्रण, ट्रेंडयूनियन, मजदूरों का कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक 
बीमा, आथिक और सामाजिक आयोजना, मूल्य नियन्त्रण, कारखाने, बिजली, समाचारपत्र, 
पुस्तके और मुद्रणालय आदि सम्मिलित हें । 


यदि एक राज्य के विधान मडल द्वारा बनाया गया कोई कानून ससद्‌ द्वारा बनाये 
गये किसी कानून के विरुद्ध है, अथवा समाधिकार सूची मे उल्लिखित विषयो के सम्बन्ध में दोनो 
पक्षो द्वारा बनाय गय कानूनों में कोई विरोध है, तो ससद्‌ निर्मित कानन ही मान्य होगा । 
फिर, यदि राज्य सभा (काउन्सिल आफ स्टेट) दो-तिहाई सख्या के बहुमत से यह निश्चय 
कर ले कि राज्य सूची में उल्लिखित किसी विषय के बार मे 


भी संसद कानन 
बनाये, तो उस विषय पर भी ससद्‌ कानून बना सकती हे । 
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संकटकालीन निवेश 

युद्ध अथवा भीतरी उपद्रवों के कारण उत्पन्न गभीर सकट के समय राष्ट्रपति उद्घोषणा 
द्वारा (क) उस प्रदेश के राज्यों को निदेश दे सकते हें कि वे अपने अधिकारो का प्रयोग किस रूप 
मे करे ; साथ ही वह (ख) सविधान की उन धाराओ को भी स्थगित कर सकते हे जिन के अनु- 
सार यूनियन राज्यो को कुछ आथिक सहायता देता है । इस विपत्तिकालीन अवधि में यूनियन 
की संसद्‌ राज्य सूची मे उल्लिखित किसी भी विषय के बारे में कानन बना सकती है । 


चतात्र कमीशन 
ससद्‌ और राज्यो के विधान मडलो के सभी चुनावों तथा सघ के राष्ट्रपति और 
उपराष्ट्रपति के चुनावों की देखरेख, निर्देशन और नियन्त्रण राष्ट्रपति द्वारा नियक्त एक चुनाव 


कमीशन करेगा । मुख्य चुनाव कमीशनर को वही अधिकार और सुविधाए प्राप्त होगी, जो भारत 
के मुख्य न्यायाधीश को प्राप्त है । 


लेखा-परीक्षा 

सविधान में इस बात की व्यवस्था है कि राष्ट्रपति भारत का एक नियत्रक (कण्ट्रोलर) और 
एक महालेखा परीक्षक नियुक्त करे, जो यूनियन और राज्यो के वित्तीय साधनो और हिसाब- 
किताब पर निगाह रखे । यह देखना उस का उत्तरदायित्व है कि संसद्‌ अथवा किसी राज्य के 
विधान मडल द्वारा पास किये गये और विनियोग अधिनियम में दिये गये व्यय से अधिक या अन्य 
मद में तो व्यय नही होता । 


व्यापार और वाणिज्य 


समस्त भा रतीय प्रदेश में व्यापार, वाणिज्य, आने जाने की स्वतन्त्रता के सामान्य सिद्धान्त 
स विधान में विद्यमान हे । तथापि संसद और राज्य विधान मडलो को यह अधिकार प्राप्त 
है कि जहां कही किसी विशेष वस्तु का अभाव हो तो राष्ट्रीय अथवा सावंजनिक हित के विचार 
से उन पर बाधायें लगा सकें। परन्तु किसी भी विधान मंडल को, चाहे वह संसद्‌ हो अथवा 
किसी राज्य का विधान मंडल, ऐसा कानून बनाने का अधिकार नही है जिस से सातवी अनुसूची 
में उल्लिखित वस्तुओ के व्यापार और वाणिज्य के सम्बन्ध में एक राज्य को दूसरे राज्य की अपेक्षा 
अधिक सुविधाये दी जा सकें अथवा जिस मे विभिन्न राज्यो के प्रति भेदभाव प्रदर्शित हो । केवल 
भाग ख' के कुछ राज्य दस वर्ष की अवधि तक के लिये इस निवेश से मुक्त कर दिये गये है । 
यह विशेषाधिकार उन्हे इसलिये दिया गया है कि सविधान के लागू होने से पूर्व वे इस का उप- 
भोग करते थे और भारत सरकार के साथ इस सम्बन्ध में एक करार कर चुके थे । 


सरकारी भाषा 


धारा 343 में व्यवस्था हैं कि संघ की सरकारी भाषा देवनागरी लिपि में हिन्दी होगी 
और सरकारी उद्देश्यों के लिये भारतीय अंको के अन्तर्राष्ट्रीय रूपो का प्रयोग होगा । तथापि 
संविधान जारी होने से 5 वर्षों तक अग्रेजी भाषा सरकारी भाषा के रूप में जारी रहेगी । इस 
अवधि मे राष्ट्रपति को एक विशेष कमीशन बनाने का अधिकार होगा जो हिन्दी 
के विकास और उन्नति का निरीक्षण करे और सभी सभावित उह्देश्यो के लिये इस के प्रयोग का 


सविधान [ 4$ 


उन्नतिशील विस्तार करे | उद्देश्य यह हैं कि निश्चित अवधि की समाप्ति पर हिन्दी पूर्ण रूप से 
अग्रेजी का स्थान ले ले । 

संविधान के ग्रनुसार किसी राज्य का विधान मडरू कानून बना कर राज्य में प्रचलित 
एक या कई प्रादेशिक भाषाओं को अथवा हिन्दी को सभी सरकारी उद्देश्यों अथवा विशेष 
कार्यों के लिये राज्य भाषा स्वीकार कर सकता है । राज्यों के बीच और राज्य तथा यूनियन के 
बीच उसी भाषा का प्रयोग होगा, जो यूनियन की भाषा हे अर्थात्‌ 5 वर्षो तक अग्रेजी और बाद 
में हिन्दी । सुप्रीम कोट की और हाई कोर्टों की कारंवाई तथा कानूनो के लिये अग्रेजी भाषा के 
प्रयोग की आवश्यकता स्वीकार कर ली गई हे और धारा 348 मे इस बात की व्यवस्था भी 
की गई हे । 


संविवात | सझा4न 


धारा 368 मे व्यवस्था हूं कि संविधान में सशोधन, ससद्‌ के किसी भी सदन में पेश 
किया जा सकता हूँ और जब वह दोनो सदनों में उपस्थित सदस्यों की दो-तिहाई सख्या के बहुमत 
से पास हो जाए, तो उसे राष्ट्रपति के सम्मुख उन की अनुमति के लिये प्रस्तुत किया जाएगा और 
उस अन मति के प्राप्त हो जाने पर वह सविधान का भाग बन जाएगा । केवल निम्नलिखित सच्ो- 
धनों के लिये राज्यों की कम से कम आधी सख्या का समर्थन प्राप्त होना आवश्यक हे--सुप्रीम 
कोट और हाई कोर्ट, केन्द्र और राज्यों के बीच शक्तियो का वितरण, तीनों व्यवस्थापिका सूचिया 
पालियामैण्ट मे राज्यों का प्रतिनिधित्व तथा संविधान में सशोवन की विधि । 





!, संविधान की आठवी अनुसूची में भारत की निम्नलिखित 4 भाषाओ को प्रादेशिक 
भाषा स्वीकार किया गया है : असमिया, बगला, गुजराती, हिन्दी, कन्नड, काइमी री, मलयालम, 
मराठी, उडिया, पजाबी, सस्‍्कृत, तमिल, तेलग और उदू । 


बन क्‍नीभतीओओ 


तीसरा अध्याय 


राष्ट्र के प्रतीक 
राष्ट्रीय चिन्ह 

भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तम्भ के शीर्ष का प्रतिरूप है । इस में एक 
चौरस गोल पत्थर पर 3 सिंह खड़े हे और चौकोर आधा पर बीच में उभरा हुआ “धर्मचक्र” है, 
दाईं ओर एक बैल है, बाईं ओर एक घोडा तथा दायें-बाये छोर पर धर्मचक्र की रूपरेखा अंकित 
है । चिन्ह के नीचे मुण्डक उपनिषद्‌ से लिये गये “सत्यमेव जयते” (सत्य ही की विजय होती 
है) शब्द देवनागरी लिपि में अकित हे । 

26 जनवरी, 7950 को भारत सरकार ने सिह मस्तक को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप मे 
स्वीकार किया था । इस तथ्य से कि मुल सिह मस्तक का यह चिन्ह 242-232 ई० पू० तैयार 
किया गया था, और यह सम्राट्‌ अशोक द्वारा उस स्थान के प्रतिष्ठान के लिये बनाया गया था, 
जहा बुद्ध ने अपने शिष्यो को सर्वप्रथम अष्टांग मार्ग ) दीक्षित किया था, चिन्ह को 
ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व प्राप्त हो गया हैं। एक बालए पत्थर मे से तराशी लाट 
के मस्तक पर यह चक्र था । 

राष्ट्रीय झडा 

राष्ट्रीय झंडे मे 3 समानान्तर रग हे---सब से ऊपर केसरी, बीच में श्वेत और नीचे गहरा 
हरा । सब पटिटया बरात्रर चौडाई की है । झड़े की लम्बाई-चौडाई का अनुपात 3 और 2 है। 
झंडे का चिन्ह सारनाथ मे अशोक स्तम्भ के मस्तक के चक्र की हबह प्रतिलिपि है, और यह बीच 
की पट्टी पर बनाया जाता है । यह चक्र सफेद पट्टी जितना चौडा है । इस का रंग गहरा नीला 
हँ और चक्र में 24 अरे हे । 

22 जुलाई, 7947 को भारत की सविधान सभा ने इस राष्ट्रीय झंडे को स्वीकार किया 
था और 74 अगस्त, 7947 को सविधान सभा के अर्धरात्रि सत्र मे भारत की नारियों 
द्वारा यह राष्ट्र को भेट किया गया था । 

संडे का प्रयोग 

झडें के सम्‌चित प्रयोग की गारंटी के लिये गृह मंत्रालय और सेना के सदर 
मुकामो ने नियम बना दिये हे । यह किसी भी व्यक्ति या वस्तु के सम्मान मे न झुकाया जाये 
जहा इस सम्मान की आवश्यकता हो, वहा रेजिमेंट का झंडा, राज्य का झंडा, संगठन या संस्था 
का झडा यह काम देगा । 

राष्ट्रीय झडे के ऊपर या इस के दाहिनी ओर कोई भी अन्य झंडा अथवा चिन्ह न रखा जाये। 
यदि झंडे एक पंक्ति मे फहराने हो, तो सभी झडे राष्ट्रीय झंडे के बाईं ओर रहेगे, और यदि उन 
को ऊंचे फहराना हो तो राष्ट्रीय झडा सब से ऊपर फहराया जाये । 

पदि राष्ट्रीय झडे के साथ अन्य झंडे भी एक ही ध्वजदंड पर फहराये जाने हों, तो राष्ट्रीय 
झंडा सब से ऊपर रहना चाहिये । झंडे को लिटाकर या गिरी हुई अवस्था मे कभी न ले जाया जाये, 
सदा ऊंचा और खूला हुआ ले जाया जाये । जब कभी किसी जुलूस में राष्ट्रीय झंडा के जाया जाये, 
तो यह ध्वजावाहक के दाहिने कन्धे पर ऊचा उठा रहे और जुलस के आगे-आगे रहे । 
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राष्ट्र क॑ प्रतीक [ 47 


जब झडे को किसी खिड़की या छज्जे या भवन के आगे एक दंड पर क्षितिज समानान्तर अथवा 
किसी कोण पर झूलता हुआ दिखाया जाये, तो केसरिया भाग सब से ऊपर रहे । 


भवनों पर प्रदर्शन 


साधारणतया राष्ट्रीय झडा केन्द्र और राज्यो में उच्च न्यायालयों, सचिवालयो, कमिश्नरो 
और कलकक्‍टरो के दफ्तरो, जेलो, डिस्ट्रिक्ट बोर्डों तथा म्युनिसिपेलिटियो के दफ्तरो जैसे सभी 
महत्वपूर्ण सरकारी भवनों पर फहराया जाना चाहिये । तथापि सीमावर्ती क्षेत्र के कुछ विशेष 
स्थानों पर राष्ट्रीय झडा लहरा सकता हे । भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति, राज्यपालो और 
राजप्रमुखो के अपने निजी झंडे हे । 

स्वतंत्रता दिवस, महात्मा गाधी के जन्म-दिवस और राष्ट्रीय सप्ताह आदि विशेष अवसरों 
पर झडे के प्रयोग पर कोई रोक-टोक न होगी । 

राष्ट्रीय गान 


24 जनवरी, 7950 को “जनगणमन” भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अंगीकृत हुआ । 
उस के साथ ही यह निर्णय भी किया गया कि “वन्दे मातरम्‌” को भी, जिस ने कि भारत के 
स्वाधीनता सम्राम में ऐतिहासिक भाग अदा किया है, समान दर्जा प्राप्त रहेगा । 

“जनगणमन' 

27 दिसम्बर, 977] को कलकत्ता काग्रेस अधिवेशन मे श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर का “जनगणमन 
प्रथम बार गाया गया था । जनवरी 972 मे यह गान “भारत विधाता” शीर्षक से तत्वबोधिनी 
पत्रिका” में, जिस के सम्पादक स्वय श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर थे, सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ। 
सन्‌ 7977 में दि मानिग साग आव इण्डिया” ज्ञीषक से कवि ने स्वय इस का अग्रेजी में अनुवाद 
किया था। पूरे गीत में $ पद हैं। प्रथम पद, जिसे सेनाओ ने अगीकार किया है, और जो 
साधारणतया समारोह! के अवसरों पर गाया जाता हँ, इस प्रकार है : 


जनगणमन अधिनायक, जय है भारत-भाग्य-विधाता । 
पजाब सिन्धु गुजरात मराठा द्वाविड उत्कल बग 
विन्ध्य हिमाचल यमुना गगा उच्छछल जलधि तरग 
तब शुभ नामे जागे, तव शुभ आशिष मांगे, 
गाहे तव जय गाथा । 
जनगण मगलदायक, जय हे भारत-भाग्य-विधाता । 
जय है, जय हे, जय है, जय जय जय जय हे ' 
इस का हिन्दी रूपान्तर इस प्रकार हे : 
जनता के हृदय सम्राट, भारत के भाग्य-विधाता, तेरी जय हो । पजाब, सिन्ध, 
गुजरात, महाराष्ट्र, द्रविड, उत्कल, बग, विन्ध्याचल, हिमाचल, गगा, 
यमुना और सागर की उच्छल तरंगे तेरी शुभ महिमा गाती हे, तेरे 
शुभ आशीष की कामना करती हे, तेरी जय गाथा गाती हे । 
जनता का कल्याण करने वाले, भारत-भाग्य-विधाता, तेरी जय हो, जय हो, जय 
हो ! जय जय जय, जय हो । 
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भारत 7954 


वन्दे मातरम्‌ 


वन्दे मातरम्‌ । 
सुजला सुफला मलयज शीतलाम्‌ 


शस्यह्यामला मातरम्‌ । 
शुम््र ज्योत्सना पुलकित यामिनीम्‌, 
फुल्लकुसुमित द्ुमदल शोभिनीम्‌, 
सुहासिनी सुमधुर भाषिणीम्‌ 
सुखदा वरदां मातरम्‌ । 

वन्दे मातरम । 


इस का हिन्दी रूपान्तर इस प्रकार है -- 

हे मा, में तेरी वन्दना करता हूं । 

शुभ जल से आप्लावित, फलो से छदी, 
मलय पवन से शीतल, 


लहलहाती फसलो से हरी-भरी, मा ! 
तेरी राते शुम्र चादनी से आनन्दमय हे, 
तू फूलो से लदे व॒क्षों से शोभायमान हे, 
सुहासिनी, सुमधुर भाषिणी, 
सुखदायिनी, वरदायिनी, मा 

में तेरी वन्दना करता 6 । 


चौंथा अध्याय 


यूनियन सरफार और संसद 


7 जनवरी 7954 
राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद 
उप-राष्ट्रपति एस० राधाकृष्णन्‌ 
मंत्रिपरिषद 
मंत्री माम पद लेने की तिथि 
7. प्रधान मंत्री और वैदेशिक मामलों के जवाहरलाल नेहरू 73 मई 7953 
तथा प्रतिरक्षा मंत्री 
2. शिक्षा और प्राकृतिक साधन तथा अबुल कलाम आज़ाद ४ 
वैज्ञानिक अन्वेषण 
3- संचार जगजीवनराम हर 
4 स्वास्थ्य राजकुमा री अमृतकौर 
<$. वित्त सी० डी० देशमुख हे 
6. योजना, सिंचाई और बिजली गुलजारीलाल नन्दा हर 
7. गृह विभाग और राज्य के लासनाथ काटजू 
8. खाद्य और कृषि रफ़ी अहमद किदवई 
9. वाणिज्य और उद्योग टी० टी० कृष्णमाचारी कं 
70. कानून और अल्पमतों के मामले सी० सी० विश्वास है 
77. रेल और परिवहन लालबहादुर शास्त्री स्‍ 
१2. निर्माण, आवास और पूति स्वर्णसिह मु 
33. श्रम वी० वी० गिरि** ध् 
१74. उत्पादन के० सी० रेड्डी ह 
संत्रिमंडल के स्तर के मंत्री (परन्तु मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं) 
74. संसदीय मामले सत्यनारायण सिन्हा 5 
१6: पुनर्वास अजित प्रसाद जेता के 
77. रक्षा संगठन महावीर त्यागी* 73 मार्च, 79$3 
]8. सूचता एवं प्रसार बी० वी० केसकर 73 मई, 7952 
09. वाणिज्य डी० पी० करमारकर ]2अगस्त, 70९$2 
20. कृषि पंजाबराव एस० देशमुख रा 
उपमंत्रो 
2।. संचार राजबहादुर 4 जून, 7952 


अभगस्त 954 से मंत्रिमंडल के सदस्य बन गए है । 


+महावीर त्यागी 73 मई 7952 से लेकर ]86 मार्च, 


के राज्य मंत्री थे । 
कक बी० वी० गिरि द्वारा त्यागपत्र दिए जाने पर मध्यसितम्बर में श्रममन्त्री के पद 


पर खंडूभाई देसाई नियुक्त हुए। 


॥3 १६ 0/7 & 8. 
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22. 


23. 
24. 
25. 
26. 
27: 
286. 
209. 
30. 
3. 


32. 


33: 
34: 
35. 


] 


उपमंत्री 


प्राकृतिक साधन औझौर वैज्ञानिक 
अन्वेषण 


रक्षा 
धरेल मामले 

श्रम 

वित्त 

पुनर्वास 

रेल और परिवहन 
स्वास्थ्य 

वैदेशिक मामले 
खाद्य और कृषि 
सिंचाई और बिजली 
प्रतिरक्षा 

वित्त 

प्लैनिंग 
' संसदीय सचिव 


5 
. रेल और परिवहन 
. वेदेशिक मामले 


सदस्य 
जवाहरलाल नेहरू, वललभभाई पटेल, बलदेवर्सिह, जान मथाई, एम० आसफ अली, राजेन्त् 
प्रसाद, जगजीवनराम, शफात अहमद खां, अली ज़हीर, सी० राजगोपालाचारी, शरतच्न्द्र 


बोस और सी० एच० भाभा। 
5 अगस्त, 947 को स्वाथीन भारत की जो प्रथम सरकार बनी थी, 


उसके सदस्य निम्नलिखित थे : 


७ ००-३७ >>» + ७० ७७ 


वे देशिक मामले 


वित्त 
उत्पादन 
शिक्षा 
शिक्षा 


सूचना एवं प्रसार 
. वैदेशिक मामले 


भारत 795$4 


“नाम 


केशवदेव मालवीय 
सुरजीतर्सिह मजीठिया 
बी० एन० दातार 
आबिद अली 

एम० सी० शाह 

जे० के० भोंसले 

ओ० वी० अलगेशन 
श्रीमती एम० चन्द्रशेखर 
ए० के० चन्दा 

एम० वी० कृष्णप्णा 
जयसुखलाल हाथी 
सतीशचन्द्र 

ए० सी० गृह 
श्यामनन्दन मिश्र 


श्रीमती लक्ष्मी एन० मेनन 
शाहनवाज खान 

जें० एन० हज़रिका 
बी० आर० भगत 
आर० जी० दुबे 

के० एल० श्रीमाली 
मनमोहन दास 

जी० राजागोपालन 
सआदत अली खान 


पद लेने की तिथि 


[2 अगस्त, 9$2 
8 


2 सितम्बर,94$2 
27 नवबर, 952 
]8 मार्च, 7953 
5 सितम्बर ]954 


2 सितम्बर, 946 को जो अन्तरिम सरकार बनो थी, उसके 


निम्नलिखित थे 


जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, राजेन्ध प्रसाद, अबुल कलाम आज़ाद, जान मथाई, 
बलदेवसिह, जगजीवनराम, सी० एच० भागा, रफी अहमद किदवई, राजकुमारी अमृतकौर, 
बी० आर० अम्बेदकर, आर० फे० षणमृखम्‌ चेट्टी, श्यामाप्रसाद मुखर्जीऔर एन० वी० 
गाडगिल । 


यूनियन सरकार और संसद [ 57 


लोक-सभा 
अध्यक्ष जी० वी० मावलकर 
उपाध्यक्ष ग्म० अनन्तशयनम्‌ आय्यगार 
राजनी विक दलो की शक्ति 

भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस 367 
प्रजा समाजवादी दल 25 
भारतीय साम्यवादी दल 77 
जनता का लोकतत्री मोर्चा ४ 
गणतंत्र परिषद्‌ (उड़ीसा) 4 
तमिलनाड टायलर्स दल 4 
हिन्दू महासभा 4 
अकाली दल (पंजाव और पेप्सू) 4 
अन्य दल 25 
स्वतन्त्र तथा अन्य 43 
रिक्त (उप-चुनाव होने बाकी) 4 

< है 499 

ठाक सभा के सदस्य 

क्रम संख्या चुनाव क्षेत्र सदस्य का नाम दल (क) 
आंध्र--20 
॥ अनन्तपुर पैडी लक्ष्मय्या कांग्रेस 
2 चित्तूर टी० एन० विश्वनाथ रेड्डी 4 


(क) चुनाव के समय के दलीय सम्बन्ध दिखाये गये हें। समाजवादी और किसान मज़दूर 


प्रजा पार्टी को, जो बाद में प्रजा समाजवादी दल के रूप में एक पार्टी बन गई, एक दल के 
रुप में दिखाया गया हूँ । 


संस्थाओं के संक्षिप्त नामो की सूची इस प्रकार है: कां० (कांग्रस) ; 
प्र० सो० पा० (प्रजा सोशलिस्ट पार्टी) ; छो० ना० स० प० ज० पा० 
(छोटा नागपुर और सथालपरगना जनता पार्टी) $ छो० से० सं० ( लोक 
सेवक संघ ) ; पी० व० पा० ([ पीजेन्ट्स एण्ड वककसे पार्टी ); अनु० जा० 
सं० (अनुसूचित जाति संघ) ; फा० ब्ला० (मा०) (फा्वेड ब्लाक-माक्संवादी) ; त० टा० पा० 
(तमिलनाड टायलरस पार्टी) ; का० वी० पा० (कामन वील पार्टी) ; मु० ली० (मुस्लिम 
सद्ीग); ग० प० (गणतंत्र परिषद्‌) ; हिं० म० (हिन्दू महासभा) ; रि० सो० पा० (रिवो- 
ह्युशनरी सोशलिस्ट पार्टी) ; ज०सं० (जनसंघ) पी० डि० एफ० (पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट); 
कु० लो० पा० (कृषिकार लोक पार्टी ); रा० रा० प० (रामराज्य परिपद्‌ ) ; ति० त० कां० 


की तमिलनाड कांग्रेस) ; अन० आ० जा०»० हे अनसूचित आदिम जाति के 
सुरक्षित) ; अनु० जा० सु० (अनसूचित जाति के लिये सुरक्षित 
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2 न न 22 न न नल > पप स कक नमक 
क्रम संख्या चुनाव क्षेत्र सदस्य का नाम दा 
3 चित्तूर (अनुसूचित जातियों एम० वी० गंगाधर शिवा कांग्रेस 
के लिये सुरक्षित) 
4. कड़प्पा वाई० ईश्वर रेड्डी साम्यवादी 
६ एलरू बी० एस० मूर्ति प्र० सो० पा० 
6 एलुरू (अनुसूचित जातियों कोड सुब्बा राव साम्यवादी 
के लिये सुरक्षित ) 
पथ भूडिवाडा कादियाला गोपाल राव साम्यवादी 
8 गुण्ट्र एस० वी० एल० नरसिहम्‌ स्वतंत्र 
9 काकिनाडा चौ० बी० रामा राव साम्यवादी 
70 कुरनूल वाई० गाडीलिगना गौड़ प्र० सो? पा० 
पर मसुलीपटनम सनक बुचि कोटटय्या साम्यवादी 
2. नन्दलाल राय सम शोषागिरि राव स्वतंत्र 
73 नरसरावपेट सी० आर० चौधरी हर 
त4 नेल्लोर बी० रामचन्द्र रेड्डी ह 
7$ ओगोल (अनु० जा० सु?) पशुपति वेकटा राघवैया ध 
76 ओंगोल (ग्रनु० जा० सु०) मंगलगिरि नानादास हैं 
77 पावंतीपुरम्‌ एन० रामशेषय्या द् 
78 पथापटनम बी० वी० गिरि कांग्रेस 
79 पेनुकोंडा के० एस० राघवाचारी प्र० सो० पा० 
20 राजामुन्धी नलारेड्डी नायडू ह 
27  राजामददी (अनु० जा० सू ०) कनेटी मोहन राव साम्यवादी 
22 श्रीकाकुलम्‌ वी० राजगोपाल राव _ स्वतंत्र 
23. तेनालि कोथा रघुरामंया कांग्रेस 
24 तिरुपति एम० अनन्तशयनम्‌ अभ्यंगार कांग्रेस 
26 विजयवाड़ा हरीन्द्रभाथ चट्टोपाध्याय स्वतंत्र 
26 विशाखापटनम्‌ लंका सुन्दरम्‌ 
27 विशाखापटतम्‌ (अनु० आ० गाम मल्लूडोरा स्वतंत्र 
जा० सु०) 
28 विजियानगरम्‌ कांडल सुब्रामण्यम्‌ प्र» सो० पा० 
आसाम--73 7 
29 स्वायत्त जिले ( अनु> आ० श्रीमती बी० खोगमेन कांग्रेस 


जा० सु०) 





* आसाम के भाग 'ख' आदिम जाति क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के लिये राष्ट्रपति 
नामजद किये गये सदस्य सहित । 


द्वारा 


यूनियन सरकार श्रौर संसर 


| 


क्रम संश्या चुनाव क्षेत्र सदस्य का नाम 
-30 -वाय्पेट बेलीराम दास 
37 कचारघूलशाई पहाड़ियां एस० सी० देव 
32 कचार-लशाई 2 (अनु० 'निवारमचम्द्र लककर 
जा, सु० 
33. दराँग कामाख्याप्रसाद त्रिपाठी 
34. दिुगढ़ जोगेन्द्रनाथ हृजारिका 
3$ वेफ्लद्लालपाड़ा-गारों पहाड़ियां. अमजद अली 
36 ग्वालपाड़ा-गारों पहाड़ियां सीतानाथ ब्रह्म चौधरी 
»स्नु ० आ० जाी० सु० ) 
37 गोलाघाट-जोरहाट देवेशवर सर्मा | 
38 गौहाटी रोहिणी कुमार चौधरी 
39 “नोमांव देवकान्तबद्आ 
40 'फ्िब्रिसागर-उत्तर लखीम- बी०.पी० ज़ालिहा 
पुर 
47 निर्देशित 0 “व! आदिम चौखामून गोहिन 
जाति 
बिहार--55 
42 भागलपुर ( मध्य) बनारसीप्रसाद सुनश्ुनवाला 
43. भागलपुर (दक्षिण) श्रीमती सुषमा सेन 
44 भागलपुरणूनिया जे० बी० कृपा लानी 
45 भागलपुर-पुनिया (अनु० किराई मुसहर 
ज्ा० सु०) 
46 चार्ईबस्सा (अनु० आ० जा० कान्‍्हू राम देवगम 
सु) 
47 चम्पारन (उत्तर) बी० बी० वर्मा 
48 चम्पारन (पूर्व) सैयद महमूद 
49 दरभंगा (मध्य) श्री नारायण दास 
६0 दरभंगा (पूर्व) अनिरुद्ध सिंह 
$ा। दरभंगा (उत्तर) इयामनन्दन मिश्र 
६2. दरभंगा-भागलपुर ललित नारायण मिश्र 
53 भया (पूर्व ) ब्रजेश्वर प्रसाद 
$4 गया (पूर्व) (अनु० जा० सु०) रामधनी दास 
5६ गया (उत्तर) विज्ेश्वर मित्र 





[ 53 


प्र० सो ० पा० 
काँग्रेस 


कांग्रेस 


8 ५। 


_प्र० सो० पा० 
_प्र० सो० पा०, 


सारसष्ड 


कांग्रेस 


)2 


प्र० सो० पा 
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भारत 79$54 
क्रम संख्या. चुद क्षेत्र सदस्य का नाम दल 
56 गया (उश्चिस) सत्येन्द्र नारायण सिंह कांग्रेस 
57 हजारीबाग (पूर्व) नागेदवर प्रसाद सिन्हा कांग्रेस 
58 हजारीबाग (पश्चिम) रामनारायण सिंह (छोटा नागपुर 
संयाल परनना 
जनता पार्टी) 
<9 मानभूम (उत्तर) पी० सी० बोस कांग्रेस 
60 मानभूम (उत्तर) हरिमोहन कांग्रेस 
(प्रनु० जा० सु०) 
67 मानभूम (दक्षिण-धालभूम) भजहरि महाता लोकसेवक संघ 
62. मानभूम (दक्षिण-धालभूम) चैतन माझी ५ 
(अनु ० आ० जा» सु०) 
63 मुंगेर (उत्तर-पृव॑ ) सुरेशचन्द्र मिश्र प्र० सो० पा० 
64 मुगेर (उत्तर-पश्चिम) मथुराप्रसाद मिश्र कांग्रेस 
6६ म.गेर सदर जमुई बनारसीप्रसाद सिन्हा / 
66 मुगेर सदर-जमुई नयनतारा दास हर 
(अनु० जा० सु>० ) 
67 मज़फ्फरपुर (मध्य) इयामनन्दन सहाय ५ 
68 मजफ्फरपुर (पूर्व) अवधेश्वर प्रसाद सिन्हा 
69 मुजफ्फरपुर (उत्तर पश्चिम) युगल किशोर सिंह प्र० सो० पा० 
70 मुजफ्फरपुर (उत्तर पूर्व) दिग्विजय नारायण सिंह कांग्रेस 
727 मृजफ्फरपुर-दरभगा राजेश्वर पटेल ५४ 
72. मुजफ्फरपुरूदरभगा रामेश्वर साहू स्‍ 
जगह जा सु 
73 पालामऊ-हजारीबाग-रांची. गजेरद्व प्रसाद सिन्हा ज् 
74 पालामऊ-हजारीबाग-रांची खेरवर जेठन ! 
(अनु० आ० जा» सु०) 
7६ पाटलिपुत्र एस० सिन्हा 
76 पटना (मध्य) केलासपति सिन्हा 
77 पटना (पूर्व) श्रीमती तारकेदवरी सिन्हा बा 
8 पटना-शाहाबाद बी० आर० भगत का 
79 पूनिया (उत्तर पूर्व) मुहम्मद इस्लामुद्दीन हा 
80 पूूनिया (मध्य) फणि गोपाल सेन मा 
8। पूनिया-सन्थाल परगना भागवत झा आज़ाद हे 
82. पूनिया-सन्धाल परगना पाल जुझर सोरेन झारसण्ड 
(अनु० आ० जा० सु० ) 
83 रांची (उत्तर-पूर्व ए० इब्राहीम कांग्रेस 











यूनिपन सरकार श्रौर संसद [ 5$ 
क्रम संख्या चुनाय क्षेत्र सदस्य का नाम दल 
84 रांची (परिचम) जयपाल सिंह झारखण्ड 
(अनु० आ० जा०» सु०) 
8६ समस्तीपुर (पूर्व) सत्यनारायण सिन्हा कांग्रेस 
86 सनन्‍्थालपरगना-हज़ारी बाग रामराज जजवाड़े ४ 
87 सन्थाल परगना-हज़ारीबाग लाल हेमब्रोम + 
(अनु० श्रा० जा० सु०) 
88 सारन (मध्य) महेन्द्र नाथ सिंह हैं 
89 सारन (पूव॑) सत्यनारायण सिन्हा ऐ 
90 सारन (उत्तर) झूलन सिन्हा हे 
9 सारन (दक्षिण) द्वारका नाथ तिवारी ये 
92. सारन-चम्पारन विभूति मिश्र 
93 सारन-चम्पारन भोला राउत हा 
(अनु० जा० सु०) 
94 शाहाबाद (दक्षिण) राम सुभग सिंह कं 
9६ शाहाबाद (दक्षिण) जगजीवन राम $ 
(अनु० जा० सु०) 
५96 शाहाबाद (उत्तर पश्चिम) कमलसिह स्वतंत्र 
बस्वई--4 5 
97 अहमदाबाद जो० वी० मावलंकर कांग्रेस 
98 अहमदनगर (अनु० जा० सु०) मूलदास भूध रदास वेद्य है 
99 अहमदनगर (उत्तर) पी० आर०» कानावाड़े पाटिल हे 
00 अहमदनगर (दक्षिण) यू० आर० बोगावत हा 
70 बनस्कठा अकबर चावदा ४ 
02 बड़ौदा (पद्चिम) इन्दुभाई बी० अमीन स्वतंत्र 
703 बेलगांव (उत्तर ) बलवन्त नागेश दातार कांग्रेस 
704 बेलगांव (दक्षिण) एस० वी० पाटिल है 
70६ भुसावल दिवराम रांगो राने कांग्रेस 
706 बीजापुर (उत्तर) राजाराम गिरधरलाल दुबे 
ए०7 बीजापुर (दक्षिण) रामप्प बालप्प बिदारी ५ 
708 बम्बई नगर (उत्तर) वी० बी० गांधी हर 
709 बम्बई नगर (उत्तर) नारायण सादोबा कज्धोल्कर हट 
(अनु० जा० सु०) 
770 बअम्बई नगर (दक्षिण) एस० के० पाटिल $ 
गत बम्बई (उपनगर) श्रीमती जयश्री रायजी हर 
772 भडौच चन्द्रशंकर भट्ट ५ 








$6 ] भारत 79$4 
परम संस्था. चुनाव क्षेत्र सदस्य का नाम दल 
773 धारवाड़ (उत्तर ) डी० पी० करमरकर कांग्रेस 
774 पारवाड़ (दक्षिण) ही० आर० नेसवी ५ 
7६ जलगांव हरी विनायक पाटस्कर व 
776 कैरा (उत्तर) 'फलसिहजी बी० दाभी ५ 
॥7 केरा (दक्षिण) श्रीमती मणियेन वी ० पटेल ह 
78 कनारा जोफीम आल्या द 
79 कोलाबा चिन्तामण द्वारकानाथ देशमुख है 
॥20 कोल्हापुर-सतारा शी० एच० खरडेकर स्वतंत्र 
॥27 कोल्हापुर-सतारा (अनु० के० एल० मोरे कांग्रेस 
जा० सु०) 
]22 मेहसाना (पूर्व) 'झान्तिलाल गिरघरलाल पारिख हर 
723 मेहसाना (पद्िचम) तुकशीदास लिलाचन्द स्वतंत्र 
24 नांसिक (मध्य) गोबिल्द हरि दिदपांडे ऋरृग्रेस 
72$ उत्तर सतारा गणेश सदाशिव आल्तेकर ब 
]26 पंचमहल-बड़ौदा (पूव॑) माणिकलाल मगनलाल गांधी १ 
[27 पंचमहल-बड़ौदा (पूर्व) रूपाजी भावजी परमार ह 
(अनु० आ० जा० सु०) 
728 पूना (मध्य) नरहर विष्णु गाडगिल पी 
]29 पूना (दक्षिण) श्रीमती इन्दिरा ए० मायदेव है 
730 रत्नागिरि (उत्तर) जगन्नाथराव कृष्णराव भोंसले ५ 
737 रत्नागिरी (दक्षिण) मोरेश्वर दिनकर जोशी हे 
732 सबरकंठा गुलज़ारीलाल नन्दा भर 
733 शोलापुर भ्ंकर शांताराम मोरे पी० व० पा० 
734 शोलापुर (अनु० जा० सु०) पी०'एन० राजभोज अनु ० जा० सं० 
73$ दक्षिण सतारा वे कटराव पिराजीराव पवार कांग्रेस 
736 सूरत कन्हैयालाल नानाभाई देसाई हु 
37 सूरत (अनु० आ० जा०सु०) बहादुरभाई कुंठाभाई पटेल ५ 
738 थाना चोहथराम प्रताबराय गिडवानी. प्र० सो० पा० 
739 थाना(अनु० आ० जा० सु०) यशवन्तराव मारतण्डराव मुक्णे कांग्रेस 
740 पर्चिम खान्देश शालिगराम रामचन्द्र भारतीय 
747 पश्चिम खान्देश जयन्तराव गणपत नटवाडकर ५ 
(अनु ० आ० जा० सु०) 
मध्य प्रदे श-- २९ 

742 अमरावती (पूर्व) पंजाबराव एस० देशमुख कांग्रेस 

अमरावती (पद्िचम) के० जी० देशमख रु 








यूनियन सरकार और संसद [ ५7 
क्रम संस्या चुनाव क्षेत्र सदस्य का नाम द्ल 
744 बालाघाट सी० डी० गौतम कांग्रेस 
745 “चकत्तर 'मुचाकी क्रेसा तंत्र 

(अनु० आ० जा० सु०) 
746 बैतूल बी० एल० चांडक कांग्रेस 
747 भंठारा प्रशोक “मेहता प्र० सो० पा० 
746 फ्रंढारा (अनु० जा० सु०) आर्नूलन बोफ़र 'हांग्रेस 
749 'बिक्षासपुर अन्य कहुगल ४३ 
750 किछासपुर (अनु० ला० सु०) सेश्ममतक्तलांगड़े 
757  बिलासपुर-दुर्ग-रायषुर ऑषहडाय सिर 
१52 025 लि र्‌ श्रीमती मिन्लीमाता 
(बल्मु० जा० सु० ] 
753. बलड़ता-अकोला गोपालराव बाजीराव खेडकर | 
754 बुल़ढाना-अकोला लक््माप श्रावण भटकर ; 
(अनु० जा० सु०) 
755 चान्दा अब्दुल्लाभाई मुल्ला तेहरभछी 
756 छिंदवाड़ा रायचन्द भाई एन० शाह हे 
॥$7 दूुये वासुदेव श्रीधर किरोलिकर $; 
58 दुग-बस्तर भगवती चरण शुवल क 
759 होशंगाबाद सैयद अहमद क 
760 जबलपुर (उत्तर) सुशीलकुमार पटेरिया के 
76फ महासमुन्द मगनलाल बागड़ी प्र» सो० पा० 
762 मण्डला-जबलपुर (दक्षिण) सेठ गोविन्ददास कांग्रेस 
763 मण्डला-जबलपुर (दक्षिण) एम० जी० उहके हु 
(अनु० आ० जा० सु० ) 
764 नागपुर श्रीमती अनसूयाबाई काले द 
76६ निमाड़ बी० एल० तिवारी हा 
766 सागर खूबचन्द सोधिया कह 
767 सूरगुजा-रायगढ़ चन्डिकेदवर शरणासिह स्वतत्र 
768 ही -रायगढ़ बाबूनाथ सिंह कांग्रेस 
अनु० आ० जा० सु०) 
769 वर्धा श्रीमन्‍नारायण अग्रवाल ध 
770 यवतमाल गोस्वामी राजा सहदेव भारती ध 
हज रामस्वामी फ़ांडे ब्लाक ! 
[ए अस्पुक्कोटाई एम रामस्वा (माक्सिस्ट) " 
772 कन्नानूर ए० के० गोपालन साम्यवादी 





58 ] 


क्रम सुख्या 


773 
774 
775 


776 
एप 
778 
779 
780 
8 
१82 
१83 
784 
१8$ 
१86 
१87 
१88 
१89 
790 
797 
92 
793 
794 
795 
790 
7 


798 
799 
200 
207 
202 
203 
204 
20$ 


चिगलपट 
कोयम्बट्र 
कुडलूर 


कुडलूर (अनु० जा० सु०) 


धर्मंपुरी 
डिडिगल 
इरोड 


इरोड (अनु० जा० सु०) 


कांचीपुरम 
कोज़ि कोड 
कृष्णगिरि 
कुम्बकोणम्‌ 
मद्रास 
मदुराई 


मदुराई (अनु० जा० सु०) 


मलप्पुरम 
मयूरम्‌ 


मयूरम्‌ (अनु जा० ,०]॥ 


पेराम्बेल्र 
पेरियाकुलम 
पोल्छाची 
पोन्नानी 


पोन्नानी (अनु० जा० सु०) 


पुदुकोटे 
रामनाथपुरम 


सलेम 


हंकरनायिनार कोबिल 


श्रीवैकुंठम 
श्रीविल्लीपुत्तूर 


दक्षिण कनारा (उत्तर) 
दक्षिण कनारा (दक्षिण) 


तंजोर 
तेलिचेरी 


चुनाव क्षेत्र 
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सदस्य का राम 


ओ० वी० अलगेशन 

एन० एम० लिगम 

एन० डी० गोविन्दस्वामी काचि- 
रोयर 


एल० इलयापेरुमरू 

एन० सत्यनाथन 

श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन 

के० पेरियास्वामी गॉडर 

एस० सी० बालकृष्णन्‌ 

ए० कृष्णस्वामी 

के० ए० दामोदर मेनन 

सी० आर० नरसिहन्‌ 

सी० रामस्वामी मुदलियार 

टी० टी० कृष्णमाचारी 

एस० बालसुब्रह्मण्यम 

पी० कक्‍कन 

बी० पोकर 

के० आनन्द नम्बियार 

वी० वीरस्वामी 

वी० बूवराघसामी 

के० शक्तिवाडिवेल गॉडर 

जी० आर० दामोदरन 

के० केलप्पन 

आई० ईयाचरण 

के० एम० वल्लाथरास 

वी० वबी० आर० एन० ए० आर० 
नागप्पा चेट्टियार 

एस० वी० रामस्वामी 

एम० शंकरपांडियन्‌ 

ए० वी० टामस 

के० कामराज 

यू० श्रीनिवास मल्लग्या 

बी० शिवाराव 

आरण० वेकटरमण 

नेत्तूर पी० दामोदरन्‌ 


दल 


कांग्रेस 


म 


त० टा० पा ७ 
कांग्रेस, 
स्वतंत्र 
कांग्रस 

0 


है 


का० वी० पा० 
प्र० सो० पा० 
कांग्रेस 


गे 


मुसलिम लीग 
साम्यवादी 
स्वतंत्र 
त०टा०> पा० 
कांग्रेस 
| 
प्र० सो० पा० 
कांग्रेस 
प्र० सो० पा० 
कांग्रेस 


प्र० सो० पा० 


यूनियन सरकार र संसद [ 59 
क्रम संख्या चुनाव क्षेत्र सदस्य का नाम दल 
206 टिन्डीवनम बी० मुनिस्वामी अ० ल० थिरुकुरलार तामिलनाड टठाय- 

लसे पार्टी 
207 टिन्डीवनम (अनु० जा० सु०) ए० जयरमन डे 
208 तिरुचनगोड एस० के० बेबी कंडासामी स्वतंत्र 
209 तिरुचिरापलली एडवर्ड पाल मथुरम ;' 
270 तिरुनलवेली पी० टी० थानू पिल्‍ले कांग्रेस 
277 तिरुपुर टी० एस० अविनाशिलिंगम चेदटिटययार 
272. तिरुवल्लू्र पी० नटेशन का 
273 तिरुवल्लूर (अनु ० जा० सु०) श्रीमती एम० चन्द्रशेखर 4 
274 वेल्लोर डी० रामचन्द्र कामनवील पार्टी 
274 वेल्लोर (अनु० जा० सु०)  एम० मुत्तुकृष्णन कांग्रेस 
276 वान्दिवाश एन० आर० एम० स्वामी का० वी० पा० 
उड़ोसा--20 

277 बालासोर भागवत साहू कांग्रेस 
278 बालासोर (अनु० जा० सु०) कानन्‍्हू चर जेना ॥; 
270 बारगढ़ जी० डी० धिरानी स्वतंत्र 
220 कटक हरेकृष्ण महताब कांग्रेस 
227 ढेंकानाल-पश्चिम कटक सारंगधर दास प्र० सो० पा० 
222 ढकानाल-पश्चिम कटक 

(अनु० जा» सु०) निरंजन जेना कांग्रेस 
223 गजम (दक्षिण) विजयचन्द्र दास साम्यवादी 
224 पृमसूर उमाचरण पटनायक स्वतंत्र 
22६ जाजपुर क्योझर बी० दास कांग्रेस 
226 गा क्योंझ्रर (अनु ० जा० लक्ष्मीधर जेना गणतंत्र परिषद्‌ 

सु ० 
227 कालाहांडी-बोलनगिर राजेन्द्र नारायण सिंह ग० १० 
228 काछाहांडी-बोलनगिर (अनु० गिरधारी भोई न 

जा० सु०) 
229 केन्द्रपाड़ा नित्यानन्द कानूनगों कांग्रेस 
230 खुर्र्दा लिगराज मिश्र ड़ 
237 मयूरभंज (अनु० आ० जा० रामचन्द्र मापझ्ी 

सु०) 
232 नौरंगपुर पी० सुब्बा राव ग० प० 
233 पुरी लोकनाथ मिश्र कांग्रेस 
234 रायागढ़ फुलबनी टी० संगण्णा हे 


(अनु० आ० जा०» सु०) 
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क्रम खंस्य चुनाव क्षेत्र सदस्य का नाम दल 
235 सम्बलपुर नटवर पाण्डे ग० पर० 
236 सुम्वरभढ़ (भ्रनु०आ०जा०सु ० )/क्िबनारायश सिंह महापा कांग्रेस 
पंजाब--- 8 
237 अम्बाला-छशिमलछा टेकचन्द काँग्रेस 
238 भमृतसर गुरुमुख सिंह मुसाफिर 
239 फ़राजिल्का सिरसा इकबाल सिंह हि 
240 फ़िरोजपुर-लुधियाना छाल सिंह अकारसी 
247 फ़िरोजपुर-लुधियाना बहादुर सिह हे 
(अनु० जा० सु०) 
242 गुंष्दास़॒पुर तेजा सिंह अ्करपुरी कांग्रेस 
243 'ुड्रगांव ठछुरद्ास भागव !ः 
244 इडिसार अचखिन्त राम !ः 
24$ होशियारपुर दीवान चन्द शर्मा हे 
246 द्ोणियारपुर (अनु० जा०सु०) रामदास हे 
247 झज्जर-रिवाड़ी चघमण्डी लाल बन्सलू के 
240७ जालन्धर अमरनाथ विद्यालंकार रे 
249 कांगड़ा हेमराज हे 
250 करनार श्रीमती सुभद्रा जोशी &। 
257 करनाल (अनु० जा० सु०) बीौरेन्द्र कुमार ' 
252 नवांशहर बलदेव सिंह ; 
253 रोहतक रणवीर सिंह के 
254 तरन तारन सुरजीतसिह मजीठिया 
उत्तर अदेश--86 
255 आगरा ज़िला (पूर्व) रघुवीरसिह कांग्रेस 
256 आगरा ज़िला (पदिचम) अचलसिह श 
257 अलीगढ़ ज़िला श्रीचन्‍्द सिंघल ४; 
258 अलीगढ़ (अनु० जा०सु०) नरदेव स्नातक ४ 
259 इलाहाबाद जिला (पदिचम ) पुरुषोत्तमदास टंडन ५ 
260 इलाहाबाद ज़िला (पूर्व )- जवाहरलाल नेहरू ;; 
जौनपुर ज़िला (पश्चिम ) 
26॥ इलाहाबाद ज़िला ( )- मसुरिया दीन कर 
जौनपुर जिला ( ) 
(अनु० जा० सु०) 
262 अल्मोड़ा ज़िला (उत्तर- देवीदत्त पंत ४ 


पूव॑) 








यूनियन सरकार और संसर्‌” [शा 
क्रम संख्या चुनाव क्षेत्र सदस्य का नॉम दल 
263 आजमगढ़ ज़िला (परचम) सीताराम अस्थाना ४ 
264 आज़मगढ़ जिला (पश्चिम) विश्वनाथ प्रसाद का 
( अनु ० जा० सु० ) 
265 आज़मगढ़ ज़िला (पर अलगू राय शास्त्री स्‍ 
बलिया ज़िला ( ) 
266 बहराइच ज़िला (पूंवं) रफी अहमद किदवई हैं 
267 बहराइच ज़िला (पश्चिम) जोगेन्द्र सिह द 
268 बलिया ज़िला (पूव॑ ) मुरली मनोहर स्वतंत्र 
269 बनारस ज़िला (मध्य) रघुनाथ सिह कांग्रेस 
270 बनारस ज़िला (पूवे) त्रिभवन नारायण सिंह हि 
277 बांदा ज़िला-फतहपुर जिला शिवदयाल उपाध्याय रे 
272 बांदा ज़िला-फतहपुर जिला प्यारेलाल कुरील ५ 
(अन्‌ ० जा० सु०) 
273 बरेली ज़िला (दक्षिण) सतीश चन्द्र ! 
274 बस्ती जिला (उत्तर) उदय शकर दुबे गे 
275 बस्ती ज़िला (मध्य पूर्व )-- रामशकर लाल ह 
गोरखपुर ज़िला (पश्चिम ) 
276 बस्ती ज़िला (मध्य पूर्व )-- सोहनलाल धूसिया ह 
गोरखपुर ज्ञिला (पश्चिम ) 
(अनु० जा० सु०) 
277 बिजनौर ज़िला (दक्षिण) नेमी सरन जन रा 
278 बदाय ज़िला (पश्चिम) बदन सिह $क्‍ 
279 बुलन्दशहर जिला रघुवर दयाल मिश्र १४ 
280 बुलन्दशहर ज़िला कन्हैयालाल' वाल्मीकी ध 
(अनु० जा० सु०) 
287 देहरादून ज़िला-बिजनौर महावीर त्यागी का 
ज़िला (उत्तर-पश्चिम )-- 
सहारनपुर ज़िला (पश्चिम ) 
282 देवरिया ज़िला (पूवे) रामजी वर्मा के 
283 देवरिया जिला (पद्चम) विश्वनाथ राय ० 
284 देवरिया ज़िला (दक्षिण) सरयू प्रसाद मिश्र कं 
285 एटा ज़िला (मध्य) रोहनलाल चतुर्वेदी | 
286 एटा ज़िला (उत्तर पूर्व )- रघुवीर सहाय ट 
बदायू ज़िला (पृव) 
287 एटा जिला (परिचम)-- दिगम्बर सिंह # 


मैतपुरी ज़िला(पश्चिम) 
“मथुरा ज़िल। (पूर्व ) 
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चुनाव क्षेत्र सदस्य का नाम द्ल 
288 फंज़ाबाद जिला (उत्तर- लल्लन जी कांग्रेस 
पश्चिम ) 
289 फैजाबाद जिला (उत्तर- पन्नालाल कै 
पश्चिम ) 
290 फरुंखाबाद जिला (उत्तर) मूलचन्द दुबे ५ 
297 गढ़वाल जिला (पश्चिम) श्रीमती कमलेन्दुमती शाह स्वतंत्र 
->टिहरी गढ़वाल ज़िला 
“बिजनौर ज़िला (उत्तर) 
292 गढ़वाल ज़िला (पूव॑)-- भक्त दशन कांग्रेस 
मुरादाबाद जिला (उत्तर- 
पूर्व ) न मर 
293 गाज़ीपुर ज़िला (पदर्चिम) हरप्रसाद सिंह सं 
294 गाज़ीपुर जिला (पूर्व )- आर० एन० सिंह प्र» सो० पा० 
बलिया जिला (दक्षिण 
पश्चिम ) 
295 गोंडा जिला (उत्तर) हेदर हुसैन काग्रेस 
296 गोंडा जिला (पश्चिम) श्रीमती शक्रुन्तला नायर हि० म० 
297 गोडा जिला (पूर्व )-वस्ती केशवदेव मालवीय काग्रेस 


जिला (पश्चिम ) 


298 गोरखपुर जिला (उत्तर) हरिशकर प्रसाद ह 
299 गोरखपुर जिला (मध्य) दशरथप्रसाद द्विवेदी ५ 
300 गोरखपुर जिला (दक्षिण) सिंहासन सिंह हे 
30 हमीरपुर ज़िला एम० एल० द्विवेदी है 
302 हरदोई ज़िला (उत्तर- बी० एच० ज़ैदी | 
पद्चिम) - फरुंखाबाद 
ज़िला (पूर्व )-शाहजहान- 
पुर जिला-दक्षिण 
303 हरदोई ज़िला (उत्तर- बुलाकीराम वर्मा मर 
पश्चिम) - फरुंखाबाद 
ज़िला (पूव्व )-शाहजहा- 
पुर जिला (दक्षिण) 
(अनु ० जा० सु०) 
304 जालोन ज़िला-इटावा जिला होतीलाल अग्रवाल ११ 
(पश्चिम )-झांसी जिला 
(उत्तर) 
30६ जालौन जिला-इटावा जिला लोटन राम न्‍ 


(परिचभ )-झांसी जिला 
(उत्तर) (अनु ० जा० सु०) 


306 जौनपुर जिला (पुवं) बीरबल सिह ऊ>ऊ>|/_£ £ |+/+/+/|झ जौनपुर ज़िला (पूव॑) बीरबल सिंह हे 
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3०7 


308 
३०9 
370 


377 
372 
373 
374 
375 


376 
37 
378 
379 
320 


327 


322 
343 
324 
3235 


326 


327 
328 


29 
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यूनियन सरकार और संसद 


चुधाव क्षेत्र 


जौनपुर ज़िला (पूव॑) 
(अनु ० जा० सु०) 
झांसी जिला (दक्षिण) 
कानपुर जिला (मध्य) 
कानपुर ज़िला (दक्षिण )- 
इटावा ज़िला (पृव॑ ) 


सदस्य का नाम 
गणपति राम 
आर० वी० धुकैकर 


(शिवनारायण टंडन) 
बालक्ृष्ण दर्मा 


कानपुर ज़िला (उत्तर)-- वेकटेश नारायण तिवारी 


फरंखाबाद ज़िला (दक्षिण) 
श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित 


लखनऊ ज़िला (मध्य ) 


लखनऊ जिला-बाराबांकी मोहनलाल सक्सेना 


ज़िला 
लखनऊ जिला--बाराबाकी 
जिला (अनु ० जा० सु० ) 
मैनपुरी ज़िला (पूर्व) 
मथुरा जिला (पश्चिम) 
मेरठ ज़िला (पश्चिम) 
मेरठ ज़िला (दक्षिण) 
मेरठ जिला (उत्तर पूव ) 
मिर्जापुर जिला-बनारस 
जिला (पश्चिम) 
मिर्ज़पुर जिला--बनारस 
जिला (पश्चिम) (अनु ० 
जा० सु०) 
मुरादाबाद ज़िला (पश्चिम ) 
म्‌ रादाबाद ज़िला (मध्य ) 


श्रीमती गंगा देवी 


बादशाह गृप्त 
कृष्ण चन्द्र 
खुशीराम शर्मा 
कृष्ण चन्द्र शर्मा 
गाहनवाज खा 
जे० एन० विल्सन 


रूप नारायण 


राम सरन 
हिफ़जुर रहमान 


मुजफ्फरनगर ज़िला (दक्षिण) हीरा वल्लभ त्रिपाठी 


नैनीताल जिला-अल्मोड़ा 
ज़िला (दक्षिण-पश्चिम ) 
बरेली ज़िला (उत्तर) 

पीलीभीत ज़िला-बरेली 
ज़िला (पू्व ) 

प्रतापगढ़ ज़िला (पदिचिम) 

प्रतापगढ़ ज़िला (पदिचम ) 
“रायबरेली ज़िला 
(पूवे ) 

प्रतापगढ़ जिला (पश्चिम )- 
रायबरेली ज़िला (पूव॑ ) 


सी० डी० पाडे 
मुकन्दलाल अग्रवाल 
मुनीश्वर दत्त उपाध्याय 


फिरोज़ गान्धी 


बैजनाथ कुरील 


64] भारत एप्रन्‍ज' 


क्रम संसेयां. चुनाव क्षेत्र सदस्य का नाम 
330 डा र जिला-बरेली जिला अबुल कलाम आज़ाद 
पदिचम ) 


337 सहारनपुर जिला (पश्चिम) अजित प्रसाद जैन 
-मुजफ्फरनगर ज़िला 
(उत्तर) 

332 सहारनपुर ज़िला (पश्चिम) सुन्दरलाल 
-मुज़फ्फरनगर जिला 
(उत्तर) (अनु जा० सु०) 

333 शाहजहांपुर ज़िला (उत्तर) आर० पी० नेवटिया 
“खेरी (पूव) 

334 शाहजहापुर जिला (उत्तर) गणेशी छाल चौधरी 
कप (अनु ० जा० 
सु० 

335 सीतापुर ज्िला-खेरी ज़िला श्रीमती उमा नेहरू 
(पश्चिम ) 


336 सीतापुर ज़िला-खेरी ज़िला परागीलाल 
(परिचम) (अनु ० जा०सु०) 
337 सुल्तानपुर ज़िला (दक्षिण) बी० वी० केसकर 
3398 सुल्तानपुर ज़िला (उत्तर) सेत्द मुहम्मद अहमद काज़मी 
फज़ाबाद ज़िला (दक्षिण 
पदिचम ) 
339 उच्चाव ज़िला-रायबरेली विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी 
ज़िला (पश्चिम)-हरदोई 
ज़िला (दक्षिण-यूव ) 
340 उद्चाव ज़िला-रायबरेली रामानन्द शास्त्री 
जिला (पश्चिम )-हरदोई 
जिला ([वदक्षिण-यूव) 
(अनु० जा० सु०) 


परदं्चिस बंगाल--34 

347] बांकुरा जगन्नाथ कोले 
342 बांकुरा (अनु० जा० सु०) पशुपति मण्डल 
343 बैरकपुर रामानन्द दास 
344 बंतीरहाट श्रीमती रेणु चक्रवर्ती 
345 बसीरहाट (अनु० जा० सु०) पतिराम राय 

346 बरहामपुर त्रिदिव कुमार चौधरी 
347 वीरभूम अनिल कुमार चन्दा 


348 वीरभूम (अनु० जा०_य०) कमल कृष्ण दास 
349 बर्देवान अतुल्य घोष 


काँग्रेस 


मर 


साम्यवादी 
कांग्रेस 

साम्यवादी 
कांग्रेस 


2 





ऋम संख्या 


350 
357 
352 
353 
3354 
355 
3560 
357 


358 
359 
360 
367 
362 
363 
3०04 


36$ 
366 
3067 
368 


309 


37० 
377 
37< 
373 
374 


375 
3706 
377 
378 
379 


53  077 & 8. 
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चुनाव क्षेत्र 


बदंवान (अनु ० जा० सु० ) 
कलकत्ता (उत्तर पूर्व ) 
कलकत्ता (उत्तर पश्चिम ) 
कलकत्ता (दक्षिण पूर्व ) 
कलकत्ता (दक्षिण पश्चिम ) 
कोण्टाई 

डायमण्ड हारबर 


डायमण्ड हारबर (अनु ० जा० 


सु०) 
घाटल 
हुगली 
हावडा 
कलन।[-कटवा 
माल्दा 
मिदनापुर झाडग्राम 


मिदनापुर झाड़ग्राम 
(अनु० आ० जा० सु० ) 

मुशिदाबाद 

नवद्वीप 

उत्तर बंगाल 

उत्तर बगाल (अनु० 
जा० सु०) 

उत्तर बगाल (अनु० आ० 
जा० सु०) 

शान्तिपुर 

श्रीरामपुर 

तामलुक 

उलबे रिया 

पद्चिम दीनाजपुर 


आदिलाबाद 
अम्बड़ 
औरंगाबाद 
भीर 

बीदर 


सदस्य का ना मे 


मन मोहन दास 
ही रेन्द्र नाथ मुकर्जी 
मेघनाद साहा 
साधन चन्द्र गुप्त 
असीम कृष्ण दत्त 
बसनन्‍्त कुमार दास 
कमल कुमार बसु 
पूर्णन्दु शेखर नास्कर 


निकुंज बिहारी चौधरी 
एन० सी० चेंटर्जी 
सन्तोषकुमार दत्त 
अब्दुस्सत्तार 

सुरेन्द्र मोहन घोष 
दुर्गा चरण बैनर्जी 

भरत लाल ट्ड्‌ 


मुहम्मद खुदा बख्स 
श्रीमती इला पाल चौधरी 
ए० के० बसु 

उपेन्द्र नाथ बमेन 


बीरेन्द्रनाथ कथम 


अरुण चन्द्र गुहा 
तुषार चेटर्जी 
सतीशचन्द्र सामन्त 
सत्यवान राय 
सुशील रजन चेटर्जी 


हँदराबाद--2 5 


सी० माधव रेड्डी 


हनुमतराव गणेशराव वैष्णव 


सुरेशचन्द्र 
आर० जी० पराजपे 
शौकतुल्ला शाह अन्सारी 


[ 65 


जज जे 33० तय “ामक 2ममभ-बामाक, 


काग्रेस 
साम्यवादी 
स्वतंत्र 
साम्यवादी 
कांग्रेस 
साम्यवादी 
काग्रेस 


साम्यवादी 


हिन्दू महासभा 
काग्रेस 


साम्यवादी 
काग्रेस 


गैर 


हे 


प्र० सो० पा० 
कांग्रेस 

री 

पी० डे० फ्रं० 
कांग्रेस 
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क्रम संख्या चुनाव क्षेत्र सदस्य का नाम दल 
380 गुलबर्गा रामानन्द तीर्थ कांग्रेस 
38। हेदराबाद शहर अहमद मुहीउद्दीन ५ 

382 शइब्राहीमपटनम्‌ सादत अली खा | 

383 करीम नगर बहम येत्ला रेड्डी पी० डे० फ्रं० 


384 करीम नगर (अनु० जा०सु०) एम० आर० कृष्ण अनु० जा० सं० 
38६ खम्मम टी० बी० विट्ठल राव पी० डे० फ्रं० 
386 कुष्टगी शिवमूर्ति स्वामी स्वतंत्र 

387 महबूबनगर के० जनादेंन रेडडी काग्रेस 

388 महबूबनगर (अनु० जा० सु०) पी० रामस्वामी मे 

389 मेदक एन० एम० जयसूर्य पी० डे० फ्रं० 
390 नलगोडा रवि नारायण रेडडी गा प 
397 नलगोडा (अनु० जा०सु०) रुकम अचल ला 
392 & नान्देड दकर राव तेलकीकर काग्रेस 


देवराव नामदेवराव पाथ्लीकर का 
एच० सी० हेडा ५ 
राघवेन्द्रराव, श्रीनिवासराव दीवान 


393 नान्देड (अनु० जा० सु०) 
394 निजामाबाद 
39६ उस्मानावाद 


396 परभणी नारायणराव वाघमारे पी० व० पा० 
397 विकाराबाद एस० ए० एबनजिर कांग्रेस 

398 वारगल पेड्याल राघव राव पी० डे० फ्रं० 
399 यादगीर कृप्णाचायं जोशी कांग्रेस 

जम्मू और काइ्मीर--6 (अ) 

40०० राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत मुहम्मद सईद मसूदी ड 

40] ह कक 5 लक्ष्मणसिह चरक हा 

402 पर 3 सूफी मुहम्मद अकबर के 

403 हा पा शिवनारायण फोतेदार यु 

404 का मुहम्मद शफी चौधरी छा 

405 हा कआऋ गुलाम कादिर हे 

मध्य भारत--[ 

406 गूना विष्णु घनश्याम देशपांडे हिन्दू महासभा 
407 ग्वालियर एन० बी० खरे ग् 
408 इन्दौर नन्‍्दलाल जोशी काग्रेस 





(अ) नेशनल काम्फरेन्स, काव्मीर के छः सदरय लोक-सभा की कांग्रेस पार्टी में शामिल 
हो गये हं । 
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क्रम संख्या चुनाव क्षेत्र सदस्प का नाम दल 
409 झाबुआ (अनु० आ०जा० सु०) अमरसिह साबजी डामर काग्रेस 
470 मन्दसौर कंलास नाथ काटजू 
477 मु्रेना-भिड राधाचरण शर्मा 
472. मूरना-भिड (अनु० जा० सु०) सूर्यप्रसाद ये 
473. निमाह़ बेजनाथ महोदय डे 
474 शाजापुर-राजगढ़ लीलाधर जोशी 
475$ शाजापुर-राजगढ़ भगूनन्दु मालवीय ध 
(अनू० जा० सु०) 
476 उज्जन . राधेलाल व्यास 
समेंसर--- 2 
477  वगलौर-उत्तर एन० केणव्रयगार 
478  वगलौर-दक्षिण टी० मार्रिय्य गौडा 
479 बेल्लछारी टेकर सुब्रह्मण्यम्‌ हु 
420. चितलद्गग एस ० निजलिगप्पा 
427] हासन-चिकमगालर एच० सिद्धनजप्पा 
422. कोलार एम० वी० क्ृष्णप्पा है 
423. कोलार (अनु ० जा०सु०) डोडा तिमय्या हे 
424 मण्डया एम० के० शिवनजप्पा रे 
425 मेसूर एम० एस० गुरुपादस्वामी प्र० सो० पा० 
420 मैसूर ( अवु० जा०सु०) एन० राचय्या काग्रेस 
427 शिमोगा के० जी० वोडयार स्‍ 
4268 ट्मकुर सी० आर० बासप्पा हे 
पटियाला और पूर्वा. पंजाब राज्य संघ--$ 
429 कपूरथला-भटिडा हकमसिह अकाली 
430 कपूरथला-भर्टिण्णय (अनु० अजीतसिह ५ 
जा० सु०) 

437 महेन्द्रगढ़ हीरासिह चिनारिया काग्रेस 
432. पटियाला रामप्रताप गर्ग हे 
433 संगरूर रणजीतसिह स्वतंत्र 

राजस्थान--20 
434 अलवर शोभाराम काग्रेस 


435 


बासवाडा-ड्गरपुर (अनु०  भीखाभाई 
आ० जा० सु०) 
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क्रम संख्या 


436 
437 
43% 


439 
440 
447 
442 
443 


444 
445 
4465 
447 
440 
449 
450 
457 
452 
453 


454 
455 
456 
457 
455 
459 


450 
467 
4062 
403 
404 
405 


बारम र-जालोर 


भरतपुर-सवाई माधोपुर 


भरतपुर-सवाई 


(अनु० जाऊं सु) 


भीलवाड़ा 
बीकानर-चुरू 
चित्तौड़ 
गगानगर-झुझुनू 


गंगानगर-झुझुनू (अनु० जा० 


सु०) 
जयपुर 


जयपुर-सवाई माधोपुर 


जोधपुर 
कोटा-बून्दी 
कोटा-झालावाड़ 
नागौर-पाली 
सीकर 
सिरोही-पाली 
टोंक 

उदयपुर 


गोहिलवाड 
गोहिलवाड़-सो रठ 
हालर 

मध्य सोौराष्ट्र 
सोरठ 

झालावाड 


एल्लेपी 
चिरायिनकील 
क्रेगान्नर 
एरणाकुलम' 
कोट्टयाम 
मीनाचिल 


चनात क्षेत्र 


'. भारत 79$4 


सदस्य का नाम 


भवानी सिह 
गिरिराजशरण सिंह 
मानिकचन्द जाटव-वीर 


हरिराम नथानी 

कर्णीसिह जी 

उमाशंकर मूलजीभाई त्रिवेदी 
राधेश्याम रामकुमार मुरारका 
पन्नालाल बारुपुल 


दौलत मर भडारी 
राजबहादुर 
जसवन्तराज मेहता 
राजचन्द्र सेन 
नेमीचन्द्र कासलीवाल 
जी० डी० सोमाती 
नन्दलाल शर्मा 
अजित सिंह 
माणिक्यलाल वर्मा 
बलवन्तसिह मेहता 


सौराष्ट्र--6 

बलवन्तराय गोपालजी मेहता 
चिमनलाल चाकभाई शाह 
खड़भाई कासनजी देसाई 
जेठालाल हरिक्ृष्ण जोशी 
नरेन्द्र पी० नथवानी 
जयीन्तलाल नरभेराम पारिख 


तिरुबांक् र-कोची न--- 2 


पी० टी० पुन्नूस 
वी० पी० नायर 
के०टी० अच्युतन 
ए० एम० टामस' 
सी० पी० मैथ्यू 
जाजें टामस 


द्ल 


स्वतत्र 


हे 


क्कु० लो० पा० 


रा० रा० प० 
स्वतंत्र 

जनसंघ 

काग्रस 


|) 


स्वतंत्र 
रा० रा० प० 
काग्रेस 
स्वतंत्र 
राण राए प० 
स्वतत्र 
काग्रेस 


/ग 





यूनियन सरकार भौर संसद 


क्रम संख्या चुनाव क्षेत्र 


466 नागरकोइल 

467 वविलोन-मावेलिक्करा 

4658 क्विलोन-मावेलिक्करा 
(अनु० जा० सु०) 

469 तिरवल्ला 

47०0 त्रिचूर 

477 त्रिवेन्द्रम 


472 अजमेर-उत्तर 
473 अजमेर-दक्षिण 


474 रायसेन 
475 सिहोरे 


476 बिलासपुर 


477 इुग॑ 


478 दिल्‍ली शहर 
479 नई दिल्‍ली 
480 बाह्य दिल्‍ली 
407 बाह्य दिल्ली 
(अनु० जा० सु०) 


482 मंडी-महासू 


सदस्य का नाम 


ए० नेसामनी 
एन ० श्रीकान्तन नायर 
आर० वलायुधन 


सी० पी० मंथन 

सी० आर० इय्युन्नी 
श्रीमती ऐन मेस्करीन 
अजमे २-2 
ज्वालाप्रसाद 

मुकुट बिहारीलाल भागेंव 
भोपाल---2 
चतुरनारायण मालवीय 
सेयदउल्लाखां रज्मी 
बिलासपुर--7] 
आनन्दचन्द 

कुगगं--] 

एन ० सोमता 
दिल्‍ली--4 

राधारमण 

श्रीमती सुचेता कृपलानी 


सी० कृष्णन नायर 
नवल प्रभाकर 


हिमाचल प्रदेश--3 


राजकुमारी अमृत कोर 


483. मंडी-महासू (अनु० जा० गोपीराम 


सु०) 
484 सिरमूर-चम्बा 


438६ कच्छ-पूर्व 
486 कचछ-पदिचम 


ए० आर० सेवल 


कच्छ-...2 


गुलाबशंकर अमृतलाल धोलकिया 


भवनजी ए० खीमजी 
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द्ल 


तिहू त० कां० 
रि० सो० पा० 
स्वतंत्र 
कांग्रेस 

१ 


स्वतंत्र 


काग्रेस 


॥+ 


स्वतत्र 


कांग्रेस 


कांग्रेस 
प्र० सो० पा० 
काग्रेस 


3 
४4 


कांग्रेस 
श्र हि 
स्वतंत्र 


काग्रेस 


१2 
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क्रम संख्या चनाव क्षेत्र सदस्प का नाम 
मभिपुर--2 
487 आतरिक मणिपुर लेसराम जोगरवरसिंह 
488 बाह्य मणिपुर (अनु० आ० रिशांग किशिंग 
जा० सु०) 
त्रिपुरा--2 
489 त्तिपुरा-पूर्व दशरथ देव 
490 त्रिपुरा-पश्चिम बीरेन दत्त 
विन्ध्य प्ररेश--6 
497 छतरपुर-दतिया-टीकमगढ. रामसहाय तिवारी 
492 छतरपुर-दतिया-टीकमगढ. मोतीलहाल मालवीय 
(अनु० जा० सु०) 
493 रीवा राजभानु सिंह तिवारी 
494 सतना शिवदत्त उपाध्याय 
495 शाहडोल-सिद्धी भगवानदत्त शास्त्री 
496 शाहडोलू-सिद्धी (अनु० आ० रणदमन सिंह 
जा०्सु०) 
अन्दमात गौर निकोबार द्वीवप्ततूह--7 (क) 
497  नामजद जान रिचडसन 
ऐंग्लो इंडियन (क) 
498 नजामज़द फ्रंक एन्थनी 
499 नामज़द ए० ई० टी० बेरो 





(क) राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत । 


दल 


कांग्रेस 
प्रं० सो० पा० 


साभ्यवादी 


| 


काग्रेस 


2 


/ 


प्र» सो० पा० 


गैर 
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राज्यस भा 
अध्यक्ष एस० राधाकृष्णन्‌ 
उपाध्य एस० वी० कृष्णमूर्ति राव 


अजमेर और कगें---7 
के० सी० कसम्बाया 


आँध्र--] 2 
ए० बालारामी रेड्डी मक्किनेनी बासवपुन्नैया 
अल्ल्री सत्यनारायण राजु एन० डी० एम० प्रसादराव 
जी० रगा पुचलपल्ली सुन्दरेया 
दाकगालिब पाइदा वेकटनारायण 
जे० वी० के० बल्‍लभराव एस० शम्भू प्रसाद 
के० सूर्यनारायण वी० वेकटरमण 
आसावब--6 
(श्र मतं ) वेदवर्त बरागोहाई' (श्लरीमती ) पुष्पलता दास 
मोहम्मद रफीक आर० थन्हंलिरा 
एम० तय्यबुल्ला फखरुदँ,न अली अहमद 
भोपा ल---] 
भेरों प्रसाद 
बिहार---2] 
अहमद हुसेन पूर्णचन्द्र मित्र 
थिप्नोडोर बोडरा रामबहादुर सिह 
ब्रजकिशोर प्रसाद सिह रामधारी सिह दिनकर 
महेश सरन आर० जी० अग्रवाल 
जाफर इमाम राजेन्द्रप्रताप सिंह 
कैलाशबिहारी लाल राजेश्वरप्रसाद नारायण सिंह 
कामेश्वर सिंह श्री नारायण महथा 
किशो री राम तजम्मुल हुसेन 
(श्रीमती ) लक्ष्मी एन० मेनन बी० जी० गोपाल 
महेश्वरप्रसाद नारायण सिंह (कुवरानी ) विजया राजे 
मज़हर इमाम 


बिसासप्र झभौर हिमाचल प्रवेश---7 


सी० एल० वर्मा 


यूनियन सरकार और संसद्‌ 


आबिद अली 

भालचन्द्र महेरवर गुप्ते 

बी० आर० अभ्बेदकर 
चन्दूलाल पो० पारिख 
देवकीनन्दन नारायण 
धेयंशीलराव यशवन्तराव पवार 
लालचंद हीराचंद दोषी 
(श्रीमती) लीलावती मुन्शी 
मणिलाल चतुरभाई शाह 


ओकार नाथ 


दिनशा डी० इतालिया 

अकब अली खान 

किशन चंद 

राधवे नव राव 

नरसिहराव बालभीमराव देशमुख 
नारायणदास डागा 


| 75 
बम्बई--7 


एम० डी० डी० गिल्डर 
एन० एस० हाडिकर 
प्रेमणी ठोभमनभाई लियबा 
राजाराम बालकृष्ण राउत 
श्रीयांस प्रसाद जैन 
सोमनाथ पी० दवे 
टी० आर० देवगिरिकर 
(श्रीमती ) वायलेट अल्वा 


प्ल्ली--] 


हैदराबाद-- 
बी० प्रसादराव 
राजबहादुर गौड़ 
स० चलता रंड्डी 
वेकट कृष्ण घगे 
बी० वी० गुरुमूत्ति 


जम्म झोर काश्मीर--4 


आगा संयद मुहेम्मद जलाली 
रिक्त 


लावजी लाखमशी 


गोवीकृष्ण विजयवर्गीय 
कन्हैयालाल डी० वैद्य 
क्रष्णकान्त व्यास 


बनुप्रताप सिंह 
करीमुद्दीन 
गोपालदास ढलाकीदास मोहंता 


बुधसिह 
। पीर मोहम्मद खां 
करुछ---] 
सध्य भारत--06 
रघुबीर सिंह 


त्रिम्बक दामोदर पुस्तके 
वी० एस० सरवते 


चध्य प्रदेश--2 
रामराव माधवराव देशमुख 


आर० पी० दुबे 
राजा भाऊ विद्वुलदास 
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एम० आर० मजुमदार (श्रीमती) सीता परमानन्द 

रघुवीर रतनलाल किशोरीलाल मालवीय 

रामेश्वर उमराव अग्निभोज वामन शिवदास बालिगे 
सद्रास---7 8 

ए० रामास्वामी मुदलियार पी० एस० राजगोपाल नायडू 

के ० माधव मेनन पी० सुब्बरायन 

(श्रीमती ) पार्वती, कृष्णन एस० वेकटरामन्‌ 

जी० राजगोपालन टी० भास्कर राव 

एच० डी० राजा टी० एस० पट्टाभिरामन 

के० एल० नरसिम्हम्‌ टी० वी० कमलास्वामी 

के० एस० हेग्डे वी० के० कृष्ण मेनन 

एम० मुहम्मद इस्माइल साहिब वी० एम० ओबेदुल्ला साहि4 

(श्रीमती ) मोना हेन्समेन वी० एम० सुरेन्द्र राम 
मैसूर--6 

बी० पी० बासप्पा शोट्टी एम० गोविन्द रेडडी 

एच० सी० दासप्पा मुहम्मद वलीउल्ला 

के० सी० रेड्डी एस० वी० कृष्णमूति राव 

सणिपुर औभौर शत्रिपुरा--7 

नंगोम तम्पोक सिंह 
उड़ीसा---9 

बोधराम दुबे बिस्वनाथ दास 

स्वप्नानन्द पाणिग्रही सुन्दर मोहन हेमरामः 

जगन्नाथ दास सुरेन्द्र महन्ती 

प्रफललचन्द्र भमठजदेव सुरेन्द्र नाथ ढिवेदी 


राधाकृ 'ण विस्वासराय 


पटियाला और पूववी पंजाब राउ्यसंघ--3 


जगन्नाथ कौशल रघबीरसिह जहज़ारी 
जोगेन्द्रसिंह मान 


पंजाब---8 
अनूपर्सिह रायज़ादा हंसराज 
चमन लाल एम० एच० एस० निहालसह 
दर्शनसिह फेरूमन' स्वर्ण्सिह 


गुरजसिंह ढिल्लन उधमसिह नागोके 
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बरकत उल्ला खा 
हरिश्चन्द्र माथुर 
केशवानन्द 

के० एल० श्रीमाली 
लक्षमण सिंह 


भोगीलाल मगनलाल शाह 
डी० एच० वरियावा 


ए० अब्दुल रज़ाक 
सी० नारायण पिल्लई 
(श्रीमती) के० पारती 


ए० धरमदास 

अहमद सईद खा 
(बेगम) एज़ाज़ रसूल 
अमरनाथ अग्रवाल 
अख्तर हुसेन 

अमोलख चन्द 

बी० के० मुकर्जी 
ग्रजबिहारी शर्मा 
(श्रीमती ) चन्द्रावती लखनपाल 
गोपीनाथ सिह 
हरप्रसाद सक्सेना 
हृदयनाथ कुजरू 

इन्द्र विद्यावाचस्पति 
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल 
जसौर्दासह बिष्ठ 

जें० पी० श्रीवास्तव 


अवधेशप्रताप सिंह 
(श्रीमती) कृष्ण कुमारी 


राजस्थन---9 


आदित्येन्द्र 

विजय सिंह 

सरदार सिंह 

(श्रीमती) शारदा भागंव 


सौराष्ट्र--4 


जैसुखलाल हाथी 
नानाभाई भट्ट 


तिरुवांक्र-कोचीन---6 


के० पी० माधवन नायर 
एन० सी० शेखर 
एस० चट्टनाथ करयालर 


उत्त र प्रदेश--37 


जसपतराय कपूर 
लालबहादुर शास्त्री 
मोहम्मद फारूकी 
मुरारीलाल 

नरेन्द्र देव 

नवाबसिहँं चौहान 
रामकृपाल सिंह 

रामप्रसाद टम्टा 

आर० सी० गुप्त 
(श्रीमती ) सावित्रीदेवी निगम 
शाम सुन्दर नारायण तन्‍्खा 
इ्यामधर मिश्र 

सुमतप्रसाद 

तारकेश्वर पाडे 

ठाक्रदास 


विन्ध्य प्रदेश--4 


बनारसीदास चतुर्वेदी 
गुलशेर अहमद 
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पश्चिमी बंगाल--]4 


बेनी प्रसाद अग्रवाल नलिनाक्ष दत्त 

भूपेश गुप्त नौशेर अली 

विमल कुमार घोष राजपतसिह डूगर 

सी० सी० बिस्वास सत्यप्रिय बनर्जी 

अब्दुर रेज्जाक खान सत्येद्र नारायण मजुमदार 

इन्द्र भूषण बीड सत्येन्द्र प्रसाद राय 

(श्रीमती) मायादेवी छेत्री सुरेशचन्द्र मजूमदार 
राष्ट्रपति द्वारा नामज्र--2 

ए० आर० वाडिया पी० वी० काने 

काका साहेब कालेलकर राधाकुमुद मुकर्जी 

एम० सत्यतारायण (श्रीमती) क्मिणीदेवी अरुण्डेल 

मंथिलीशरण गुप्त साहिवर्सिह सोखे 

नारायणदास रतनमल मलकानी सत्येन्द्रनाथ बोस 


पृथ्वीराज कपूर जाकिर हुसैन 


सकल करअनपनपक्तन नमक नननम था य पलनन-न कक अनननन-+--वनननम. 


पांचवा अध्याय 


न्याय विभाग 

26 जनवरी, 950 को भारत में नया सविधान जारी हुआ था, परन्तु देश के न्याय विभाग 
में उससे कोई विशेष परिवर्तन नही ग्राया । संविधान की धारा 372 में यह कहा गया है कि 
यह संविधान जारी होने के दिन भारत मे जो कानून चल रहे हे, उनमें से भारत सरकार कानून 
7935 तथा भारतीय स्वाधीनता कानून 947' के अतिरिक्त शेष सब कानून उसी तरह 
जारी रहेगे, जब तक कि श्रधिकारप्राप्त व्यवस्था द्वारा उनमे परिवर्तन या सुधार न 
कर दिया जाय । वर्तमान कानूनों को सविधान के अनुक्‌ल बनाने के लिए उनमे झ्रावश्यक 
परिवर्तन करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है । 

इस तरह भारत में न्याय सम्बन्धी कानून लगभग उसी तरह जारी है, जिस तरह वे 
स्वाधीनता प्राप्ति के ग्रवसर पर थे । दूसरे शब्दों में विवाह, उत्तराधिकार, दत्तकाधिकार इत्यादि 
पर विभिन्न सम्प्रदायो के लिए विभिन्न कानून जारी है और अपराध, सौदा, सम्पत्ति के हस्ता- 
तरण करने व ट्रस्ट इत्यादि के सम्बन्ध में देशभर में एक से कानून है । 

भारत का उच्चतम न्यायालय 

संविधान की धारा 24 में कहा गया है कि “देश में एक उच्चतम न्यायालय होगा, जिसमे 
एक उच्चतम न्यायाधिपति और १ न्यायाधीश रहेगे । ससद इस सख्या को बढ़ा भी 
सकती है ।” इस समय उच्चतम न्यायालय के सदस्य इस प्रकार हैँ “-- 


मुख्य न्यायाधिपति : नियुक्ति की तिथि: 

मेहरचन्द महाजन 4 जनवरी ॥9$54 

न्यायाधोश : 
8 विजनकुमार मुखर्जी 74 अक्तूबर 7948 
2 सुधी रजन दास 20 जनवरी 7950 
डा विवियन बोस 3 मार्च 957 
4- गुलाम हसन 8 सितम्बर 7952 
$. एन० एच० भगवति 8 सितम्बर 7952 
6. बी० जगन्नद्धादास 9 मार्च 7953 
7. टी० एल० वेकटराम भय्यर 4 जनवरी 7954 


इस से पहले हरिलाल जे० कानिया 26 जनवरी 7950 से 6 नवम्बर 9$7 तक तथा 
एम० पातंजलि शास्त्री 7 नवम्बर 79$7 से 3 जनवरी 7954 तक मुख्य न्‍्यायाधिपति रह 
चुके हे । 
अधिकार क्षेत्र 

उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र मे नये मुकदमे सुनना तथा अपीले सुनना दोनो हे । 
यूनियन तथा राज्यों के बीच के झगड़े प्रथवा राज्यों के पारस्परिक झगडे उच्चतम न्यायालय के' 
सामने आते हे । कानून के श्रर्थ के सम्बन्ध में हाईकोर्टों द्वारा दिये गये सभी निर्णयों के सम्बन्ध 
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मे उच्चतम न्यायालय में श्रपील की जा सकती है । दीवानी और फोजदारी के मामलो में उच्चतम 
न्यायालय को वही अ्रधिकार प्राप्त हे, जो 7947 तक प्रिवी कौंसिल को थे । इस के भ्रतिरिक्त 
नागरिको के आधारभूत अधिकारों को श्रक्षुण्ण रखने के सम्बन्ध मे उच्चतम न्यायालय को 
विशेष अ्रधिकरार प्राप्त हे । साथ हो राष्ट्रपति द्वारा निर्णयाथे प्रेरित विषयों पर इस 
न्यायालय से सलाह भी मागी जा सकती है । 


7935 के कानून के अनुसार, उस ज़माने के प्रस्तावित फैडरल कोर्ट मे कानून सम्बधी 
केवल वे ही मामले पेश किये जा सकते थे, जिनके सम्बन्ध में हाईकोर्ट भ्रपना निर्णय दे चुका 
हो और हाईकोर्ट ने यह भी कहा हो कि उनका सम्बन्ध संविधान की व्याख्या से है | परन्तु 
नये सविधान के अ्रनुसार उच्चतम न्यायालय में वे मामले भी पेश किये जा सकते है, जिनके 
सम्बन्ध मे हाईकोर्ट इस तरह की कोई बात नही कह का । वे श्राथिक मामले उच्चतम 
न्यायालय में पेश हो सकते हूँ, जिनमे 20 हजार रुपयो से अधिक राशि का निर्णय होना 
हो । इस से पहले प्रीवी कौसिल के सामने कम से कम 70,000 रु० की धनराशि के 
सम्बन्ध में अपील हो सकती थी । 


फौजदारी के म्‌कदमो में से वे मामले उच्चतम न्यायालय में पेश हो सकते हे, जिनके 
सम्बन्ध मे हाईकोर्ट ने (क) निचले न्यायालय मे अभिय्‌क्‍त की रिहाई के निर्णय के प्रतिकूल 
मौत की सजा दे दी हो (ख) अपने से निम्न कोटि के किसी न्यायालय से किसी 
मुकदमे को अपने हाथ मे ले लिया हो, और उस मुकदमे में अभियुक्त को मौत की 
सज्ञा दी हो या (ग) यह प्रमाणित किया हो कि यह मामल। उच्चतम न्यायलय में अपील 
के लिए उययुक्त हैँ (धारा 734) | ससद को यह अधिकार भी प्राप्त है कि यदि वह चाहे 
तो उच्चतम न्यायालय के अ्रधिकार क्षेत्र को और भी बढा कर उसे यह अधिकार दे 
देकि वह भारत के किसो हाईकोर्ट द्वारा फौजदारी मामले में दिए हुए निर्गय, 
अन्तिम आज्ञा या सज़ा के सबंध में अर्जी प्राप्त करें तथा सुने । 


अन्य गक्तियां 


धारा 32 के भ्रनुसार उच्चतम न्यायालय को नागरिको के आ्राधारभूत भ्रधिकारो की 
रक्षा के लिए कई विशेष अधिकार प्राप्त हे । ये अधिकार हाईकोर्टों को भी हे । सविधान के 
प्रनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय सम्पूर्ण भारत में मान्य होगा । किसी 
एक मामले में दिया गया उच्चतम न्यायालय का निर्णय देश भर के उसी तरह के मामलों 
के लिए प्रत्येक न्यायालूप को मान्य होगा । धारा 742 (2) के अनुसार उच्चतम न्यायालय 
किसी व्यक्ति को कहीं उपस्थित होने के लिए अथवा दस्तावेज़ों को पेश करने के लिए 
अथवा अपने अपमान के सिलसिले में हा र होने के लिए बाधित कर सकता है। 

धारा 45 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को श्रपने लिए कायें पद्धति के नियमो- 
पनियम बनाने का अ्रधिकार प्राप्त है। संविधान सम्बन्धी मामलों में, जो उच्चतम न्यायालयों 
की डिवीजन बैचों के सन्‍्मृख पेश होंगे, कम से कम $ जज प्रवश्य होंगे । श्रगर जजों में मतभेद 
होगा, तो बहुमत की राय मानी जायेगी, परन्तु श्रल्पमत को यह श्रधिकार होगा कि वह श्रपने 
मतभेद को प्रंकित कर दे । 
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उच्चतम न्यायालय के निर्णय 

गत वषं कई ऐसे महत्वपूर्ण मामले उच्चतम न्यायालय के सामने उपस्थित किये गये थे, 
जो कानून की व्यवस्था से सम्बद्ध थे। उनमे सबसे महत्वपूर्ण मामला सविधान का प्रथम सशंधन 
(सन्‌ 795) सम्बन्धी था। ससद ने यह कानून जमीदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए 
स्याय-सम्बन्धी अनावश्यक और लम्बी छानबीन पर रोक लगाने के उद्देश्य से बनाया था ताकि 
प्रनावव्यक मुकदमंबाज़ी न हों। जमीदारों पर इस कानून का प्रतिकूल प्रभाव पडता था। 
इसलिये सविधान की धारा 32 के अनुसार उन्होने उच्चतम न्यायालय में इस कानून के 
खिलाफ अपील की । उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि उक्त कानून वैध है । 
उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि अस्थायी ससद को इस तरह का परिवतंन 
करने का अधिकार प्राप्त है । यद्यपि उस में उस सम्य केवल एक ही सदन था, जब कि 
संविधान में दी सदनो की व्यवस्था हे । 


सार्वजनिक उदेंश्य 


इसी सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण कानूनी मसला यह था कि जमीदारी हटाने में 'सावेजनिक 
उद्दे्य' कहा तक आ्राता है। इस सम्बन्ध में जजो की राय विभाजित थी । जस्टिस महाजन 
ने बहुमत की रिपोर्ट में यह कहा कि “उच्चतम न्यायालय को इस सम्बन्ध में विचार करने 
का पूर्ण अधिकार प्राप्त है । ” उनका कथन था, “यह स्पष्ट है कि कुछ व्यक्तियों के पास 
भूमि के बड़े बडे भाग हाना भारतीय सविधान के आधारभूत सिद्धान्तो के विरुद्ध है । 
इस कान्‌न का उद्देष्य यह है कि वह भूमि कुछ व्यक्तियों के हाथ से निकल कर राष्ट्र के हाथ 
मे ग्रा जाए और राष्ट्र उसे सार्वजनिक हित के कार्यो में लगा सके ।”! 

इस तरह थिद्वान जजो ने जमीदारी को हटाने के रुम्बन्ध में राष्ट्र की नीति को उचित 
सिद्ध किया । ये सिद्धान्त कोई अदालत किसी राज्य पर थोप नही सकती, परन्तु सरकार का यह 
भ्रपना कर्तव्य है कि कानून बनाते हुए इन सिद्धान्तों का ख्याल रखे । जस्टिस महाजन का कथन 
था कि सार्वजनिक हित का तात्पये क्‍या है, यह युग भावना की गति को देखते हुए 
सम ना चाहिए और यह देखना चाहिए कि वह विशेष कानून किस समय बनाथा गया 
था। उन्होंने यह भी कहा, इस सम्बन्ध में अदालतों की अपेक्षा राज्यों के विधानमडल 
ग्रधिक प्रामाणिक हें । 


कानून के सन्‍्मुख समानता 


उच्चतम न्यायालय के सामने दूसरा महत्वपूर्ण मामला 'पश्चिमी बगाल सरकार बनाम 
अ्रनवरञ्रनली सरकार था । इस मामले में कानून के सन्मुख समानता का प्रइन विचारणीय 
था | पश्चिमी बगाल सरकार ने बंगाल स्पेशल कोर्ट कानून के नाम से एक कानून बनाया 
था, जिसका उद्देश्य कुछ मामलों मे मुकदमों की रफ्तार तेज करना था । राज्य की सरकार 
ने कुछ ऐसी विशेष ग्रदालतें बनाई थी, जिन्हें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सिद्धान्त के अतिरिक्त 
भी कुछ काये-पद्धति सम्बन्धी आई कार दिए गए थे। ऐसी ही कसी विशेष अदालत ने 
झ्रनवरअली को फासी की सजा दी थी । अनवरशभ्लली ने इस आधार पर उच्चतम न्यायालय में 


झपील की कि राज्य को कानून के सम्बन्ध में समानता के सिद्धान्त को खंडित करने का 
]3 १४ ०44 & 8. 
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ग्रविकार नहों है। इप सम्बन्ध म उच्चतम न्यायालय न बहुमत से (6 और 7) अपील 
को स्वीकार क ९ लिया । यह निणय दिया गया कि स्पेशल कोर्टों की काये पद्धति में कोई ग्राधारभूत 
भेद नहीं होता चाहिए । 
पेंशों की स्वाबीवता 
संविधान की धार। 79 (9) के अनुसार प्रत्येक नागरिक को कोई भी पेशा अपनाने की पूरी 

स्वाधीनता है। केवल राज्यों की सरकारों को यह भ्रधिकार दिया गया है कि वे व्यापार व्यवसाय 
ग्रादि पर ग्रावश्यक प्रतिबन्ध लगा सकें । मोहम्मद यासीन बनाम टाउन एरिया कमेटी" 
के एक मामले में यह प्रश्न उठाथा गया कि व्यापार पर लायसस फी लगाना आधारभूत 
सिद्धान्त के विरुद्ध है या नही । उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि इस तरह की 
फीप नही लगाई जा सकतो ॥ 

सतोशचन्द्र बनाम भारत यूनिवन' मामले में यह प्रशन उठाया गया कि क्‍या भारत 
सरकार सतीशचन्द्र की सेवाओ को बीच मे ही समाप्त कर सकती है । उच्चतम न्यायालय 
ने निणय दिया कि राज्य ग्रस्थायी सेवा के लिए शअ्रनुबन्ध कर सकता है। सतीशचन्द्र की 
अग्रपील स्वीकार नही हुई । 

उच्च न्यायाऊ॒य (हाई कोर) 

राज्यों मे न्याय के लिए सब से उच्च अझ्रदालत उच्च-त्यायालय है । 

वर्नवातन समय मे क' और ख' सूचियों के राज्यो में कुल 77 उच्च न्यायालय हे । 
उन की सूची इस प्रकार है :-- 


उच्च न्यायालय (हाईकोटे) का नाम अधिकार क्षेत्र का प्रदेश प्रतिस्थापन वर्ष 








7. इलाहाबाद उत्तर प्रदेश 7979 
2. आसाम आसाम १948 
3. बम्बई बम्बई 7867 
4. कलकत्ता पश्चिमी बंगाल 7867 
5. हैदराबाद हैदराबाद 7926 
6. जम्मू प्रोर क/इमीर जम्मू और काश्मीर 928 
7. मध्य भारत मध्य भारत 7948 
8. मद्रास मद्रास और आध्र 7867 
9. मैसूर मंसूर 7884 
70. नागपुर मध्यप्रदेश 7936 
प7. उड़ीस। उडीसा 79486 
72. पटना बिहार 7976 
73. पेप्सू पेप्सू 7948 
१4. पंजाब पंजाब श्रौर दिल्‍ली 947 
75$. राजस्थान राजस्थान 7949 
76. सोराष्ट्र सौराष्ट्र 7948 
77. तिरुवांकुर-कोचीन तिरुवांकुर-कोचीन 7949 
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लगभग 75 वर्षों तक इनमे से कुछ उच्च न्यायालय देश के सर्वोच्च न्यावालय बने रहे । 
प्रिवी कौंसिल इस देश से बहुत दूर थी, इसलिए उसका शासन सम्बन्धी नियत्रण उच्च न्यायालयों 
पर नही रह सकता था । नए संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के अधिकार स्वभावतः: 
ग्रधिक हैं । उसके अपील सम्बन्धी अधिकार भी प्रिवी कौंसिल की अपेक्षा विस्तृत हें। उच्चतम 
न्यायालय उच्च न्यायालय के व्यवस्था सम्बन्धी मामलों में अब भी हस्तक्षेप नहीं कर 
सकता । यह अधिकार केवल राष्ट्रपति को ही प्राप्त है, जो उच्च न्यायालय के जजो की 
नियुक्ति करते हुए भारत के उच्चतम न्‍्यायाधिपति से भी राय छेता है । 

उच्च न्‍्यायालयो के जजो की सख्या का निर्णय राष्ट्रपति विभिन्न राज्यों की आवश्य- 
कताओ को देखकर करता है । उक्त ॥7 उच्च न्यायालयों में कुल मिलाकर 40 जज है, 
उनकी सूची नीचे दी गई है । 


उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश 


इलाहाबाद 

मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति की तिथि 

बी० मलिक 34 दिसम्वर 947 

अन्य न्यायाधीदा 
. एम० एच० किदवरइ ॥3 जुलाई 7946 
2 ओआ० एच० मूथम 22 जुताई 7946 
3 आर० दयाल 22 जुलाई 7946 
4 एच० चन्द्र 75 जनवरी 7947 
$ सी० बी० अग्रवाल 4 मई 7948 
6 एम० सी० देसाई 73 दिसम्बर 948 
7 वी०» भागंव ए अगस्त 7949 
8. बी० एम० लाल फरवरी १49९० 
9. आर ० एन गूर्ट ॒ जून 795॥ 
70. एन“ बंग त जून 795$] 
[7. बी० मुफर्जी 8 अगस्त 952 
[2. एम० एल० चतुर्वेदी 8 अगस्त 795$52 
03 एच० एस० चनुर्वेदी 74 नवम्बर १952 
74. ए० चरण 22 दिसम्बर 7952 
75. आर० सिह 6 अप्रैल 7953 
76. एच० पी० अस्थाना 6 अप्रैल 7953 
प7. डी० एन० राय 74 दिसम्बर 7953 

आसाम 


मुख्य न्यायाधीश 
सरजू प्रसाद 2६ जनवरी 7950 
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अन्य न्यायाधीदश निवुक्ति की तिथि 
प्‌. आर० लभाया 3 जनवरी 7949 
2. एच० आर० डे%। < जून 795॥ 
बम्बई 
मुख्य न्यायाधीश 
एम० सी० चागला 4 जनवरी ॥048 
अन्य न्यायाधीश 
- एन० एच० सी० कोयाजी ॒ मार्च 7943 
2 जी० एस० राजाध्यक्ष 74 जून १943 
3 झआर० एस० वबावडेकर 6 मार्च 7945 
4. पी० बी० गजेन्द्रगडकर 6 मार्च 7945 
$. वाई० वी० दीलित 76 फरवरी 7946 
6 एस० आर० तन्दूलकर 2 जुलाई 7946 
7 एच७ के चेनानी 27 अगस्त 7948 
8 जे०सी० शाह ॥॒_ मार्च 7949 
9. डी० वी० व्यास 6 मार्च 7950 
70. एस० टी० देसाई 8 अवतूबर 70952 
कृच्ञकत्ता 
मुख्य न्यायाधीश 
पी० बी० चक्रवर्ती 74 मई 7952 
अन्य न्यायाधीश 
7. जी० एन० दास 72 फरवरी १7947 
2. के० सी० चन्दर प70 मार्च 7948 
3. के० सी० दासंगुप्त ॥3 मई 79486 
4- श्रार० पी० मुकर्जी 3 मई 7945 
5. एस० आर० दासगुप्त 3 जनवरी 7949 
6. एस० सी० वहरी 3 जनवरी १7949 
ह ४! पी० बी० मुकर्जी 3 जनवरी ॥ ०949 
8. ए० के० सरकार 25 जनवरी 7949 
9. जे० पी० मित्र वात फरवरी 7949 
0. बी० के० गुहा 3 नवम्बर 7949 
पा7. एच० के० बोस 8 दिसम्बर 7949 
ए2 आर० एस० बचावट 23 जनवरी ॥95$०0 
3. डी० एन० सिन्हा 3 जुलाई 7950 
74. पी० एन० मुकर्जी 20 नवम्बर 4950 
75. एस० एन० गृहा राय 23 मई १95 
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76. आर० मुकर्जी 
व7ए. एस० के० सेन 
8. जी० के० मित्र 
79 डी० मुकरर्जी 


मुल्य न्यायाधीद 
ए7ल० एस० मिश्र 
अन्य न्यायाधीश 
एस० आर० पालनिटकर 
क्यू ० हसन 

एम्म० प्रसाद 

एम० ए० अ्रसारी 
एस० ए० खान 

ए० श्रीनिवासाचारी 
बी आर० देशपाड 
पी० ज० गेडी 
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]2 मई 
[2 मई 
24 नवम्बर 
24 नवम्बर 


73 नवम्बर 


24 फरवरी 
24 फरवरी 
20 नवम्बर 
20 नवम्बर 
ए जनवरी 
26 माचं 

70 सितम्बर 
76 फरवरी 


जम्मू और काथ्मीर 


मुख्य न्यायाधीश 
जु० उन ७ वजीर 
अन्य न्‍्यायाधोश 
व  जे०ल० किलम 
एम० ए० दाहमीरी 


>> 


मुख्य न्यायाधोश 
जी० के० शिण्डे 
अन्य न्यायाधीश 
॥ पी० वी० दीक्षित 
2. ए० एच० खान 
3. बी० के० चतुर्वेदी 
4- वी० आर० नेवासकर 
<. एस० एम० सम्वतसर 


मुख्य न्यापाधीश 
पी० वी० राजमन्नार 
अन्य प्यायाधीश 

प्‌. पी० एस० राव 

2. पी० जी० मेनन 


मद्रास 


मार्च 


अ्प्रल 
ग्रगस्त 


व्यू भारत 


26 जनवरी 


29 जुलाई 
2 मार्च 
27 मार्च 
74 जुलाई 
29 जुलाई 


प7 जनवरी 


28 जुलाई 
28 जुलाई 


7952 
7952 
2952 
7952 


7952 


7943 
7943 
7946 
79406 
7947 
7947 
7949 
7952 


7940 
79.|6 
7946 
7952 
945 
7957 
7957 
795$2 
7953 
79486 


7947 
7947 
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अन्य. न्यायाधीद 


- के० एस० राव 


ई० ई० मेक 

पी० राजगोपालन | 
ए० एस० पी ० गअधथ्यर 
एन० सोमसुन्दरम ' 
पी० वी० बी० अय्यर 


. पी० सी० रेड्डी 
- बी० अहमद) 

. डब्ल्यू० एस० के० नाथडू 
, पी० एन ० रामास्वामी 
» के० आर० गुन्दर 

« एन० आर० आयंगार 
« के० उमामहेश्वरम्‌ 


सरय न्यायाधोश 
(पी ० मेदप्पा 

अन्य न्यायाधीश 
पी० वेकटरामैय्य 
एन० बालकृष्णय्य' 


» टी० एन० मल्‍लप्प 


बी० वी० मूर्ति 


मुख्य न्यायाधीश 
बी० पी० सिनहा ' 
अन्य न्यायाधीश 
एम ० हिदायतउल्ला 
के० टी० मंगलमूर्ति 
के ० राव 

जे० आर० मुधोलकर 
बी० झआर० सैन 
पी० पी० देव 

बी० के० चीघरी 
जी० पी० भट्ट 
वाई० एस“ ताम्बे 
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नियुक्ति की तिथि 
22 मार्च 794808 
3 अप्रैल 7948 
& अप्रैल 794358 
7 सितम्बर 40948 
27 सितम्बर 7948 
79 जनवरी 7949 
76 जुलाई 949 
76 जुलाई 7949 
76 जुलाई 7949 
7 जुलाई 7957 
7 जुलाई 7957 
23 नवम्बर 7953 
26 नवम्बर 70953 
मंसुर 
20 नवम्बर 7948 
2$ फरवरी 7946 
74 जून 7948 
24 नवम्बर 7948 
]0 अगस्त 795०0 
नागपुर 


24 फरवरी ॥9$57 


24 जून 
2] जून 
2 मार्चे 


7944 
7948 
7949 


प्र नवम्बर 709048 
26 जनवरी १949 
29 अक्तूबर 949 
9 नवम्बर 790947 
74 फरवरी 7953 
8 फरवरी 79$4 
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मुख्य व्यायाधीश 
|एल० पाणिग्रही 
अन्य न्यायाधीश 


« आर० एल० नरसिहम्‌ 


एस० पी० महापात्र 


» जे० महन्ती/ 


[मुख्य न्यायाधोश 
एस० जे० इमाम 
अन्य न्यायाधीश 
एस० के० दास * 


. वी० रामास्वामी 


जें० के० नारायण 
बी० पी० जमौर 


* बी० एन० राय; 
. सी० पी० सिन्हा 


के० अभ्रहमद 


, एस० सी० मिश्र 

, के० के० बेनर्जी 

. आर० के० चौधरी 
. के० सहाय 


मुख्य न्यायाधीश 
(के० आर० पास्सी 
अन्य न्यायाधीश 
जी० एल० चोपड़ा 
जी० सिंह 


« मेहरसिह 


मुख्य न्यायाधोता 
ए० एन० भंडारी 
अब्य न्यायातीश 
जी० डी० खोसला | 


> डी० फालशा 
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उड़ीसा 


गट्ना 


पंजाब 


4 मार्च 7953 
26 जुलाई 7940 
2 मई 952 


23 अप्रैल 7953 


3 सितम्बर 7953 


4 नवम्बर 7944 
॥ नवम्बर 7947 
22 जनवरी 7948 
॥8 जुलाई 7949 
25 जनवरी 79$०0 
26 जून 795$०0 
23 अप्रैल 9$ 
प_] दिसम्बर 952 
[2 दिसम्बर 7952 
4 अप्रैल 7953 
73 जुलाई 7953 


79 नवम्बर 7953 


28 अक्तूबर 7948 
27 जुलाई 4950 
24 दिसम्बर 7953 


8 दिसम्बर 7952 


॥ नवम्बर 7940 
2 दिसम्बर 7946 


(५7 


88 |] भारत 7954 
3. एच० सिंह 8 नवम्बर 948 
4. जे० एल० कपूर 6 जून 7949 
$. एस० एस० दूलत ॥3 मार्च 7953 
ु राजस्थान 
मुख्य न्यायाधीश 
के० एन० वाचू 2 जनवरी 9$7 
अन्य न्यायाधीश 
7. के० एल० बापना 29 अगस्त 7949 
2. जे० एस० राणावट 29 श्रगस्त [7949 
3- के० के० शर्मा 5$ जून ([[9ढद%7 
4- डी० एस० दवे [2 जुलाई ॥952 
$. आई० एन० मोदी 29 जनवरी, _953 
सौराष्ट् 
मुख्य न्यायाधीरा 
एम० सी ० शाह  ग्रप्रल 794$7 
अन्य न्यायाधीश 
7. एस० जें० चटपर $ अ्रप्रे।.। 2950 
2. जें० ०० बक्सी 22 सितम्बर 94६7] 
तिरुवाक् र-कोचीन 
मुख्य न्यायथाधोरा 
के० टी० कोशी 26 जनवरी 7952 
अन्य न्यायाबीरा 
7. के० शकरन 7 जुलाई 7949 
2. के० एस० गोविन्द पिल्‍लई 7 जुलाई 7949 
3 पी० के० सुत्रमण्य अथ्यर 9 अगस्त |[7950 
4 वी० आई० जोसेफ 25 मई 795$ 
६ जी० के० पिल्‍लई 24 नवम्बर 7952 
6. एम० एस० मेनन | 29 जनवरी 7953 
7. टी० के० जोसेफ 37 जुलाई 7953 
उच्च न्यायालयों की स्वाधीनता 


सावारणत. उच्च न्यायालय का अ्धिका रक्षेत्र अपने राज्यो तक ही सीमित है । राज्य के 
विधान मण्डलों को यह अधिकार प्राप्त नही है कि वे उच्च न्यायालय के विधान या सगठन 
में कोई परिवर्तन कर सरकें। यह अ्रधिकार संसद्‌ को है। इसी तरह उच्च न्यायालय के 
किसी जज को हटाने का अधिकार भी संसद्‌ को ही है। उच्चतम न्यायालय के जजों 
को हटाने ,के सम्बन्ध में जो कानन हें, उसी ढंग से उच्च न्यायालय के जजो को हटाया 


जा सकता है | 


न्याय विभाग [ 89 
शक्ति तथा का 


नए सविधान मे उच्च न्यायालयों के कार्य तथा शक्ति मे विद्वेष परिवर्तन नहीं किया गया । 
भारत में ये उच्च न्यायालय रायल लैटस पेटेण्ट के अ्रनुसार जारी किये गये थे । 786] में तीन 
प्रेसीडेसी हाई-कोर्ट बने थे, जिन्हे सीधे मुकदर्म सुनने तथा अ्रपीले सुनने का विशेष अश्रधिकार 
दिया गया था । उसके बाद जो हाई-कोर्ट बने, उन्हें केवल श्रपीले सुनने का श्रधिकार था । 
हां, कुछ विशेष मामले सीधे तौर पर भी उनके पास जा सकते थे। 

उच्च न्यायालय को अपने अ्रधीनस्थ सभी अदालतो और न्याय मडलो के निरीक्षण का 
अधिकार प्राप्त है। वह इन न्यायालयों के सभी कार्यों, गतिविधि, हिसाब किताब तथा काय॑ 
पद्धति के सम्बन्ध म॑ं नियम बना सकता है तथा देखरेख रख सकता है । (धारा 225) 

धारा 226 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय को यह श्रधिकार प्राप्त है कि वह भ्रपनी 
सीमा के भीतर किसी व्यक्ति, अधिकारी या सरकार को पेशी के लिए बुला सके या किसी 
काम को करने से रोक सके और या सविधान के भाग ३ के अ्रधिकारों का प्रयोग कर सके । 


अधीनस्थ अदालते 


जिले के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय की राय से करता 
है । ये न्‍्यायाधीण दीवानी मामलो के सम्बन्ध में पेश होने वाले मुक्दम सुनते हे । जिले के शेप 
न्यायाधिकारी उनके अधीन होते हे । इन शेष न्‍्यायाधिकारियों की नियुक्ति राज्य 
के पब्लिक संविस कमीशन की राय से राज्यपाल करता है, और उस की मजूरी उच्च 
न्यायालय से ली जाती है । इन न्‍्यायाधिकारियों के सम्बन्ध में सभी कानून, उन के स्थान को 
निश्चय पदोन्नति, छठी आदि के बार्य उच्च न्यायालय के भ्रधीन होते हे । 


५ 


बनावट ओगौर काय 


देश भर में छोटे न्यायालयों का ढाचा लगभग एक समान है प्रत्येक राज्य कुछ जिलो में 
बंटा हुआ है और प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायाधीश होता हे । उस के नीचे विभिन्न श्रोहदों 
के न्‍्यायाधिकारी होते है । इन में से कुछ को नए मामले सुनने का अधिकार होता है, भश्रौर कुछ 
को अपीले सुनने का भी । छोटे दीवानी मामलों के लिए सवजजी अदालते होती हैँ । 
जमीदार और किसानों के झगडों के लिए लगान सम्बन्धी अदालते हे, जिन के निर्णय की 
अपील ऊपर की अदालतों में की जा सकती है । 


दीवानी अदालते जायदाद या रुपये पेसे सम्बन्धी मुकदमों के अतिरिक्त सरक्षकता, विवाह, 
तलाक, जायदाद का प्रबन्ध और अधिकार क्षेत्र के निश्वय आदि के सम्बध में पेश होने 
वाले मामले भी सुनती हें। भूमि अधिगति कानूत (लेड एक्वीजीशन ऐक्ट) तथा जगलात 
कानून के दीवानी मामले विशेष अफमर सुनते हे, परन्तु उन की अपील दीवानी अ्रदालतो में हो 
सकती है । नागरिक्त। के अधिकार सम्बन्धी मामलो को सुनने के लिए तीसरी तरह की अदालते 
भी होती हे, जो प्राय. इसी काम के लिए अस्थायी रूप से बनाई जाती हूँ । इन मामलो में 
अपील संम्बन्धी अधिकारों के बारे में कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है, इसलिए ऐसे मामलों 
में 4ैदी और प्रतिवादी प्रायः उच्च न्यायालयों के हस्तक्षेप का अनुरोध किया करते हे । 
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फौजदारी न्याय 


भारत का फौजदारी कानून समय समय पर सशोधित किया जाता रहा है और उस के 
अनुसार फौजदारी अदालते काम करती हे । प्रत्येक जिले में इन अदालतो का नुखिया एक 
सैशन जज होता है। आवश्यकता के अतुसार उस की सहायता के लिए सहकारी सेशन जज भी 
नियुक्त किया जाता है । ये न्‍्यायाधिकारी सीधे उच्च न्यायालय के नीचे होते हे, और प्राप 
जिले का शारूक उन के कार्य मे हस्तक्षेप नहीं कर सकता । उन के सन्मुव गभीर मामले 
भी पेश किये जाते हे, जिन के बारे में कोई मजिस्ट्रेट १ह७े छानबीन कर चुका होता है। 
इन शदालतो में जूरी या असेसर भी नियुक्त क्रिये जाते हें । जिला मजिस्ट्रेट इप बात पर 
निगरानी रखता है कि उस के जिले मे विभिन्न न्यायाधीश क्‍या काम कर रहे हे । जिला 
कलक्टर के रूप में बह जिले की कार्यव्यवस्था का भी मुखिया होता है । इसी सम्बन्ध में 
थह प्रइन पंदा होता है कि न्याय को शासन व्यवस्था से कहा तक पृथक रखा जा सकता हैं । 
इस सम्बन्ध में एक अ्भीष्ट बात यह है कि न्याय सम्बन्धी तभी मामले उच्चन्यायालय के 
अधीन होते हे, और उसी की देखरेख में चलाये जाते हे । बहुत छोटे मामठे आनरेरी 
मजिस्ट्रेटो के सामने भी पेश किये जाते हे । 
वंचायतोी अदालतें 

सविधान की धारा 40 के झनुसार राज्यों को यह हिदायत दी गई है कि वे गावो की 
पंचायतों को क्रमश ऐसे अधिकार दे कि वे धीरे धीरे स्वायत्त शासन करने योग्य सस्थाओं 
का रूप धारण कर ले। इस निर्देश के अनुसार कई राज्यों ने पचायत सम्बन्धी कानून 
वास कर दिये हे, और वहा पचायतो ने कार्य प्रारम्भ भी कर दिया है । 

इन पचायतों के कानूनी विभाग को पचायती अभ्रदालत कहा जाता है । उदाहरण के लिए 
उत्तर प्रदेश में प्रत्येक गाव मे एक गाव सभा होती है, जिसका सदस्य प्रत्येक ग्रामवासी होता है ! 
यह गाव सभा $ प्रतिनिधियों को चुनती है । इसी तरह से कई गाव मिल कर 25-30 
झग्रादमियो की एक अदालत सी बना छेते हे | ये पचायती अदालते अपने में से फिर $ पचो 
को चुन लेती हैं । गाव के छोटे छोटे मामले इन पचायतो के सामने पेश होते हे । ये पच 
मौके पर जाकर अपने विचाराधीत मामलों के तम्बन्ध में निर्णय देते हें । 
उनके निर्णय के खिलाफ अपील नहीं कीजा सकती । अगर किसी मामले मे दीवानी 
जज यह समझे कि कोई भारी अन्याय हुआ है, तो वह किसी नए द्रविब्यूनल के सामने 
उस मामले को पेश कर सकता है। परन्तु पचायती अदालत के निर्णय को वह स्वय नही 
बदल सकता । 

न्याय और शासन का पृथकत्व 


रंविधान की धारा 50 के अनुसार सभी राज्य अब यह प्रयत्न कर रहे हें कि न्याय को 
शासन से पृथक कर दिया जाये । इस सम्बन्ध में सब से अधिक उन्नति मद्रास में हुई है । 
वहा फौज़दारी कानून के अधीन निम्नलिखित परिवत्तेन किये गये हे । मजिस्ट्रेट के कार्यों 
को इन दो भागों में बाटा गया है-- (7) न्याय सम्बन्धी तथा (2) अन्य । जो अधिकारी 
न्याय सम्बन्धी कार्य कर रहे हे, उन्हे हाईकोर्ट के श्रधीन कर दिया गया है। जो शासन 
अधिकारी कानून और व्यवस्था की रक्षा भा कार्य कर रहे हें, उनके अधिकारों 


न्याय विभाग [ करा 


में कोई कमी नहीं की गई। यह भी नियम बना दिया गया है कि न्याय 
सम्बन्धी अधिकारी केवल वही लोग बनाये जाये, जिन्हें कानून का ज्ञान हो । अन्य राज्यों 
में भी इसी तरह के प्रयत्न किए जा रहे है । 
न्याय पद्धति मे सुधार 

22 दिसम्बर 7953 को भारत सरकार ने एक नया बिल प्रकाशित किया था, जिस 
का उद्देश्य देश की न्याय व्यवस्था में बद्दे बडे सुधार करना है। इस बिल पर आजकल 
ससद विचार कर रही है ।॥जब यह बिल कानून बन जायगा, तब देश की नन्‍्याय- 
व्यवस्था अ्रव की अपेक्षा अधिक सरल, कम समय लेने वाली और प्रभावशाली बन जायेगी । 

अन्तर्राप्ट्रीय कानूनो सम्मेलन 

गत वर्ष की एक बढ़ी घटना दिल्‍ली में एक अन्तर्राष्ट्रीय कानूनी सम्मेलन का होना है, 
जो 28 दिसम्बर 953 से 2 जनवरी 9$4 तक हुआ था। यह सम्मेलन एशिया भर मे 
ग्रपने ढंग का प्रथम सम्मेलन था, जिसे अन्तर्राष्ट्रीय क्रानून संघ की भारतीय शाखा ने 
ग्रायोजित किया था। इस सम्मेलन में 25 देशों के प्रतिनिधि और प्रेश्लषको ने भाग लिया था । 
सम्मेलन ने कोई प्रस्ताव तो पास नहीं किया, परन्तु कानन सम्बन्धी कितनी ही बातों 
पर 6 दिन तक विचार-विनिमय होता रहा | प्रतिनिधियों ने एक दूसरे से बहुत कुछ 
सीखा । जिन प्र॒इनो पर विचार हुआ था, उन मेस कुछ निम्नलिखित हें :+- 

संयुक्त रप्ट्र सघ का अधिकारपत्र; मानवीय अधिकार , राज्य के व्यक्तित्व भग का काननी 
वरिणाम, विदेशियों के व्यक्तिगत अधिकार, न्याय सम्बन्धी कानून और कानूनी पेशा । ससार 
की वर्तमान राजनीतिक अवस्था को देखते हुए सम्मेलन ने यह अनुभव किया कि केवल बहुमत 
के बल पर संयुक्त राष्ट्र सघ के अधिकारपत्र में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए । 
मानवीय अधिकार 

सम्मेलन को यह जान कर सबन्तोष हुआ कि मानवीय अधिकारों की आधारभूत बाते 
बहुत से देशों के सविधानों मे सम्मिलित कर ली गई हे । परन्तु यह उचित समझा गया कि 
इस सम्बन्ध के कानून सब देशों थे लगभग एक समान बनाये जाये । प्रतिनिधियों की यह 
भी राय थी कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के लिए यह आवश्यक है कि वें 
मानवीय अधिकारा के अधिकारपत्र का आदेश स्वीकार करें । 
न्यायविभाग तथा कानूनी पेशा 

सम्मेलन की यह भी राय थी कि जज कंगे व्यक्ति बनाये जाते हे, इस बात का किसी भी 
देश की न्याय व्यवेस्था पर बहुत गहरा प्रभाव पडता है | इसलिए उचित ढग के लोगों को 
न्याय विभाग में लगाना चाहिए। सब की यह भी राय थी कि न्यायाधिकरारियो का चुनाव 
करते हुए राजनीतिक दृष्टिकोण कभी नही होना चाहिए, केवल कानूनी गुण और योग्यता को 
ही इस सम्बन्ध मे प१रख मानना चाहिए । यह भी सुझाव दिया गया कि न्यायाधिकारियों का 
वेतन इतना अवश्य रखना चाहिए कि यह कार्य ऊचे दर्ज के लोगो को अपनी और झआाकृष्ट कर सके । 
सलाहकारी समिति 

सम्मेलन के अन्तिम दिन बर्मा के प्रतिनिधि ने यह सुझाव पेश किया कि एशियाई देशों 
की सरकारें कानून विशेषज्ञों की एक सलाहकार समिति का निर्माण करें, जो शन्तर्राष्ट्रीय 
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कानून तथा श्रन्य कानूनी बातो के सम्बन्ध में राय दिया करें । ईराक, सीरिया, इण्डोनेशिया, 
जापान, नेपाल, लका और भारत के प्रतिनिधियों ने इस सुझाव का समर्थन किया । 
भारत का एटर्नी-जनरल 

सविधान की धारा 76 के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वे एक ऐसे 
व्यक्ति को भारत का एटर्ती-जनरल नियुक्त करें, जिसमे भारत के उच्चतम न्यायालय 
का जज बनने की योग्यता विद्यमान हो । यह एटर्नी-जनरल भारत सरकार को कानूनी 
मामलो में सलाह देगा । एटर्नी-जनरल भारत की सब अदालतो में उपस्थित हो सकता है । 
इस के साथ एक सोलीसिटर-जनरल होता है। आजकल ये पद इन लोगो के पास हे -- 

(7) भारत के एटर्नी-जनरल : एम० सी० सीतलवाड 

(2) भारत के सोलीसिटर-जनरल , सी० के० दफ्तरी 

प्रत्येक राज्य में एक एडवोकंट जनरल होता है । उस की नियुक्ति राज्यपाल करता है । 
इस एडवोकंट जनरल में उच्च न्यायालय के जज बनने की योग्यता होनी चाहिए । भारत म 
जो काय्ये और अधिकार एटर्ती-जनरल को है, वही कार्य और अधिकार राज्यों में एडवोकेट 
जनरल को हैं । 


वकोल 

7926 के बार कौसिल कानून के अनु सार प्रत्येक उच्च न्यायालय को राज्य भर के एडवोकेटो 
की एक सूची रखनी पड़ती है। दस कानून का उद्देश्य वह था कि देश से वकालत का काम 
करने वाले विभिन्न पदवी प्राप्त लोगों, यथा वकील, एटर्नी, बार-एट-ला, मुस्तार 
प्लीडर, एडवोकेट आदि को एक ही सूची में लाया जा सके । 

वर्तमान प्रया के अनुसार उच्चतम न्यायालय में सव वकील अपना नाम दर्ज कराते है, श्रीर 
किसी मामले में बिना छोट वकील को साथ लिए कोई बडा वकील पेश नहीं हो सकता । उच्च 
न्यायालयों में वकालत करने वाले वकीलों की पृथक सूची है, ओर उस के सम्यन्ध में विदेष 
नियम है । छीटी अदालतों में वकालत करने वाले वक्रीलों के सम्बन्ध में राज्य का उच्च 
न्यायालय कानून बनाता है । 
अखिल भारतीय विधान-जीवी-वर्ग (बार) 

उच्चतम न्यायालय की स्थापना के बाद देश में इस बात का विशेष अनुभव किया गया कि 

एक अखिल भारतीय विधान-जीवी-बर्ग (वार) को स्थापित करना आवद्यक है । दिसम्बर 
79$7 में जस्टिस एस ० आर० दास की अध्यक्षता में भारत सरकार ने एक वार-कमंटी का 
निर्माण किया था । इस कमेटी को यह कार्य दिया गया था कि वह अखिल भारतीय बार 
क्री आवश्यकताओ और सभावनाओं के सम्बन्ध में विचार करे । 


मई 953 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी । इस कमेटी ने सिफारिश की कि 

(7) एक अखिल भारतीय बार कौसिल की स्थापना की जाये, (2) कलकत्ता और बम्बई के 

उच्च न्यायालयो मे कौसिल और सोली सिटर की दोहरी प्रथा जारी रहे, (3) उच्चतम न्याया- 

लय में यह दोहरी प्रथा न डाली जाय और (4) देश भर में वकालत के पेश के लिए 

अपना नाम दर्ज कराने के सम्बन्ध मे कम से कम योग्यता का एक समान माप नियत कर 
दिया जाये । 
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इस कमेटी की सिफारिशों के अ्रनुसार इस प्रस्तावित अ० भा० बार कौसिल मे ये 
लोग रहेंगे “--- 
(7 ) उच्चतम न्यायालय के दो ऐसे जज, जो कभी वकील रह चुके हो । उत का चुनाव भारत 
का मुख्य न्यायाधिपति करेगा । (2) भारत का एटर्ती-जनरल तथा सोली- 
सिटर-जनरल । (3) राज्यों की बार कौसिलों का एक-एक प्रतिनिधि । (4) 
उच्चतम न्यायालथ की बार कौसिल के ३ प्रतिनिधि । 
यह अखिल भारतीय विधानजीवी कौ/न्सल देश भर के वकीलों के लिए न्यूनतम योग्यता 
तथा सूची में ग्रपता नाम लियानते के लिए फीस को दर निब्चित करेगी । यह उन बातो 
का भी निश्चय करेंगी, जिन के आधार पर गओआवेदनपत्र को अस्वीकार किया जा सकता हे 
ओर यही कौन्सिल ववालत के नियमों तथा शिप्टाचारा का निश्चय उरेगी, तथा उन प्रस्तावों 
का निर्णय करेगी, जिनसे राज्यों की विधानजीवी कौन्सिल अपन संदस्पों के व्यवहार के सम्बरध 
| तलाच करेगी । देश मे कानूनी शिक्षा क्वा माप भी यहीं कौसित निश्चित करेंगो । 


छटा अध्याय 


सावेजनिक सेवा 


सविधान के अनुसार भारतीय यूनियन में तथा भारत के प्रत्येक राज्य मे एक पब्लिक 
सर्विस कमीशन बनाने का विधान है। दो या अ्रधिक राज्य चाहे तो वे मिलकर 
अपना एक पब्लिक सर्विस कमीशन बना सकते हू। राष्ट्रपति की अनुज्ञा से कोई राज्य 
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से भी यह अनुरोध कर सकता है कि उस राज्य की सार्वजनिक 
सेवाओं की नियुक्ति यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन करे । 

सविधान की धारा 36 मे इन कमीशनो का उल्लेख है । यूनियन पब्लिक सविस कमीशन 
के अ्रध्यक्ष तथा सदस्यो की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यों में ये नियुक्तिया राज्यपाल 
करता है । इस कमीशन के आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए, जो कम से कम 0 वर्षो" तक 
यूनियन की अथवा किसी एक राज्य कीसेवा कर चुके हो । 

यूनियन पब्लिक सविस कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्षो के लिए होती है और 
वे 65 वर्ष की अवस्था मे अवसर प्राप्त कर लेते हे । राज्यों के कमीशनों के लिए अधिकतम 
आयु को सोमा 60 वर्ष है। पब्लिक सविस कमीशन के अध्यक्ष या सदस्य को उस के किसी 
गभीर विपरीत आ्राचरण के लिए उच्चतम न्यायालय की राय से केवल राष्ट्रपति ही 
पदच्युत कर सकता है । 

धारा 39 के अनुसार यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष अवसर प्राप्त 
कर लेने के बाद भारत सरकार में अथवा राज्यो की किसी सरकार मे पद ग्रहण नहीं 
कर सकता। राज्यों के पब्लिक स्विस कमीशन के अध्यक्ष किसी अन्य पब्लिक सर्विस 
कमीशन के श्रध्यक्ष नियुकत्त किए जा सकते हे अथवा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 
मे लिए जा सकते हैं । इस तरह के नियम यूनियन पब्लिक सविस कमिशन के सदस्यों तथा 
राज्यो के पब्लिक सर्विस कमीशनो के सदस्यों के लिए भी हें । 

ये कमीशन अपने क्षेत्र मे राज्य की सेवाग्रों के लिए परीक्षा द्वारा अथवा भेट द्वारा 
राज्याधिकारियों को चुनते हे । पदोन्नति के लिए भी ये कमीशन उम्मीदवारों को मुलाकात 
के लिए बूला सकते हे । ये कमीशन अपनी अपनी सरकारो को सरकारी सेवाओ के सम्बन्ध के' 
सभी मामलों पर सलाह देते हे । इनमें सरकारी कार्यकर्ताश्रो के अनुशासन भग का मसला 
भी है। सरकारी नौकरी सम्बन्धी प्रत्यंक बात के लिए यह आवश्यक है कि यूनियन सरकार 
और राज्यों की सरकारे अपने पब्लिक सविस कमीशनों से राय ले । इस सम्बन्ध मे राष्ट्रपति 
या राज्यपाल भी यदि हस्तक्षेप करना चाहें तो उन्हे संसद या राज्य के सविधान मडलो 
से स्वीकृति लेनी होगी । 

यूनियन पब्लिक सविस कमीशन अपने कार्य की वाषिक रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास भेजता 
है। अगर किसी मामले मे राष्ट्रपति कमीशन से भ्रसहमत हो, तो वह मामला तथा उक्त रिपोर्ट 
ससद के सामने पेश की जाती है । राज्यों में भी इसी तरह की कार्य पद्धति का विधान है । 
सेवाग्रों का पुनगंठन 

स्वाधीनता प्राप्ति के बाद से एक ओर तो सरकारो का काम बढ़ गया, और दूसरी श्रोर 
उन का काय-क्षेत्र पहले की अपेक्षा अधिक विस्तृत हो गया । जनता की हित की दृष्टि से जो नये 
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काम प्रारम्भ किये गये तथा नये राजनीतिक सम्बन्धो के कारण नये दूतावास स्थापित होने से 
राज्य कमंचारियो की सख्या पहले की श्रपेक्षा बहुत बढ़ानी आवश्यक हो गई । दूसरी श्रोर 
स्वाधीनता प्राप्ति के बाद बहुत से श्रग्नेज उच्च राज्याधिकारी वापस चले गए, तथा अधिकाश 
मुसलमान राज्याधिकारी पाकिस्तान चले गए । इस तरह भारतीय सिविल सर्विस के लगभग 
],000 उच्च पदाधिकारियों में से लगभग 600 देश छीड कर चले गए, और 4०० ही बाकी 
बच रहे । भारतीय पुलिस सेवाश्रों का भी यही हाल हुआ । 

देश विभाजन से भारतीय सेवाओं के सम्बन्ध मे 3 नई समस्याए उत्पन्न हुई : (]) रिक्‍त 
स्थानों की तत्काल पूति, (2) भारतीय सिविल सर्विस तथा भारतीय पुलिस सर्विस के 
लिए चुनाव करने की नई विधि बनाना, (3) देश की आवश्यकताओं के अनुसार केन्द्रीय 
सरकार की शासन सम्बन्धी मशीन का पुनर्गठन करना, ताकि देश की शासन सम्बन्धी 
सेवाए भारत की उन्नति के लिए बरती जाने वाली नई नीति को भली प्रकार व्यवहार 
में ला सके । 
आपत्कालीन भरती 

भारतीय गृह-मत्रालय ने इस काय॑ के लिए सेवाओं की तत्कालीन भरती आरम्भ की । 
१940 के मध्य में एक विशेष भरती बोर्ड बनाया गया । इस बोडं ने स्थायी सेवाओं के श्रतिरिक्त 
श्रन्य लोगो में से भी योग्य व्यक्तियो का चुनाव किया । ऊचे पदो पर वे लोग चुने गये, जिन में 
इन पदों के लिए आवश्यक सभी गुण विद्यमान थे । 


अखिल भारतीय सेवाएं 

भारतीय सिविल सर्विस तथा भारतीय पुलिस सर्विस के पुनगेंठन तथा पूरी तरह भारतीय- 
करण की ओर सरदार वललभभाई पटेल का ध्यान उसी समय आकर्षित हुआ, जब वें पहले 
पहल अन्तरिम सरकार के गृहमन्री बने ।अ्रक्तूबर 7946 म॑ ही उन्होने भारतीय सिविल 
सर्विस की जगह भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सविस का प्रारम्भ किया, और पुलिस सम्बन्धी 
सेवाश्रो की भरती तथा शिक्षा के लिए भी आवश्यक परिवर्तन किये । 

3 वर्षों के बाद जब भारत की प्राय सब रियासते भाग ख'” के रूप में भारत मे शामिल 
हो गई, तब उन्हें भी (जम्मू और काओ्मीर को छोडकर ), इन सेवाशञ्रों के अन्तगंत ले आया गया । 
वतं मान भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सविस, भारत की केन्द्रीय सरकार तथा राज्यो की सरकारो को 
उच्च शासनाधिकारी देती है और उस का वर्गीकरण विभिन्न राज्यों के आधार पर किया जाता है! 


एडमिनिस्ट्रेटिव सबिस का ट्रेनिंग स्कूल 

दूसरे महायूद्ध तक आई० सी० एस० के सभी चुने हुए उम्मीदवारों को इग्लेड मे जा कर 
॒ या 2 वर्षों के लिए शिक्षा लेनी पडती थी । महायुद्ध के दिनो में यह प्रथा बन्द कर दी गई 
और देहरादून में एक प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया । स्वाधीनता प्राप्ति के बाद इस प्रइन पर पूरी 
तरह विचार किया गया और 947 में दिल्‍ली मे एक भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सविस सकल खोल 
दिया गया । इस स्कूल के पाठ्यक्रम मे, फौजदारी कानून, प्रारम्भिक दीवानी कानून, भारतीय 
भाषाए, सेवा सम्बन्धी व्यावहारिक तथा संद्धान्तिक शिक्षा, भारत की सामाजिक, सास्कृतिक और 
व्यवस्था सम्बन्धी विकास का इतिहास और देश की आथिक समस्याओ से सम्बद्ध श्र्थ- 
अस्त्र के ग्राधारमूत सिद्धान्तो की शिक्षा दी जाती है । 
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भारतीय पुलिस सेवाएं 


स्वाधीनता से पहले भारतीय पुलिस सविस का संगठन भी भारतीय सविलि स्विस के 
ढग पर था, और इस सेवा में भी कुछ लोग इग्लेड में श्रौर कुछ लोग भारत मे प्रादेशिक प्राधार 
पर लिए जाते थे। प्रान्तों की पुलिस सेवाओं के व्यक्ति भी अ्रच्छा काम करने की दशा में भारतीय 
पुलिस सर्विस मे ले लिए जाते थे । द्वितीय विश्व महाथुद्ध तथा भारतीय स्वाधीनता के कारण इन 


सेवाओं मे जब स्थान रिक्त हुए, तो उन की पूर्ति मुख्यत' प्रान्तो की पुलिस सर्विस के योग्य 
व्यक्तियों को लेकर की गई । 


राज्यो के मुख्य मत्रियो के जिस सम्मेलन मे भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सविस के सम्बन्ध में 
नया ढग स्वीकार किया गया, उसी सम्मेलन में भारतीय पुलिस सर्विस के लिए भी यह ढग 
स्वीकार किया गया । यह निश्चय हुआ कि पुलिस सर्विस के व्यक्ति भी राज्यों के आधार पर 
केन्द्रीय सरकार द्वारा चुनें जायेगे । इन सेवाओं के वेतन वर्तमान स्थितियों के दृष्टिकोण से 
विभिन्न राज्यो की सलाह से नियत किये जायेगे । शुरू शुरू मे एक विशेष भरती बोर्ड रिक्त 
स्थानों की पूर्ति बाहर से योग्य व्यक्तियो के चुनाव द्वारा करेगा । 
सेवाओ्ों के सम्बन्ध के नियम 

संविधान की धारा 372 के अनुसार भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव संविस तथा भारतीय 
पुलिस संबिस ये दोनो अखिल भारतीय सेवाए हू । इन के सम्बन्ध में सभी तरह के नियमन 
करना संसद का काम है। उसी के अनुसार अक्तूबर 79$॥ में ससद ने अखिल 
भारतीय सेवा कानून (आल इडिया सर्विस ऐक्ट) पास किया था । सविधान के अनुसार सेवाओं 
के सदस्यों को उनके सदस्यत्व काल के लिए उचित सुरक्षा भी दी गई है । धारा 3]] के अनुसार 
किसी अखिल भारतीय सेवा का कोई व्यक्ति केवल अपने नियूकत करने वाली सस्था द्वारा ही 
पदच्युत किया जा सकता है और साथ ही यदि कभी उसे पदच्युत करने की स्थिति उत्पन्न 
भी हो जाये, तो पदाधिकारी को अपनी सफाई देने का पूरा अवसर दिया जायेगा । परन्तु 
वह अधिकार तीन अवस्थाओ मे॑ नही मिलेगा--- (] ) जिन अधिकारियो पर फोजदारी अ्रधिरोप 
हो, या (2) जिन्हे पदच्यूत करने वाला अ्रधिक्रत अधिकारी यह समझे कि अपराधकर्ता को 
अपनी सफाई दे सकने की सुविधा देने का कोई व्यवहारिक उपाय नही है और (3) जहा 
राष्ट्रपति या राज्यपाल को इस बात का विश्वास हो कि इस तरह, की सफाई से राज्य की 
सुरक्षा को खतरा हो सकता है । 


भरती 


यूनियन पब्लिक सविस कमीजन की ओर से राज्य की सेवाश्रो की भरती के लिए निम्नलिखित 
ग्रगिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हे : 

भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा, भारतीय विदेशी सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय 

लेखा तथा लेखा-परीक्षा सेवा, भारतीय सेना-लेखा सेवा, भारतीय रेलवे-लेखा 

सेवा, भारतीय तटकर तथा आ्तरिक कर सेवा, श्रायकर अफसर श्रेणी । और 

2, रेलवे-वब्यापारिक सेवा, भारतीय रेलवे का प्रवन्ध विभाग, भारतीय डाक सेवा, 

भारतीय प्रमापन सेवा, भारतीय जंगल सेवा, केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा, भारतीय 
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रेल की इजीनियरिंग सेवा, तार इजीनिर्यारिेग सेवा, डाक और तार विभाग 
की बंतार ज्ाखा की सेवा । 


आय सीमा 


प्रतियोगिता से जिन परीक्षाओं में चुनाव किया जाता है, उनमे उम्मीदवारों की आयू 27 वर्ष 


से कम और 24 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए। कुछ सेवाओ्रो के लिए परिगणित जातियो 
के उम्मीदवारों की आयू 27 वर्ष तक हो सकती है । 


केन्द्रीय सचिवालय को सेवाएं 
केन्द्रीय सचिवालय की सेवाओं मे सहकारी (ग्रसिस्टेट) से लेकर अडर-सेक्रटरी तक की 
सेवाए सम्मिलित हूँ । गृह-मत्रालय चाहे तो इस में कुछ अपवाद कर सकता है । उन के अ्रतिरिक्त 
वे सेवाए भी इन्ही मे सम्मिलित हे, जिन के बारे मे विभिन्न मत्रालय, अर्थ सचिवालय तथा 
गृह सचिवालय की सहमति से यह निहचय करे कि उनकी गणना उक्त सेवाओं में की जाए । 


केन्द्रीय सचिवालय सेवा सम्बन्धी नई योजना 22 भ्रक्टूबर 948 को मन्रि-मडल ने स्वीकार 
की थी । इस योजना के अनुसार इन सेवाश्रो को चार भागों मे बाटठा गया है -- 

(१) अडर सेक्रटरी, (2) सुपरिन्‍्टेण्डेंट, (3) असिस्टेट सुपरिन्टेण्डेट, (4) असिस्‍्टेट । 
पिछले दो दर्जों के लिए सीधा चुनाव किया जायेगा । 25 प्रतिशत असिस्‍्टेट साधारण 
क्लार्कों में से चुने जायेगे। बाकी स्थानों की पूत्ति यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 
प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा करेगा । असिस्‍्टेट सुपरिस्टेण्डेट के लिए 50 प्रतिशत स्थान 
पदोन्नति द्वारा पूरे किये जायेंगे और शेष की पूर्ति प्रतियोगिता-परीक्षाओ द्वारा की 
जायेगी, जिन परीक्षाश्रो का नियत्रण एडमिनिस्ट्रेटिव सविस तथा सेन्ट्रल श्रेणी ॥ की परीक्षाओं 


के ढगपर किया जायेगा। सुपरिन्टेण्डेट तथा अ्रडर सेक्रेटरी की सेवाए पदोन्नति के द्वारा 
की जायेगी । 
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सातवां अध्याय 


प्रतिरक्षा 


अगस्त 7947 म भारतीय सेनाओ को बहुत सी गुथीली समस्याझ्रो का सामना एक साथ करना 
पड़ा । उन्ही दिनों सेना के बहुत से भग्रेज़ ग्रफसर इग्लेड वापस चले गये थे, और अनेक मुसलमान 
अ्रफस र पाकिस्तान चले गये थे । इस से भारतीय सेनाओ्रो को श्रनुभूतपूें कठिनाइयो का सामना 
करना पडा । साथ ही उन्ही दिनो पाकिस्तान से लाखो व्यक्तियो को भारत में लाना था और 
भारत से लाखो व्यक्तियों को पाकिस्तान ले जाना था। यह सब काम भी भारतीय सेना ने 
किया । यह कठिन काम समाप्त हुआ ही था कि भारतीय सेनाओ को जम्मू और काइ्मीर में 
आतताइयो को खदेडने के काम पर जाना पडा । उस के कुछ दिन बाद हैदराबाद में भारतीय 
सेता को पुलिस कार्यवाही करनी पडी । जिस शीघ्रता और श्रेष्ठता से भारतीय सेनाओो ने 
यह कार्य किया, उस से उस की ख्याति और प्रतिष्ठा बहुत अ्रधिक बढ गई है । 
संगठन 

भारतीय सेना जिन दिनो इन उपयु क्‍त महत्वपूर्ण कामो में लगी हुई थी, उन्ही दिनों उन के 
सगठन में नए और महत्वपूर्ण परिवर्तन किये जा रहे थे । सब से पहले सेना का नियन्त्रण एक मत्री 
के सुपुर्दे किया गया । स्थल-सेना, जल सेना तथा वायु सेना के लिए पृथक-पृथक तीन कमाडर- 
इन-चीफ नियुक्त किये गये । 

नये सविधान के अनुसार सेनाओ की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति के अधीन है तथा उक्त 
तीनो सेनाओ का नियन्त्रण प्रतिरक्षा सचिवालय करता है। नीति सम्बन्धी सभी बाता का 
निश्चय मत्रिमडल की प्रतिरक्षा समिति करती है । इस प्रतिरक्षा समिति का ग्रध्यक्ष प्रधान मत्री 
है, भौर प्रतिरक्षा, गृह विभाग, अर्थ तथा यातायात के मत्री इस समिति के सदस्य है । तीनो 
कमानो के ग्रध्यक्ष, प्रतिरक्षा सचिव तथा प्रतिरक्षा के आथिक सलाहकार भी इस समिति की 
बैठकों मे सम्मिलित होते हैं । 

स्थल-सेना का मुख्य केन्द्र सीधे तौर पर श्रार्मी स्टाफ के मुखिया तथा कमाडर-इन- चीफ के 
प्रधीन काम करता है। इस की मुख्य गाखाये निम्नलिखित हैँ (१) जनरल स्टाफ शाखा, (2) 
एडज्युटेट जनरल की शाखा, (3) क्वार्टर मास्टर जनरल की शाखा, (4) आई्िनेस के मास्टर- 
जनरल की शाखा, ($) मुख्य इजीनियर की जाला और, (6) सेना सचिव की शाखा । ये छहो 
शाखाए कितनी ही उपशाखाञ्रों में विभक्‍त की गई हूं, जिन को डरायरेक्टरेट कहा जाता है । 

सेना की विभिन्न कमाने पृथक-पृथक जनरल आफिस? कमाडिग-इन-चीफो के अधीन हें 
जिन्हे लेफ्टीनेंट-जनरल का ओोहदा प्राप्त है । ये कमाने क्षेत्रों के श्रनुसार विभाजित हें और 
प्रत्येक क्षेत्र का मुखिया जनरल आफिसर कमाडिग (जी०ओऔओ० सी०) कहलाता है और उसे 
मेजर जनरल का आओ्रोहदा प्राप्त है । ये क्षेत्र उप-स्षेत्री म विभक्‍त हे, जिन का मुखिया एक एक 
ब्रिगेडियर होता है । 

जल सेना की कमान नवल स्टाफ के मुखिया तथा कमाडर-इन-चीफ के गर्ध/न है । इस का 
कार्य चार हिस्सो में बटा हुआ है । एक सामुद्रिक जहाजो से सम्बन्ध रखने वाला और शेष 3 के 
कार्यालय स्थल भाग पर है । इसी तरह वायु सना की कमान चीफ आफ एयर स्टाफ” तथा 
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कमाडर-इन-चीफ के अ्रधीन है । 7949 से सेना के सब फ्रण्टलाइन यूनिट ओपरेशनल कमान के 
भ्रधीन कर दिये गये हे, श्र सैनिक शिक्षा देने वाली सस्थाए ट्रेनिंग कमान के नीचे ले आई गई 
हें । 
विभिन्‍न सेनाओं में पारस्परिक समन्वय 

तीनो सेनाग्रो में पारस्परिक रूप से तालमेल रखने के लिए विभिन्न स्तरों पर अनेक कमें- 
टिया बनाई गई हें । इन में सब से ऊची प्रतिरक्षा मत्री की कमेटी है, जो विभिन्न सेनाओं की 
मुख्य समस्थाओ| पर विचार करती है। भारत के प्रतिरक्षा मंत्री, तीनो सेनाओ्रों के मुखिया, 
प्रतिरक्षा सचिव तथा सेना के आथिक सलाहकार इस कमेंठी के सदस्य हें । इस कमेटी का 
निश्चय देश भर में लाग होता है। श्रत्यन्त महत्वपूर्ण नीति सम्बन्धी बाते यह कमेटी मत्रिमडल 
की प्रतिरक्षा कमेटी को विचारार्थ भेजती है। 

उक्त तीनो सेनाओं में परस्पर में अ्रच्छे सम्बन्ध और तालमेल रखने की दृष्टि से सेना, जल 
सेना तथा वायु सेना के कंडेट अफसरो को खडकवासला की नेशनल डिफंन्स एकंडेमी में एक साल 
प्रशिक्षण दिया जायेगा । इसी तरह देहरादून की नेशनल डिफंन्स एकंडेमी में भी तीनो सेनाओ 
का एक सम्मिलित भाग जारी कर दिया गया है। इसी तरह विलिग्टन में शिक्षण प्राप्त सैनिक 
ग्रफमसरों को सैनिक विज्ञान तथा रणनीति आदि का स्नातकोत्तर शिक्षण देने के लिए एक 
स्टाफ कालेज खोला गया है । 
राष्ट्रीयकरण 

स्वाधीनता आप्ति के बाद भारतीय सेनाओ का राष्ट्रीयकरण बहुत शी घ्रता से हुआ । आज 
भारतीय सेना में केवल 49 अ्रग्रेज ग्रफनतर है और उन में से भी अधिकाश विषेज्ञ सलाहकार 
का काम ही कर रहे हैं । 

भारतीय जल सेना तथा वायु सेना में राष्ट्रीयकरण की यह प्रक्रिया बडी तेजी से जारी है । 
जल सेना के बहुत से बडे-बड़े भ्रफसर भारतीय हे और कैप्टेन आर ० डी० कटारी भारतीय 
जल सेना के डिप्टी कमाडर-इन-चीफ हे । कंप्टेन ए० चक्रवर्ती बम्बई के कोमोडोर-इचार्ज हें । 
दोनो को कमाडर का पद प्राप्त है । इन दोनों से ऊपर केवल दो जल सेना अफसर हे, एक तो 
जल सेना के कमाइर-इन-चीफ और दूसरे भारतीय जल सेना के फ्लेग अझ्रफसर । 

इसी तरह वायु सेना में भी बडी जी घ्नता से राष्ट्रीयकरण हो रहा है । श्रप्रेल 7954 से एयर 
मार्शल मुखर्जी भारतीय वाय सेना के चीफ आफ स्टाफ और कमाडर-इन-चीफ नियुक्त 
हुए हे । एक अन्य भारतीय एयर मार्शल है । 

प्रतिरक्षा विज्ञान सम्बन्धी संगठन 

7948 में एक वेज्ञानिक सलाहकार के अधीन प्रतिरक्षा विज्ञान सगठन बनाया गया था जिस 
का उद्दष्य प्रतिरक्षा विज्ञान सम्बन्धी आवश्यक बातो के सम्बन्ध में अन्वेषण करना है। यथा- 
शक्तिक्षेपण, युद्ध कार्य सम्बन्धी अनुसन्धान, युद्ध सम्बन्धी यातायात, वारूद सम्बन्धी अन्वेषण, 
सेनिक भोजन तथा सेनिक शिक्षा आादि । 

प्रतिरक्षा मंत्रालय को राय देने के लिए वेज्ञानिको की एक समिति बनाई गई है। प्रतिरक्षा 


विज्ञान सेवा नाम से प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन वेज्ञानिको की एक नई सेवा जारी की गई है 
जिस में नागरिक वैज्ञानिक भी लिए जाते हें । 
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7922 में किरकी में शस्त्रास्त्रों के अध्ययन के लिए एक सस्था जारी की गई थी । अ्रक्तृबर 
7953 से इस सस्था ने सेना के टैकनिकल स्टाफ को नियमित रूप से शिक्षा देना आरम्भ 
किया । इस सस्था का कोर्स ॥8 महीनो का है । भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों से भी 
यह संस्था सम्बद्ध वेज्ञानिक अ्तसन्धान के कार्य में सहायता लेती है । 


वोरता के पुरस्कार 


26 जनवरी, 7950 को, जिस दिन भारत एक प्रजातन्त्र राज्य बना, राष्ट्रपति ने वीरता 
के लिए 3 सैनिक पुरस्कार जारी किये . परमवीर चक्र, महावीर चक्र, और वीर चक्र । सेना 
सम्बन्धी किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी पद पर क्यों न हो, वीरता के ये पुरस्कार मिल 
सकते है । 

अभी तक्र परमवीर चक्र, जो वीरता का सब से बड़ा पुरस्कार है, केवल $ व्यक्तियों को 
मिला है । कुछ व्यक्तियों को महावीर चक्र और वीर चक्र भी दिये गये हे, जो मख्यत काब्मीर 
के युद्ध मे दिखाई गई वीरता के सम्बन्ध मे है । इस के अतिरिक्त सैनिकों की वीरता के कार्य 
का वर्णन सेना के खरीतो मे भी किया जाता है । 

युद्ध के अतिरिक्त अन्य सेना सम्बन्धी प्रशसनीय या वीरतापूर्ण कार्य के लिए अशोक चक्र 
नाम का एक पदक दिया जाता है, जो तीन श्रेणियों में बाटा गया है। भारत का कोई भी 
नागरिक यह पदक प्राप्त कर सकता है । कुछ व्यक्तियो को यह पदक दिया भी गया है । 

सेना 

देश की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारतीय[सेना को झ्राधुनिक ढंग का श्रेष्ठतम शिक्षण 
देन का प्रयत्न किया जा रहा है । सैनिक शिक्षण के डायरेक्टर की अध्यक्षता मे एक शिक्षण पख- 
वाडा भी मनाया गया था । इस के अतिरिक्त बहुत बड़े पैमाने पर सैनिक व्यायामो का प्रदर्शन 
किया गया । गत वर्ष सैनिक शिक्षण का कार्य बहुत सनन्‍्तोषप्रद रहा । सेनाओ को युद्ध के नये से 
नये साधनों और उपायों की शिक्षा देने का प्रयत्न किया गथा । बर्मा, इण्डोनेशिथा, नेपाल, अफ- 
गानिस्तान और लंका के सेनिक भी ऊची शिक्षा के लिए भारतीय सेना शिक्षण केन्द्र में 
श्राये । भारतीय सेना के एक मिशन ने नेपाल की सेना का पुनर्गठन किया । 


उपकरण 


सेना सम्बन्धी उपयोगी और महत्वपूर्ण औजार बनाने के लिए अम्बरनाथ में एक मशीन 
टूल प्रोटोटाइप फंक्टरी खोली गई है । नये ढग की इस फंक्टरी से देश की सेना सम्बन्धी औजा रो 
की आवश्यकताओ की बहुत अञञ तक पुत्ति होगी | यह प्रयत्न किया जा रहा है कि हमे बाहर से 
कम से कम सामान मगवाना पडे । भारत सरकार ने एक फ्रासीसी सस्था से यह समझौता 
भी किया है कि वह देश में एक बेतार के तार का कारखाना खोलेगी। इस कारखाने में तीनो 
सेनाओ्रों के लिए बहुत सा उपयोगी सामान बनाया जायेगा । आशा है कि सन्‌ 7956 तक यह 
कारखाना सामान बनाने लगेगा । 


एम्बूलंस यूनिट 
795$3 में भारतीय फील्ड एम्बूलेंत यूनिट ने कोरिया म बहुत प्रशसनीय कार्य किया 
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एक भहान काय॑ 

86 अगस्त 953 को भारतीय सेना के जिम्मे एक बहुत ही कठिन परन्तु निराला कार्य 
सौपा गया। यह कार्य था कोरियाई सन्धि के अनुसार सयुक्‍त राष्ट्र सघ, उत्तरी कोरियाई, तथा 
चीनी कमानो को सहायता देने के लिए एक भारतीय कस्टोडियन सेना को कोरिया में भेजना । 
सम्भवत: मानवीय इतिहास में यह पहला उदाहरण था, जब किसी देश की सेना किसी दूसरे 
देश में शान्ति तथा जन-कल्याण के उद्ेष्य से भेजी गई हो । 

हमारी सेना ने कोरिया में जिस समझदारी, धैर्य और निष्पक्षता से काम किया, उस से 
सब जगह उन के प्रति सम्मान का भाव बहुत बढ गया और ससार भर में उस की प्रशसा हुई । 
भारत में अपनी इस सेना के लिए जो स्नेह तथा अत्मीयता का भाव विद्यमाव था, उस 
का उदाहरण इस तथ्य से मिला कि भारतीय नागरिकों ने लाखों रुपये की वस्तुये अपने इन 
साहसी जवानों के लिए भेजी। अपना काम पूरा कर जब ये सेनाये भारत मे वापस आई, 
तो सब जगह उन का शानदार स्वागत किया गया | 

जल सेना 

7953 में भारतीय जल सेना ने असाधारण उन्नति की । जल सेना को नवीनतम साधनों 
की शिक्षा देने तथा सैनिक सेवाओं में तालमेल बढ़ाने के अतिरिक्त गत वर्ष भारतीय जल सेना 
का पहला हवाई स्टेशन गरूड के रूप में स्थापित किया गया । इस के भ्रतिरिक्त एक फ्लीट 
रिक्वायरमेट यूनिट भी जारी किया गया । गत वर्ष अग्रेजी जल सेना से हण्ट श्रेणी के ३ 
डिस्ट्रॉयर उधार रूप में लिए गये । इन के नाम हे गोदावरी, गोमती और गगा । साथ ही 
आई० एन० एस० तीर' पर संनिक शिक्षण देने का एक केन्द्र खोला गया है । 
शुभरछा का दूत ह 

भारत॑।य जल सेना हमारे देश के लिए शूभेच्छा के दृत के रूप में भी कार्य कर रही है । 
उसके जहाज इसी भावना से मध्य तथा पूर्वीय भूमध्यसागर के देशो और बर्मा में भेजे गये । ये 
जहाज जहा भी गये, वहा इन का हादिक स्वागत किया गया । मिश्र के राष्ट्रपति जनरल नजीब 
ने 8 ग्रगस्त 953 को अ्लक्जे ड़िया में भारतीय जल सेना के इन जहाजो का निरीक्षण किया । 


जून 953 में भारतीय जल सेना के 3 पताका जहाज, जिन में दिल्ली भी था, महारानी 
एलिजाब॑थ के राज्याभिषेक के अवसर पर इग्लेड में होने वाली जल सेना परेड में सम्मिलित 
हुए । इस अवसर पर हमारी जल सेना के इन जहाजो का निरीक्षण अमेरिका, ब्राजील कैनाडा, 
ग्रास्ट्रेलिया आदि दंशो के जल सेना अ्रधिकारियों ने भी किया । 
जल सेना दिवस 


सन्‌ 7953 का जल सेना दिवस बहुत महत्वपूर्ण बन गया, क्योकि उस दिन पहली बार 
राष्ट्रपति ने उस का निरीक्षण किथा । भारतीय जल सेना के कमाडर-इन-चीफ सर पिजे के 
शब्दों में यह दिन भारतीय जल सेना के इतिहास में एक स्मरणीय दिन था । 


जल सेना का वीरता सम्बन्धी पुरस्कार पहली बार 5 अगस्त को लक्ष्मणन टोपास को 
दिया गया । 26 जनवरी 7953 को लक्ष्मणन ने अपनी जान पर खेल कर हुगली में से 9 
झादमियों की जान बचाई थी, जिन में स्त्रिया और बच्चे भी सम्मिलित थे । 
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वायू सेना 

953 में भारतीय वायु सेना के विस्तार, आधुनिकीकरण तथा संगठन मे लगातार उन्नति 
हुई है। भारतीय वायु सेना की उन्नति इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे देश मे कितने 
हवाई जहाज बनाये जाते हे । इस वर्ष हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड ने एच० टी० 2 नाम के 
कुछ जहाज बनाए । भ्राशा की जाती है निर्माण की इस रफ्तार मे शीघ्र ही बहुत वृद्धि होगी 
झौर भारतीय वाय्‌ सेना को अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए आवश्यक जहाज इसी कम्पनी से मिल 
सकेगे। भारतीय वायू सेना के कुछ जहाजों ने झ्रासाम के जंगलो में चिकित्सा सम्बन्धी सहायता 
भी पहुंचाई । इस काये के लिए एक चिकित्सा सम्बन्धी उडान यूनिट भी बनाई गई है । 


प्रशिक्षण 

पिछले दो वर्षों में भारतीय वायु सेना ने उडान की तथा उड़ान सम्बन्धी टेक्निकल बातों 
की शिक्षा देने का विशेष प्रबन्ध कर लिया है । अ्रब एशिया के कुछ देशो से भी शिक्षार्थी इस 
बात क शिक्षण के लिए यहां आ रहे है । भारतीय वायु सेना के विमान देश भर मे एक जगह से 
दूसरी जगह आते जाते रहे हे और राष्ट्रपति तथा' प्रधान मत्री को हवाई मार्ग से ले जाने प्रौर 
ले श्राने का काये भारतीय वायु सेना के जिम्मे है । इस के अतिरिक्त भारतीय वायू सेना सर्वे 
सम्बन्धी उड़ाने भी करती रहती है । गत वे कुछ संकटापन्न व्यक्तियों को भारतीय वायु सेना 
के विमानों ने उक्त परिस्थितियों से बचाया था । 
जेट फाइटसे 

भारतीय वायु सेना ने फ्रांस से बहुत से श्रोरागन या तूफानी जैट फाइटर्स भी खरीदे हे, जो बहुत 
शक्तिशाली हे । मार्च 954 में वायु सेना की छठी वर्षगांठ के श्रवसर पर दिल्‍ली के 
निकट वायू सेना का एक बहुत बडा प्रदर्शन किया गया, जिस मे राजधानी के लगभग 3 लाख 
नागरिक दर्शक रूप से सम्मिलित हुए । इस अवसर पर प्रधान मंत्री एक हेलीकौप्टर मे सवार 
हो कर गये थे । 
पुरस्कार 

795$3 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट विश्वास को भारत के सब से बडे पुरस्कारों में से अशोक चक् 
प्रथम श्रेणी भेंट किया गया । 


प्रादेशिक सेना 


ग्रक्तूबर 7949 से प्रादेशिक सेना में भरती शुरू की गई । इस नागरिक सेना में ऐसा 
प्रत्येक भारतीय शामिल हो सकता है, जिस की श्रायु 8 से 35 वर्ष के बीच हो । परन्तु फौजियो 
तथा टेक्निकल योग्यता के व्यक्तियों के लिए उच्चतम झ्रायु की सीमा 3$ तक ही सीमित नही है । 
वायूयान से होने वाले झ्राक्रमणों से रक्षा तथा तटीय रक्षा के लिए यह प्रादेशिक सेना उत्तर- 
दायी है। अन्य सैनिक कार्यों मे भी इस से सहायता ली जा सकती है । इस का मुख्य उद्देश्य यह 
हु कि नागरिक अपना कुछ समय निकाल कर सैनिक शिक्षण ले और अपने को देश की रक्षा के 
योग्य बनाये । इस प्रादेशिक सेना म भरती करने के लिए भारत को 8 भागों मे बांदा गया है। 
सब तरह के सैनिक कार्यों का शिक्षण इस सेना को दिया जाता है तथा शहरों शलैर नगरो मे इस 


की भरती की जाती है । 


प्रतिरक्षा [ 703 


प्रान्तीय यूनिटों को 30 दिन का शिक्षण दिया जाता है और नागरिक यूनिटों को कुल मिला 
कर 20 घंटे का। उस के बाद प्रान्तीय यूनिटो को प्रति वर्ष 2 महीनों की शिक्षा लेनी 
होती है और शहरी यूनिटो को प्रति वर्ष 20 घंटे की । इन सब के लिए वर्ष में कम से कम 
4 दिन फौजी कैम्प में रहना आवश्यक है। प्रादेशिक सेना के सब सदस्यों को 7 वर्षों के लिए 
कलर्स मे अपना नाम लिखाना होता है और ४8 वर्ष तक वे रिजवे में रखे जाते 
है । पहले ढंग' के सेवा काल को 2 वर्ष के लिए बढाया भी जा सकता है । 


प्रादेशिक सेना का कार्य आशिक समय का काये गिना जाता है और उस के लिए भत्ता 
भ्रौर वेतन केवल इन तीन स्थितियों में मिलता है : (]) शिक्षण काल, (2) व्यवहारिक शिक्षण 
काल और (3) सेना में काम करने के दिन । 
सहकारी प्रादेशिक सेना 

इस सहकारी सेना का उद्दे इय भारत के सभी नागरिको को सैनिक ढग का शिक्षण देना है, 
ताकि उन में अच्छा नागरिक बनने के लिए उचित नियत्रण आ सके । 8 से ले कर 40 वर्ष 
तक के सभी भारतीय नागरिक इस सेना में सम्मिलित हो सकते हे । इस के कैम्प भी शहरी 
तथा देहाती इन दो भागो में बाटे जाते हे । देहाती कैम्पो में 7 दिन का शिक्षण दिया जाता है 
और शहरी कैम्पो मे 74 दिन तक 3 घटे प्रतिदिन । इस सेना के सदस्यों के लिए यह आवश्यक 
नही होता कि वे भ्रावश्यकता पडने पर सेना मे सम्मिलित हो । सन्‌ 953 में इस सेना के 
3 कैम्प लगाये गये वे और 954 के पहले 3 महीनों में लगभग 36 । 

राष्ट्रीय केडेट कोर 

राष्ट्रीय केडेट कोर का उद्देश्य स्कूलो और कालेजो के लडके लडकियो को सैनिक शिक्षण 
देता है ताकि उनमे नियत्रण, नेतृत्व की शक्ति और कष्ट सहन आदि गुणों का सचार हो 
सके । 

राष्ट्रीय केडेट कोर के 3 भाग हे : उच्च विभाग, निम्न विभाग तथा लडकियों का विभाग । 
इन मे से पहले दोनों विभागों मे सब तरह का सैनिक शिक्षण दिया जाता है । तथा उन्हे सेना, जल 
सेना श्र वायु सेना के योग्य बनाने का प्रयत्न किया जाता है। जल सेना की शिक्षा का 
प्रबन्ध केवल उन नगरो में है, जो समुद्र के किनारे हे । जो विद्यार्थी वायुसेना की शिक्षा लेना 
चाहते ह, उन्हे हवाई जहाज चलाना भी सिखाया जाता है । लडकियों के विभाग का उद्देश्य उन में 
झात्मनिर्भरता की भावना भरना है । इस से उनकी शारीरिक दशा भी सुधारती है । वे इस 
लायक बन पाती हे कि आवश्यकता पडने पर देश के लिए कठिन से कठिन काम भी कर सके । 


राष्ट्रीय केडेट कोर का प्रारम्भ सन्‌ 94४8 मे किया गया था श्रौर प्रारम्भ से ही वह बहुत 
लोकप्रिय हो गया था । परन्तु आर्थिक सीमाओर के कारण उस का विकास यथेष्ट रूप से नही हो 
पाया । आजकल पचवर्षीय योजना की प्रगति के लिए भी राष्ट्रीय केडेंट कोर बहुत उपयोगी 
कार्य कर रहे हे । जहा-जहा इस कोर के विद्यार्थी गये है, वहा वहां उन्होंने अपने सगठन के 
लिए झ्रादर का भाव पैदा किया है । समय समय पर विभिन्न विषयो का शिक्षण देने के लिए इस 
कोर के कैम्प संगठित किए जाते हूँ । इन कंम्पो मे शिक्षण के साथ नाथ सदस्यों से व्यावहारिक 
काम भी करवाया जाता है और वे सडकें, मकान, नहरें आदि बनाने मे नागरिको की सहायता 
करते हे । 
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सहायक कंडेट कोर 

26 अगस्त 7953 को दिल्‍ली राज्य के लगभग 30,500 विद्यार्थियों ने सहायक केडेंट 
कोर नाम के एक नये आन्दोलन मे भाग लिया । इस मे 72] लडको के और 79 लड़कियो के 
स्कूलो के विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे । इस कोर का उहेश्य विद्यारथियो को नियन्त्रण तथा देश- 
सेवा की शिक्षा देना है । इस का सचालन प्रतिरक्षा मत्रालय के नेशनल केंडेट कोर के डायरेक्टर 
द्वारा होता है । इस के व्यय में विद्यार्थी भी हिस्सा बटाते हे । 


नया पेन्द्न कानून 

गत वर्ष पैन्शन कानून में कुछ सुधार किये गये, और अ्रवसर-प्राप्त सेनिको की पेन्शने बढ़ा 
दी गई । नई दरो के अनुसार एक सैनिक कंप्टेन को 350 रु० पैन्शन मिलेगी, और एक जनरल 
को 7,000 रु० । एक सूबेदार मेजर को 53 र०, चीफ आर्टिफिसर को 76 रु० और मास्टर 
वारन्ट आफिसर को 64 । एक साधारण सिपाही को, जो $ वषे सेना मे काम कर चुका 
हो, ६ ० प्रति मास पेन्शन मिलेगी । यह भी निश्चय किया गया कि कल्याणवाला कमेटी को 
रिपोर्ट के आधार पर सेनिको के प्रोविडेट फण्ड में सरकारी देन 6३ प्रतिशत से बढ़ाकर 83 
प्रतिशत कर दी जाये । 


भतपूर्व संनिक 
गत वर्ष भूतपूर्व सैनिको के पुनर्वास के लिए भी सन्‍्तोषजनक प्रयत्न किये गये । इस उउ्ंश्य 


पे भारत के विभिन्न भागो मे 9 कृषि उपनिवेश बसाने का निश्चय किया गया, जिस मे से 
भोपाल का कृषि उपनिवेश पूर्ण रूप से बन चुका है तथा मनुनगर (उत्तर प्रदेश) में काम जारी है । 


आठवां अध्याय 


सावजनिक वित्त 


सविधान के अझनूसार सरकार की आमदनी जमा करने का भ्रधिकार केवल किसी एक 
ही सस्था या अ्रधिकारी को नही है । यह भ्रधिकार केन्द्रीय सरकार तथा राज्यो की सरकारों में 
बटा हुआ है, और उन की झ्राय के स्रोत अलग-अ्रलग हे। इस तरह देश भर के लिए राष्ट्रीय 
आय का केवल एक बजट नही होता । विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न स्रोतों से आय होती है 
भ्रौर उस का व्यय एक ही व्यक्ति या अधिकारी के हाथ में नही होता । इस तरह सरकारी 
परिव्यय एक बहुत गृथीली मशीन के समान है । 

सविधान के अनुसार लेखा-परीक्षक सभी सरकारी व्ययो का निरीक्षण करता है, और उस 
पर कार्यकारी अ्रधिकारी मडल का ग्रधिकार नही होता । सभी राज्यो के व्यय का लेखा तथा 
उस की जाच पडताल की रिपोर्ट व्यवस्थापक मडल के सामने पेश की जाती है । 

सपद में तथा राज्यो की व्यवस्थापिका सभाओं में क्रमश. भारत सरकार और 
राज्यो की सरकारो का बजट प्रति वर्ष अ्रप्रेल के महीने में पेश किया जाता है। इन गस्थाओं 
की अ्रनुमति के बिना कोई व्यय नही किया जा सकता । व्यय के कुछ बधे हुए मद ऐसे है, जिन कौ 
स्वीकृति लिए बिना ही सरकार उन्हे व्यय कर सकती है । परन्तु पूर्व स्वीकृति के बिन। इन 
मंदो पर पिछले वर्षों की अपेक्षा अ्रधिक खर्च किसी भी सूरत मे नही किया जा सकता । 


राष्ट्रीय आय 


राष्ट्रीय श्राय कमेटी ने जो जाच पडताल की थी, उस के अनुसार सन्‌ 7950-$। में 
भारत की राष्ट्रीय श्राय 9,$30 करोड रुपये थी। इस से पृ 7949-50 में यह आय 
9,070 करोड थी और इस से भी एक वर्ष पूर्व श्र्थात्‌ 7948-49 में 8,650 करोड़ 
रही । इस तरह इन 3 वर्षो की प्रति व्यक्ति भ्राय इस प्रकार है . 7950-57 मे 265.2 
रु०, 949-50 में 253 .9 रुपये और 7948-49 मे 246 .9 रुपये । 
केल्लीय सरकार की आय भर व्यय 

पहले 4 वर्षों मे केन्द्रीय सरकार की श्राय श्रोर व्यय इस प्रकार थे * 

















तालिका 28 
आय लेखा (क) 
(करोड रुपयो मे) 
हैं बचत (-+) 
प्राय व्यय है | घाटा (--)|[! 
7957-52 (लेखे) . . $75$.36 3087.27 -728 .09 
79$2-53 (संशोधित) . 4706 .64 422 43 --3 .79 
7953-54 (बजट) . . 437.70 |! 436 6& 0.45 


(क) ताजे से ताजे झ्ाकडो के लिए देखिए तालिका 35. 
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पूंजो लेखा (क) 
(करोड़ रुपयों में) 
॥ बचत (--) 
प्राप्ति व्यय कटहा कि | बिन | जप (2०5 
7957-52 (लेखे) . 769 .04 293 . 43 --724 . 39 
79$52-53 पर 730.07 2086 . ६0 “70 . 49 
7953-54 (बजट) . 377. 47 346 .08 --30. $ 
देश विभाजन के बाद से केन्द्रीय सरकार के आय श्रौर व्यय की विस्तुत रूपरेखा तालिका 
संख्या 34 और 36 में दी गई है । 


राज्य सरकारों को आय शोर व्यय 
पिछले तीन वर्षों में राज्यों की सरकारों की आय और व्यय इस प्रकार रहा : 
तालिका 29 


भाग 'क' के राज्य--राजस्थ लेखा 
(करोड रुपयो मे) 












खडे हुए हुआ 7 (55) 
घाटा (--) 
7957-52 (लेख) . 375.60 309 . 77 -+0.49 
79 52-53 (संशोधित ) 3306.96 340. 06 --3 . 70 
7953-548 (बजट) . 350. $ 362 . 93 --2 .42 








भाग 'क' के राज्य--पू जी लेखा 
(करोड रुपयों मे ) 








न दशक डक 
7957-52 (लेखे) . : 33 
79६52-53 (संशोधित ) मधआ्लास) | हज । ही | 7 7454 
7953-5$4 (बज्ट) . - ]4] 6 
भाग “'ल' के राज्य--राजस्व लेखा 
प्राप्ति व्यय 
7957-52 (लेखे) ., 706* 70 
7952-53 (संद्योधित ) 770: 97 ॥77*8 “70:27 
"7953-54 (बजट) 775' 29 [8* 62 ८333 





(क) ताज से ताजे आंकडों के लिए देखिए तालिका 35. 
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भाग 'ख' के राज्य--पूंजी लेखा 


(करोड़ रुपयो में) 





| प्राप्ति व्यय बचत (-+-) 

घाटा (--) 

 ]957-52 (लेखे) | 32.00... 43-00 ---77 .00 
7952-53 (संशोधित) ला) | 0 8 | 36 . 80 39.25 --3.5 
7953-5$4 (बजट) . . 42 .60 46.00 --3 . 40 


सन 7952-53 से भाग 'ग' के राज्यों (अजमेर, भूपाल, क॒र्गं, दिल्ली, हिमाचल 
प्रदेश और विन्ध्य प्रदेश) का पृथक बजट बनने लगा, जो इस प्रकार हें-- 


(हजार रुपयो में) 

के हे 5 . के " जम 8 जा] आय | व्यय | बचत (+) 

घाटा (--) 

7952-53 (संशोधित) . | 7,35$,353 ],33,24] न- 2,72 
7953-54 (बजट) . . | ॥,55,386 2,5 5,243 -+ः 243 


राज्यों की सरकारों के श्राय श्नौर व्यय का विस्तृत ब्यौरा तालिका सख्या 47 से तालिका 
संख्या 43 तक दिया गया है। 


आय के स्रोतों का विभाजन 


केन्द्र की आय के मुख्य साधन निम्नलिखित है : 


तट कर, आन्तरिक कर, कारपोरेशन कर तथा श्राय कर (जिस मे कृषि से होने वाली 
आ्राय सम्मिलित नही है), जायदादों तथा उत्तराधिकार सम्बन्धी शुल्क, टकसाल की श्राय । इन 
के अतिरिक्त रेल तथा डाक और तार विभागों से भी कुछ भ्राय केन्द्र के सामान्य बजट में होती 
है। केन्द्रीय सरकार की आय का लगभग 90 प्रतिशत तट कर, शझ्रान्तरिक कर, कारपोरेशन कर 
तथा आय कर से आता है । जायदाद तथा उत्तराधिकार सम्बन्धी शुल्क 5 अक्तूबर 7953 से 
जारी किया गया है। 


राज्यों की आय का एक स्रोत जंगल, मछली व्यवसाय, राज्यों द्वारा प्रारम्भ किये 
गये अपने व्यवसाय तथा केन्द्र द्वारा प्राप्त होने वाली सहायता है । आय कर से 
केण्द्रीय सरकार को जो धन प्राप्त होता हे, उसका आधे से अधिक भाग रॉज्यो को 
दे दिया जाता है। कृषि पर लगाये गये सब करों की आय पूर्णरूप से राज्यों को 
प्राप्त होती है | राज्यों की आय के अन्य स्रोत ये हे : कृषि भूमि के उत्तराधिकार 
पर शुल्क, मकानों श्रौर जमीनों पर कर, खनिज कर, शराब, भंग, धतूरा आदि 
पर कर, बिक्री कर, बिजली से प्राप्त होने वाली आय, विज्ञापनों पर (अखबारों 
में छपने वाले विज्ञापनों के अतिरिक्त) कर, यात्री कर, कुछ सवारियों पर कर, 
चूंगी, विभिन्न पेशों पर कर, व्यापार, टिकटों का शुल्क, भोग की वस्तुओं तथा मतो विनोद 
पर कर । 
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संविधान की धारा 280 के अनुसार नवम्बर 953 मे जो वित्त आयोग (फाइनान्स कमीशन ) 
नियुक्त हुआ था, उस की सिफारिश इस प्रकार थी : (7) आयकर मे राज्यों का हिस्सा 50 
प्रतिशत से बढा कर 55 प्रतिशत कर दिया जाये। इस का 4/$वां भाग आबादी के आधार 
पर तथा शेष भाग आय कर सग्रह करने के ग्राधार पर दिया जाये, (2) झाबादी के श्राधार पर 
निम्न करों का 40 प्रतिशत राज्यों को मिले : तम्बाकू, दियासलाई, वनस्पति पदार्थ आ्रादि पर 
आन्तरिक कर, (3) अासाम, बिहार, उड़ीसा और पद्िचमी बगाल के पटसन के निर्यात पर 
लगाये गये कर से प्राप्त होने वाली आय' मे से राज्यो को अब की अपेक्षा ग्रधिक हिस्सा दिया 
जाये तथा (4) जिन राज्यो को सहायता की अधिक आवश्यकता है, विशेषतः शिक्षा तथा 
विकास की दृष्टि से पिछडे हुए राज्यों को, उन्हे भ्रब की अपेक्षा अधिक सहायता दी जाये । 


इस के अतिरिक्त भाग 'क' तथा 'ख' के राज्यों के विकास के लिए यथष्ट पूजी केन्द्रीय 
सरकार कर के रूप में देती है। भाग ग' के राज्यो में पूजी का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार के बजट से 
किया जाता है । 
करों की जांच 
ग्रप्रेंल 7953 में भारतीय करो की जाच करने के लिए एक कमीशन नियुक्त किया गया, 
जिस के अध्यक्ष डा० जान मथाई हें, तथा श्री बी० एल० मेहता, प्रोफेसर वी० कें० आ्रर० बी० 
राव, श्री के० झार० के० मेनन, श्री बी० वेकटपेया तथा डाक्टर बी० के० मदान सदस्य हे । यह 
कमीशन इन बातो के सम्बन्ध में जाच पड़ताल कर रहा है : 
(7) विभिन्न राज्यों के विभिन्न व्यक्तियो पर केन्द्रीय तथा राज्यों के करो का बोझ 
किस तरह पता है ? 
(2) देश के विकास कार्यक्रम को ध्यान मे रख कर तथा आय और सम्पत्ति की विषमता 
को कम करने की दृष्टि से वर्तमान कर प्रथा कहा तक उपयुक्त है ? 
(3) वर्तमान आय कर के विभिन्न दर्जों से देश की पूंजी-सग्राहकता तथा उत्पादक 
व्यवसायों के विकास' पर कहा तक प्रभाव पडता है ? 
(4) मुद्रा सकोच (डिफ्लेशन') तथा मुद्रा विस्तार (इन्फ्लेशन) की दशा में सुधार क रने 
के लिए करो का प्रयोग किस तरह किया जा सकता है ? 
($) वतंमान कर प्रथा की पूरी छानबीन करना और नये करो के स्नोत तलाश करना । 


के द्रीय व्यय 


केन्द्रीय बजट में पिछले कुछ वर्षों से घाटा इस कारण हो रहा है कि देश को अपने विकास 
के कार्य क्रम के लिए बहुत भ्रधिक नई पूजी लगाने की आवद्यकता है । इन कार्यक्रमों का उद्देश्य 
न सिर्फे युद्ध और विभाजन के ऋिक दुष्परिणामों को दूर करना है, अपितु इन का संब से बडा 
उद्देश्य यह है कि देश के सम्पूर्णे प्राप्त और सम्भव साधनों से इस हद तक देश की आर्थिक उन्नति 
कर ली जाये कि भारत भर में कही बेकारी न रहे । 7953-54 के पूजी बजट मे 377'$7 
करोड रुपये की शभ्राय थी तथा 348'08 करोड़ रुपये का व्यय । इस से पहले वर्षों मे यह 
मद बहुत कम हुआ करती थी । विकास सम्बन्धी इन व्ययो की विस्तृत तालिकाएं अन्यत्र 
दी गई हूं । विकास' सम्बन्धी कुछ कार्यों के लिए नये ऋण जारी कर के धन सग्रह किया जा 
रहा है । अप्रैल 4954 के अन्त में राष्ट्रीय विकास ऋण नाम से एक नया ऋण जारी किया गया,, 
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जिसमें जून 54 के अन्त तक 720 करोड़ रुपये से ऊपर रुपये एकत्र हो चुके है । इस उदृश्य से 
कुछ विदेशी सरकारों से भी भारत को रुपया प्राप्त हो रहा है । भारत अपने पौण्ड पाव्णने का 
रुपया भी इसी काम में लगा रहा है । 


राज्यों का व्यय 

राज्यों की आय का लगभग 50 प्रतिण्मत भाग विका। के कार्यो पर व्यय किया जा रहा है । 
आय फर तथा जायंदाद शुल्क 

तालिका सख्या 39 और 4०0 में आय कर तथा जायदाद शुल्क की दरे दी गई हे । इन मे 
बहुत सी छूटे भी दी जाती हे । उदाहरण के लिए कृषि से प्राप्त होने वाली आय, द्रस्टो 
तथा धाभिक और दान सम्बन्धी सस्थाओ की आय, वह आय जो धामिक संस्थाओ को चन्दे 
द्वारा प्राप्त होती है, पूजी की श्राय, इनाम तथा वर्ग पहेली प्रतियोगिताओं से प्राप्त 
होने वाली आय नौकरो छूट जाने की दआ में प्राप्त होने वाली इकट्ठी राशि, कतिपय आय- 
कर मुक्त सरकारी ऋणों के सूद से प्राप्त होने वाली आय इत्यादि । 

जायदाद शुल्क के सम्बन्ध मे और भी अ्रधिक छूटे दी गई हे । यह कर केवल उसी दा 
में लगेगा, जब कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उमर की जायदाद उस के उत्तराधिकारियों 
को मिलेगी । इस के अतिरिक्त ६ श्रेणियों की सम्पत्ति पर यह शुल्क नही लगेगा । इन के 
सम्बन्ध में यह माना गया है कि यह मृत्यु के बाद हस्तान्तरित नही होती । 


राष्ट्रीय ऋण 

अविभक्त भारत में 7938-39 में केन्द्रीय सरकार का कुल ऐसा राष्ट्रीय ऋण जिस' पर 
सरकार सूद देती थी, 7,205 ' 76 करोड रुपये था, जो 945-46 में बढ कर 2,308 ' 46 
करोड रुपये हो गया । यह वृद्धि महायुद्ध के कारण हुई, तथापि यह वृद्धि तत्कालीन सरकार की 
उम्मीदों तथा समय की आवश्यकताओं के अनुसार नही थी । यही कारण है कि जहा इशग्लेड 
श्र अमेरिका मे युद्ध का व्यय मुख्यत आ्रान्तरिक ऋणों से पूरा किया गया, वहा भारत मे उसका 
व्यय बहुत अधिक नोट छाप कर पूरा किया गया । इसी तथ्य से यह ज्ञात हो जाता है कि 
भारत मे जो मूद्रा विस्तार हुआ, वह इग्लेड या अमेरिका के मुद्रा विस्तार की अपेक्षा अधिक 
श्राशकाए पैदा करने वाला क्यो था ? स्वाधीन भारत में भारतीय जनता ऋणो के सम्बन्ध में 
सरकार का साथ दे रही है, और मार्च 7953 तक ऋणो से प्राप्त राशि 2,646 करोड तक पहुच 
गई, जब कि 7947-48 में यह केवल 2,7 87 89 करोड रुपये थी। 952-53 में छोटी बचतों 
से प्राप्त आय में 45 करोड की वृद्धि हुई तथा आन्तरिक सूदवाले दातब्यों में 28 करोड 
रुपये की वृद्धि हुई, उधर प्लवमान (प्लोटिग) कर्जों में 76 करोड़ की कमी हुई। 
हाल ही मे राष्ट्रीय विकास ऋण नाम से जो बडा ऋण जारी किथा गया है, उत्त का 
देश में हादिक स्वागत किया जा रहा है । इस ऋण का जिक्र पहले भी किया जा चुका है। 
तालिका सख्या 44 शौर 45 में इन ऋणों की सख्या दी गई हे । 

ग्रगस्त 952 में बम्बई, मद्रास, उत्तर प्रदेश और परदिचिमी बगाल की सरकारो ने क्रमश: 
'रु० 33 करोड़, 50 करोड, 2 करोड़ और 2 करोड रुपयो के ऋण जारी किए। ये सब ऋण 
7964 में अभ्रदा किये जायेगे और इन पर 4 प्रतिशत सूद मिलेगा । बम्बई और पश्चिमी बगाल 
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के ऋण पूरी कीमत पर जारी किये गये, जब कि उत्तर प्रदेश में उनका प्रारम्भिक मूल्य 99-8-0 
रु० और मद्रास में 99-2-0 रु० था। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2 करोड़ का एक और ऋण 
भी जारी किया। ये सब ऋण बहुत शीघ्र खरीद लिये गये । 


दिसम्बर 7947 के समझौते के भ्रनुसार अ्विभाजित भारत के ऋणो में भारत और पाकिस्तान 
के हिससो का भी निश्चय किया गया था । उस के अनुसार यह निश्चित हुआ था कि अविभक्‍त' 
भारत के राष्ट्रीय ऋणो का पूरा जिम्मा भारत सरकार अपने पर ले ले, और पाकिस्तान सरकार 
अग्रपने हिस्स का 300 करोड रुपया, 3 प्रतिशत सूद सहित, 50 वार्षिक किश्तो मे भारत को 
भ्रदा करे । परन्तु अब तक पाकिस्तान सरकार ने एक भी किश्त भारत को नहीं दी है । इस 
सम्बन्ध में बातचीत जारी है । 


मुद्रा तथा बेकिंग 

युद्ध की असाधारण परिस्थितियों में भारतीय मुद्रा का विस्तार बहुत अधिक हो गया । 
उस का परिणाम यह हुआ कि वस्तुओं की कीमते बहुत शीघ्रता से बढने लगी | अगस्त 7939' 
में वस्तुओं के जो दाम थे, उन्हे यदि 700 माना जाय, तो 7942-43 में वे ॥77] तक जा पहुचे 
पग्रौर 7946-47 में 2754 तक । इस तरह जीवन व्यय बहुत बढ गया। अगस्त 
939 को आधार मान कर यह माप 7942-43 में 766 तक पहुच गया, और 7946-47 
में 232 तक । 

स्वाधीनता प्राप्ति के बाद इस मुद्रा विस्तार को नियत्रण में लाने के गम्भीर प्रयत्न किये 
गये । 7952-53 में बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार देश की मूल्य नियत्रण सम्बन्धी नीति मे 
ग्रावरयक परिवर्तेंन किये। कुछ चीजों पर से, जेसे कपड़ा, चीनी, ग्रनाज आदि, यह 
नियत्रण था तो हटा लिया गया या ढीला कर दिया गया । दूसरी ओर अ्रधिक उत्पादन के लिए 
प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सरकार ने कच्चा लोहा, इस्पात और रबड की कीमतो को कुछ हृद 
तक बढ जाने दिया। प्रयत्न किया गया कि चीनी, गन्ना और खाद्य पदार्थों की कीमते कम हो 
जाये । वर्ष के प्रथम आधे भाग में कीमते कुछ ऊपर की ओर गईं, परन्तु पिछले आधे भाग मे 
कीमते गिरी । 

वर्ष के पहले आधे भाग में खाद्य पदार्थों की कीमते बढने का एक कारण यह भी था कि 
मार्च 7952 से भारत सरकार ने खाद्यान्नो के सम्बन्ध में दी जाने वाली सहायता रोक दी । 
दूसरी ओर उन की पुत्ति बढाने का प्रयत्न किया गया । परिणाम यह हुआ कि कौमतो पर निय- 
त्रण रहा काम करने वाली जमातो के जीवन व्यय का माप भारत में 7944 को झ्राधार मान 
कर, मा 79$52 में 735 हो गया, अक्तूबर 952 में वह 744 तक पहुच गया, परन्तु 
जनवरी 7953 में वह 739 तक उतर आया । 

स्वाधीनता प्राप्ति के बाद के वर्षों में मुद्रा विस्तार को रोकने के सब प्रयत्न किये गये । 
इस सम्बन्ध मे रिजिवे बेक ने ये प्रयत्न किए . बेको के अतिरिक्त अन्प क्षेत्रों को खुले बाजार में 
साख पर पये देना, तथा बाजार मे विद्यमान रुपये के चलन पर नियत्रण रखना | 7949-5$0 
म 72,52,96,00,000 रुपये बाजार में थे और 7950-$7 में 3,42,69,00,000 रुपये । 
7957-$2 में यह घट कर 72,23,39,00,000 रुपये हो गये और 7952-53 मे 
(2,09,66,00,000 रुपये । 
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भारत का रिजर्य धेक 

भारत का रिजव॑ बेंक केन्द्रीय तथा राज्यों की सरकारो का बेकर है, श्रौर इस तरह वह 
देश का केन्द्रीय बेंक है.। वह राष्ट्रीय ऋणों की व्यवस्था करता है, तथा सरकारों की आय और 
व्यय का सचालन करता है। जहा इस बेक की शाखाए नही हें, वहा इस के एजेण्ट के रूप में 
भारत का इम्पीरियल बैंक, और जिलो तथा सब-डिवीजनो के खजाने यह काम करते हे । रिजर्व 
बेंक ही भारत भर के बेकों पर निगरानी रखता है तथा देश की मुद्रा का प्रबन्ध करता है । 
इस बैक की स्थापना श्रप्रेल 93 5 में हुई थी और 7949 मे इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया 
गया था । 

बीमा 


भारत मे बीमे की क्रमश सन्‍्तोषजनक उन्नति हो रही है। पिछले 70 वर्षो में बीमा 
क्पनियों ने जो काम किया, उस की सूची निम्नलिखित है :-- 


तालिका 30 
(करोड रुपयो मे) 








भारतीय बीमा | अभारतीय बीमा 


वर्ष कम्पनियों में बीमा | कम्पनियों में बीमा 
की गई राशि की गई राशि | योग 
। 

7942 36 5 64 42 9 
7943 62 ' 9 9 2 72 7 
7944 95 2 ] 0 706' 2 
794$ 722 8 ]2 6 735 4 
7946 हर 73] 4 72:0 744 3 
4947 । 74 7 82 3 726 4 
(948 ॥0०7 7 ]2 ० 779 7 
7949 ]23 ॥ 72 5 035 3 
7950 ! 86 4 [9 7 732 | 
7957 76 $ 76 4 732 9 








37 दिसम्बर 9$7 को भारतीय बीमा कम्पनियों के पास 2.,49,82,00 000 रुपये थे । 
ये रुपये निम्नलिखित प्रकार से काम में लाये गये थे : 


तालिका 3॥ 
(लाख रुषयो मे ) 
ब्यौरा राशि 
भारत सरकार की सिक्‍पूरिटियां पक का * १2,760 
भाग ख राज्यों की सिक्यूरिटिया .,., मल 76त 


ब्रिटिश, श्रौपनिवेशिक तथा विदेशी सरकारो की सिक्‍्युरिटिया.. , 474 
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ब्यौरा राज 
म्युनिसिपल, पोर्ट ट्रस्ट तथा इम्प्रूवमेट ट्स्टो की सिक्‍्यूरिटिया, ... ,374 
रहन रखी गई सम्पत्ति हे आय पा 998 
पालिसियों पर ऋण 8० 3७, 08 कल ४ ,478 
स्टाक और शेयरो पर ऋण आज आज च 23 
अन्य ऋण रा! 773 
भारतीय कम्पनियो, सहकारी संस्थाओ्रो आदि मे हिस्सा 3. ३ 3,408 
भू और मकान सम्पत्ति ता रे ],2486 
एजेन्टो की बाकी, चालू प्रीमियम, ब्याज आदि हर ,244 
जमा, नकद और स्टाम्प ; है 8 7,5$8॥ 
विविध 660 
तालिका 32 
भारतीय संघ की राष्ट्रीय आय 
म (अरब रुपयों में) 
7950-57| 7949-50! 7948-49 
मद भाप 
कुल प्राप्ति | कुल प्राप्ति | कुल प्राप्ति 
कृषि 
[. कृषि, पशुपालन तथा सम्बन्धित काये। 47.8 43.8 47.6 
2. जगल उद्योग 20 05 0.7 ०0.7 ०0.6 
3. मछली उद्योग ०.4 ०4 ०.3 
योग 46.9 44.9 42.4 
'खनिजकाये, कारखाने ओर छोटे व्यापार । 
4- खनिजकाये 80 205 पजाट 0 0.6 0.6 
5. कारखाने 2. 000 8 5.4 5.5 
छोटे व्यवसाय 9.] 9.0 8.7 
योग | 75.3 $.0 74.8 
वाणिज्य, यातायात तथा संवाद परिवहन 
7. सवाद परिवहन (डाक और तार) .. ०4 ०0.3 ०.3 
रेलवे ५ 7.8 7.8 ४7 
9. बेकिंग और बीमा कम्पनी छत 0.6 0.5 
]0 भअ्रन्य वाणिज्य श्रौर यातायात 74.0 73.9 3. $ 
योग कि 76.9 76.6 76.0 
अन्य कार्य 
पार व्यवसाय तथा कलात्मक कार्य 4.7 4.5 4.3 
[2. सरकारी नौकरिया (प्रशासन) 4-3 4.7 4.0 
3. घरेल नौकरिया 53 7.2 [.2 
84. गह सम्पत्ति 4.7 4.0 3.9 
योग । १4.4 3. 8 73.4 
34. देश का शुद्ध उत्पादन 95६ $ 90.3 80.7 
१6. विदेशों से भ्रजित श्‌ द्ध श्राय --0.2 -“:0.2 “70.2 


7. शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन 
राष्ट्रीय श्राय 
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तालिका 35 


आय लेखा 
(अन्तिम अनुमान जो 27 फरवरी 7954 को ससद मे प्रस्तुत किये गये ) 
(करोड रुपयों में ) 








। क्‍ बचत (-+- 

आय व्यय ही । 5, 
न | मा 
953-54 (संशोधित ) 473 69 | 430 65 | --6 96 
7954-55 (बजट ) क्‍ --74 .27 


4$52.88 | 467.09 


पूजी लेखा 


(अन्तिम अनुमान जो 27 फरवरी 7954 को ससद में रखे गये) 
(करोड़ रुण्यों में) 


प्राप्ति व्यय , बचत (-+) 
। घाटा (--) 


| 
लत. की अर 3) अमल कल ल 3 मम 
265 . 26 378.70 --३32 682 
433 .06 400 .62 ' 5< 26.46 





7953-54 (संशोधित) हु 
7954-55 (बजट) 


तालिका 36 


भारत सरकार के आय ओर व्यय के मुख्य मद (7953-54 और 795-[-55) 
(अन्तिम प्रावककलन जो 27 फरवरी 954 को संसद मे रघे गये ) 
(लाख रुपयो में) 
| 


सशोधित बजट 
7953-54 |. 7954755 





अन्‍नीनन न अमन बन्‍नबत अननीय आन पभडी पाथए धन लिन न विनडडनओ जन पजन+ क्‍ीनलन-नफलनकणन “>नननन पिनननननिननन नल कलजनरनननन--ननोकान. 
) 





आय 

| 
सीमाकरो .. ३ 0 के ७० ऊँ -अ 76,000 [7,500 
यूनियन आन्तरिक कर... . +: : 9,355 9,260 





-+:7,785 (क ) 


(क) बजट प्रस्तावों का परिणाम । 


सावंजनिक वित्त [ पाप 


(लाख रुपयो मे) 


संशोधित बजर 
। 7953-54 954-55 























कारपोरेशन टेक . . के 3,840 3,835 
कारपोरेशन टेक्स के अलावा आय पर कर . ' 6,93 7,067 
भ्‌ सम्पत्ति कर ३. ही: 288 "8 ३५ 25 
ग्रफीम के ० मा 8 अल 20प 65 
ब्याज । आय आर, 278 278 
नार्गा क प्रभासन . . . -«- -«- : ,034 ,048 
मुद्रा ओर टकसाल._. . .+«. + 7,547 2,042 
नागरिक्र का... ,. ,. »« » -: 762 63 
आय के अन्य स्रोत, ,. » . 7,069 792 
डाक ग्रोर तार--से प्राप्त आय 202 50 
रेल-नससे प्राप्त आय , न 7५50 737 
ग्रसाधारण मर्दे गा 28 [,027 
सम्पूर्ण आय | 47,369 44,703 (क ) 
],785 (क ) 
व्यय मम मल 
। 
आय परसीधी माग _. ., ., . . 3,092 3,2709 
सिचाई 9 80 0 हक 3 2 79 6 
ऋणसेवाए ,. ., . . . . . 3,885 4/000 
नागरिक प्रशासन. , . -«- - -: 6,657 8,608 
म॒द्राओर टकसाल . . | 256 263 
नागरिक कार्य और विविध सार्वजनिक सुधार 8,4 75 7,3 54 
पेन्शन , , ,. « «. . ,. .:' 859 .. 845 
विविध 
शरणाथियों पर व्यय. ., . . .: [,267 7,023 
खाद्य सम्बन्धी सहायता .... . . : 40] 2 
ग्न्य व्यय. . बा 9906 974 
राज्यों को अनुदान आदि. . . .-। 2,036 3,246 
असाधारण मद, ,. . «. . +'। 0, 570 2,397 
प्रतिरक्षा सेवाएं (शुद्ध) . . . - 9,9066 20, 562 
सम्पूर्ण व्यय 43,065 40,709 
बचत (--) 
नमक बल --7,696 “77,427 
घाटा (--) 





(क) बजट प्रस्तावों के परिणाम 


भारत 7954 


पा8 | 
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तालिका 38 
भारत सरकार का पूंजी बजट 


(करोड़ रुपयो मे ) 


"कक ७७० ०-ककममऊ»म्७क»क+> आना >> ७-५५ “-«भ-धभलनामकस७७७७ इछ४>सामइ ७७५७४. ५७. ७. मभ»मप.५- ७-3... ४७७ ३५ माप ३७५५३७५ ३३७३७ ५३४५3 +>७33५.-..33७. ००७ +-साआ9५६५३७ ६» +3+३७3५»»3»»५५७-९3»3.०+ कम »७५३४333५७०७३३७५» ५५५३3 +.334३५५३3७»७ेेक ५०००३ ५५७५+3३++५४.७33५3५५».५४१७+++मकाश मम 3०५५५५५५»33+3++रक “० सााआमक.. 

















7950-57 | 7957-52 | 7952-53 | 7953-54 
(क) (क) | सशोधित | बजट 
प्राप्तियां 
नयेऋण . . . .:।| 38.09 ].30 | 35 79 | 700.79 
ट्रेजरी बिल (ख) . . 76 70 [43 69 4 69 | 770 00 
ट्रेजरी डिपोजिट से प्राप्ति (ख) | --7.3 .47 |+7]8 03 | +-०0.75 
दम सेविग्स डिपाजिट सर्टी- ४ 
फट (ख). .. . $ 47 73 70 00 ' 9.00 
छोटी बचते (ख) . . 28.0६ |. 25 38 35.98 '. 35 93 
के सर हे भा कोई हे 
नधि न ख ४ 30 70.] 70 37 70 . 74 
रेल कोष (ख) बे एए 55 | 20.04 नया 78 --0.09 
श्रन्य सुरक्षित कोष (ख) . 0 46 (20. 5225: -क्‍्त ४7 
ऋण की कमी या बचत के लिए । । 
व्यवस्था (ख) . 5.00 $ 00 5 00 5.00 
अतिरिक्त लाभकर तथा आय- 
कर सम्बन्धी जमा (ख) [--33.27 [--39.27 (--32'.94 | --70 92 
राज्यो द्वारा ऋणो का 
भगतान दिया जाना 8 08 72 22 6. 5$ 7 57 
विशेष विकास कोष (ग). गा 57 02 40 22 29 . /2 
आकस्मिकता कोष . 75 00 गा ने हर 
अ्रन्य मर्द अर मर 79.09 | 7.95 | 36 67 20 63 
सम्पूर्ण प्राप्तियां । 720 55 | 769 04 | 730 0 | 3777 57 





(शेष पृष्ठ [20 पर ) 


(क) लेखे श्रस्थायी हें 
(ख) आंकड़े शुद्ध हे 
(ग) (() प्रमेरिकी (ऋण) गेहूं और (2) कोलम्बो योजना के अन्तर्गत प्राप्त गेहूं की 


बिक्री के रूप मे तथा--( !) कोलम्बो योजना और (2) भारत-अ्मेरिकी टेकनिकल 
कोआ परेशन एप्रीमेंट के अन्तर्गत सहायता के रूप में विशेष विकास कोष मे प्राप्ति । 
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(करोड़ रुपयो में) 
| 4950-$7 | 7957-52 | 952-53 |953-54 
(क) | (क 














सशोधित बजट 
व्यय | 
प्‌ जीगत व्यय--- । 
रेल “कक अर, 25.4॥ . 23.27 | 74.72 | 38.97 
नागा क कार्य... 7 2390: 0 कद 75 93 | 77.87 
प्रतिरक्षा प्‌ जीगत व्यय 4.79 | व0.77 |. 5.77 4.00 
डाक और तार . 7.07 (| 496 | 5.39 7 60 
ग्रीद्योगिद विफास । 8090 ' 6 34 3.9$ 6.75 
वहुउ्ह्‌शय नदी घाट. योजनाएए.. 2 50 । 377 | 4 7$ 3.80 
सरकारी व्यापार की योजनाएं | 2 26. 72 63 | --० 20 3.52 
नागरिक उद्डथन 7062 | 7.57 पक । 2.32 
बन्दरगाद्द . ७976 | 0 90 2.73 3.25 
पौण्ड पश्ेन ,. + “7 37 , 7.3 | -+7.26 | 7.6 
विशेष विकास कोप (ख) | - . 46 97 26 57 --+ 
अन्य मदे . 22 35 . 2 88 2.60 4.75 
सम्पूर्ण पूजी व्यय... 7 03 [8 8 5.86 | 76.64 
स्थायी ऋण का चुकता किया 
जाना न्‍ ४ 45 8 87 . 94 6 79 | 779.62 
राज्यों को पेशगी 6 60.77 90 00 93.75 
| 


$ | 

«| 40 
विशेष विकास कोष में से राज्यो | 
| 





को पेशगी . . नाण 4 .. 94. 3207.9 37.45 
अन्य ऋण और पेशगी (ग) 4 25 [7 .60 20.62 
सम्पूर्ण व्यय . ... . 62.59 | 293.43 | 208. 5० 340 08 

____यपूजी लेखा में घाटा. 62 ०04 | 724. 39 76.49 | 30 57 
तालिका 39 


ग्रायकर और सुपरटेक्स की दरे 
व्यक्तियों, फर्मो, हिन्दू सयुकत परिवारों तथा अन्य जनसस्थाओ के सम्बन्ध में 








हि । सर्चार्ज 
५ न नमन न नम मनन 2०८७ ५2 पक मनन बम 2402: 2५5 2 बल कम | नमक मर 34 कब कब जप 2 पक जज ४ 20 ल >> जप ७2० ६०८ ४८ बने अल बे: 

(॥) सम्पूर्ण आय के प्रथम ,500 रुपयो पर [कुछ नही कुछ नही 
2) / / ” अगले 3500 ”/ ” (9पाई प्रति रुपया पिछले खाने में 
निदिष्ट दर का 

॥ ६ 

90 

(3) जैज ॥7 जग 5,000 3 3) एक ग्राना 9 पाई 8 

! ! 7? 5६,000 ” ” 0[ततीन आना प्रति रुपया हे 

(5) शेष आय पर , . . ,. चार आना प्रति रुपया ध 


नोट :--- 7,200 रुपये या इस से कम की सम्पूर्ण आय पर सर्चाज नही लगता । 


(क ) लेखे अस्थायी हे । (ख) अमेरिकी (ऋण ) गेहूं की बिक्री से प्राप्त धन का हस्तांतरण । 
(ग) आंकड़े शुद्ध हे। 


(7) 


सम्पूर्ण 
१8 


सावजनिक वित्त 


सुपरट्ट कस 


ग्राय के प्रथम 25,000 रुपयो पर 


2 जग जे 


ग्रगले 5,000 


5,000 
7$,000 
5,000 
5,000 
50,000 


शेप सम्पूर्ण आय अर्थात्‌ 
डेढ लाख रुपये रो ऊपर 


[ ॥2] 
दरें सर्चार्ज 
2. कुछ नही. 
| तीन आना प्रति रुपया | पिछले खाने 
निर्दिष्ट दर का 
५0 

चार आना ' ४ १7 72 है। 
डर १7 37 )3 3) /2 
छः आना /! 7! | ४ 

सात झाना 
साढ़े सात आना” 78. 9). 39 
ग्राठ आना 7? 772. | ?? 7१ ?+ 


हे 


साढे आठ आना | हे 
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भूसम्पत्ति कर की दरे 


भाग 7 


ऐसी सम्पत्ति जिस पर मिताक्षरा, मरुमक्वत्तायम अ्रथवा अ्रलियासस्तान कानून 


द्वारा प्रशासित सम्मिलित हिन्दू परिवार की सयुक्‍त सर्म्पत्ति सम्मिलित है : 


(7 
(2 
(3 
(4 


करकी दर : 
भूसम्पत्ति के मूल्य के प्रथथ 50,000 रुपयो पर कुछ नही 
है 7... 7. ग्रगल 50,000 ,, ,, $ प्रतिशत 
०० आग गा 53४ 50,000 ,, ,, एड प्रतिशत 
7 मर <0,000 ,, ,, 80 प्रतिशत 
5 ० 5 7,00,000 ,,, 723 प्रतिशत 
9 2,00,000 ,, ,, 75 प्रतिगत 
अत: ५ $,00,000 ,, ,, 20 प्रतिशत 
जि 0,00,000 ,, ,, 25 ५; 
१) १) १) १3 70,00,000 पक 30 ही 
१7 हे हे १35 20,00,000 ,, ,, 35 १ 
+ 00% 3, शेष भाग पर 40 
भाग 2 
अन्य किसी भी प्रकार की सम्पत्ति के सम्बन्ध में कर की दर: 
) भूसम्पत्ति के मूल्य के प्र. 4,00,000 रुपयों पर . कुछ नहीं 
) ! 7? 7” ग्रगले $0,000 / ” एड प्रतिशत 
) हट १3 १2 #5 50,000 77. १7 0 प्रतिशत 
) हट । २ रो ए ],00 000 ११. 39 23 प्रतिशत 


722 |] भारत 7954 


(5) भूसम्पत्ति के मूल्य के अअले 2,00,000 रुपयों पर . . 75 प्रतिशत 

(0) # # # #. 5,00000 ” ”! , , 20. ” 

(7): ॥. जो कऋ- ऋ अण00066: '? ३ उटदें 

(86) , # # # 70,.00.0000 / ” ., . 30 /” 

(0). 37 .)7 अं" के टिकी ही 0 8. आयी | ४ 

09)» 8 २ हो होष भाग पर सर 40 डे 
भाग 3 


ऐसी कम्पनी के किसी मुत सदस्य के हिस्सो के सम्बन्ध में जिस की स्थापना भारत से बाहर 
हुई हो और जो उस क्षेत्र मे कारोबार करती हो, जिस मे कानून लागू होता हो : 
कर की दर ; 
(7) यदि हिस्से ६,000 रुपये के मूल्य से श्रधिक के नही हों. ,. . कुछ नहीं 
(2) यदि हिस्से ६,000 रुपये से ग्रधिक के ही ,. . « . 7$ प्रतिशत 


[ 723 


सार्वजनिक वित्त 
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तप ध्श तप पा व लि 
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भारत सरकार के ऋण (जिन पर भ्याज देना होगा) 








न्‍कक०ा-००>मम5+-कनमक,. 


7 ऋण जिन पर ब्याज देना होगा 
भारत में : 


पर ऋण 
2 ट्रेज़री बिल, पेशगी तथा ट्रेज़ री डिपाजिट 
की प्राप्तिया 
3 छोटी बचत 
4 मूल्य हा और सरक्षित कोष 
$ अन्य 
योग 


इं ग्लंण्ड में 


6 ऋण 
प्शञ्रन्य । 
योग 
8 डालर ऋण 
ऋणो का योग (जिन पर ब्याज देना 
होगा ) 


प्र ब्याज देने वालो सम्पत्ति (एसेट) 


9 रेल को दी गई यूजी 
70 अ्रन्य वाणिज्य विभागों को दी गई पूजी 
77 राज्यों को पेशगी दी गईं पूजी और श्रन्य 
ऋण जिन पर ब्याज मिलेगा 


72 बर्मा और पाकिस्तान से प्राप्तव्य ऋण 

[3 रेल एन्यूटी के लिये त्रिटिग सरकार के 
पास जमा 

६4 स्टलिंग पेशनों के लिए एन्यूटियो की 
खरीद 

$ 83003; का योग जिन पर ब्याज 


6 नकद और ट्रेज़ री एकाउन्ट में जमा सिक्‍्यु- 
रिटिया . 
77 ब्याज देने वाले ऐ से भ्रन्य बाकी ऋण 
जो ऊरर नही आये 


[7938-39 


सिि्  नननसलनस 
अनशन, अिनाखि नि सनन अननिवनन-+तक, 


43/707 


4030 
74/745 


':28 
/36 
73,664 


39050 
7,262 
40,972 


॥ 20,576 


72,524 


2072: 


74/399 
47973 


कलम अन न जमाने 





न्न्ीि्  डििननिनन >ि 








94,638 


3,030 
22,908 । 66,697 ।, 77,579 


तालिका 
7940-47 | 7947-48 
मशांधित 


सशोधित 


अनननक जनिननऋ८«_->-ः 


7,52,97$ [7,57,709 


7,920 
27,320 
74,397 
29,703 

2,32,375 


[ 222 
4 052 
5,574 


बनाके अनिल न अल 


2 38,789 


80,86 
4,863 


7,375 
4975 
2,2 44 


7,00,76 


$ 370 


8,684 
23,370 
,275 


8,347 
2,73 259 


580 
47360 
4 940 


2 786,799 


67,557 
4396 


7375 
34675 
7,905 


7,76 068 
24 672 

















सार्वजनिक वित्त [ 43॥ 
! [44 हा 
भ्रौर सम्पत्तियां (जिन पर ब्याज मिरूंगा) 
ब्द्पाइ गण रन 8 (लाख रुपयो में 
7946-49 | 7949-50 | 7950-$ | ॥95$-$2 | 9$2-53 । 7953- 
संजोधित मशाधित बम वि बे जप पल 
7,47,839 | 3,45,25 | 7,43,046 | ॥,40,270 | ॥,40,558 | १,38,958 
37,333 36,7 48 373320 33,507 37,979 | 42,904 
27.73 | 29,380 | 32,625 | 37,257 | 47,764 | 46,257 
7,677 | 72,675 | 75,556 | 7क्राका | 77ए,ण६& | 75,940 
77,274 | 22,275 | 20,726 | 79,302 | 78,974 | 79,473 
2,47,296 | 2,45,633 | 2,50,073 | 247,477 | 2,50,73 | 2,63,462 
339 273 73$ 724 720 ए$ 
39945 3,770 3,452 3,224 2,903 2,784 
45284 3,983 39077 39346 3+023 2,699 
ला ,677 2,460 77,204 77,374 77,276 
2,45,580 | 2,57,293 | 2,56,50 | 2,67,9609 | 2,604, 570 | 2,77,637 
69,247 | 72380 | 8,43 | 83,363 | 96,423 | 88,320 
4085 | 6,897 9907 |, 77,295 | 95॥25 | 9,034 
,044 | 35,892 | 27,697 | 28,432 | 39774 | 47,379 
343975 348$ 34975 345075 34,6]5 34,05 
7,553 7,329 ,096 ह 6 53 544 433 
27,568 20,826 20,069 79,356 78,632 77,976 
7,43,772 | 3,5$2,739 | 7,68,727 | 7,78,776 | 7,86,286 | 7,9,897 
23,587 77,299 4, 797 79,870 . 33,670 70,6 53 
_ 78887 | 87,855 | 73832 | 63,983 | 64466 | 68,887 _ 

















732 |] भारत 954 
तालिका 
(रुपया ऋण ) भारत सरकार की 
(हरोड़ 
शक धागा क्‌ल कुल कल है 
मार्च के | बिना [0 वर्षों [ब |$सेग0| का [54१ ४| वा | ट्रंजरी 
अन्१ में | तारीख ।प्र[.-, भ ऊपर प्रति ब्यों दक नि | कम वा प्र] बिल 
दात ! दा के | शत शत 
मकर हल ओम अहम 
7939.. [26 46070 व3.666 ( 2- ५7 0.09. ५ 40.30 
7945.. (264 ०३3॥06 | कक 2202 [476 02209 505 2 66.प77 
7946 [284 ०44 7 663.802.] 3:.222 750 .532] 5 को 83 33 
7947 257 47772 7 752.62(/35 5(77 ८्प 8.7343-76.76.2| 77 59 
7940(घ)|257 74[2 7/082.423। ५26 5 (23 326५7 23, 8 
949(घ)|257 65$870 6(ए०7.59[2५ 9|7५ € ५०, € 330५ ६243 ००554 36(ड) 


। 
5597-93/24 3॥3५5 न 3|29.06 4] € 


7950(घ)|257 ९670 जे / 
4|579.33|27 .0(342.57 3 937 & ० पर ]2 ब 2(ड) 
| 
| 


957(घ)|257 955॥0 
5 8.8/8 50 शी 3243 6 


]952(घ)|257 85(0 
953(घ) 257 8$0 3|207 605.6477 (76 53.6 4( 78 ५95 44(ड) 


>न >ज+ «०-3५ 4नपनमम-पननन«»% मानना. 33 पीमााक५3५+ए न वीं ी-+--_-_-_-++>5 


(क) 950-$7 सी दस वर्षा ट्रेजरी सौ वेग डिपाजिट सर्टिफिवेंट सहित । 


32.57 (ड) 








(ख) एसमें सम्मिलित है--( ६) पुराने बाकी ऋण जिल्‍्हे मागा नहीं गया और जिन 
पर अ। व्याज नही दिया जाता, (2) विशेष ऋणों क। बाकी, (3) स्टेंट प्राविडेंट 
फट, पेंशन फड और अन्य फडो का शेष, जैसे जनरल फंमिली पेंशन फड, हिन्दू 
फैमिली एस्यटी फड, पोस्टल इश्योरेस अर लाइफ एन्यूटी। फड श्रादि तथा 
(4) तीन वर्षीय ब्याज मुक्त बोड और प चवर्षीय ब्याज मकक्‍त इनाम बौण्ड | 


सावंजनिक “वित्त 
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4)| 

ऋण सम्बन्धी स्थिति 

रुपयो थे) 

कूल कठ प्र।ण 

का | छोटी उते | कुल अन्य ऋण| /ा | व द्ध 

प्र वे- (7) | का | (ख) |यी- कठ (5) दिगी ऋण 

शत प्रति- जज घटी (ग) 

वि | कम शत नस, निकली (-) 

6 के 42. ॥9 ह| 8| 3474 | 709 96| 2 ॥| 4609 ॥0 

5 5759 [3 [0 ॥[73.39 7 2|7,$77 . [2 +7 ० 38 , 73 

4 32 52 ]7 4॥39 92| 7 2[,936 95 23 | ३ 69 

3 6245 3) 3 25 68 ) »227 93| 96 365 52 

| 

4-)203 9०(4)|3 3/24] 4207 4270० 56 [-० ० 29 83 
7.9373 2»7(च)3 2/234 34| 9 9 2,376 77[ -] | 27 36 
7.| 4339 75(च)|3 8377 92 9| 2,[62 77। +3 6 43 38 (छ) 
74 3325 2३ के 2(342 0[73 .9| 2,472 2|| +2 ३ 49 87 (छ) 
73 5372 57 [5 235 24 3| 2.]59 83| ---0 9० 736 99(छ) 
82 7477] 78 76 5:367 82(4 $| 2,.92 62! +-0 6 738 53(छ) 





(ग) इसमे मार्च 949 के अन्त तक केवल स्टलिंग ऋण था, 7 942-43 से रेल एमन्युटी 
श।विल नही थी पर उस के बाद से डालर ऋण शामिल थे । 
(घ) प्रारम्भिक । 
(ड) ट्रेजरी डिपाजिट की रसीदो समेत । 
(च) १4 अगस्त, 947 के दिन तक का पाकिस्तान का ऋण भी सम्मिलित है । 
(छ) मार्च 79९0, 7957, 7952 तथा 953 के ग्रन्त में के क्रश' 6 77 करोड, 
24760 ।रोड, []2 ०| करी भर [3 7. एरोड डावर ऋण भी सम्मिलित है । 
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भारतोय हे ड्यूल्ड ज्वाइन्ट स्टाक बेंक, 957 





संख्या बैक का नाम स्थापन निथि 
_ अयोध्या बेक, फेजावाद ॥ [7-9-7894 
2. इलाहाबाद वक, कव॥ ला. ., न मु 7-4-86 $ 
3 आध्र बह, मदिली सत्नम ह 20- 7- 923 
4 बेन मं व क्रत्ूस, | शनाग. . 29-(-936 
<. बेक अर व्‌ बडोदा, 4 डीदा 20-7- 908 
6. ब्रेक ग्रौव्‌ बिहार, पटना ४ ! हि 7-4-97] 
7 वेक ग्रे व्‌ बीकानेर, वीकानेर न 30०-72-7944 
8 वेकश्रीव्‌ इण्डिया, वम्ब्रई . । 7-9-906 
9 बेक ग्रे व्‌ इदोर, इदोर न 23-3-7920 
[0 बेक अं व्‌ जपपुर, जथपुर ; ४-2- 943 
तत वेक परव मठा ए' ट्र पता | ४ 6-9- 935 
02 वा थे वे बसूर, वबजोर | 9-5-79]3 
3. बेक मर व्‌ लगपुर, पर्चा | | " 85-7-7937 
74 वेक ग्रीव पुना, पूना - * * 9-7-7 945 
56 अईफ | वे शज था जे खेद व पर ५ हु | 7-5-7 9.43 
76 बरेली एोरेशन (बैक), बरेली ; ई 9-7- 928 
[7. बेलगाव दए, बेलगाव हे । []-7-7930 
प8 बजारस टेट के रामनगर ३ 2-9-9406 
89 भारत उदश्मी बेक, सव्दिलीपत्नम न्‍ ; 22-4-79209 
20 दालाउता शिव वे, कला ता ४ 9-5-793 $ 
2॥ करा वे, मगलौर ; [-7-7906 
22 वानारा। बेकिंग कारपोरेशन, उदीपी न हु 28-५-906 
23 कागारा इडस्ट्रियल एण्ड बेकिंग सिण्डीकेट उदीपी ४ 20-70-792 5 
24. सेण्ट्रल वेक श्रौव्‌ इण्डिया, वम्बई 27-72-7977 
25. देवकरण नानजी बे किंग कम्पनी, बम्बई + ; 26-5-7938 
26. दिनाजपुर बेक, कलकत्ता । 28-3-97 4 
27. गाडोदिया बेक, बम्बई | ५ ; 77-8-7943 
28. हिन्द बेक, कलकत्ता हे व 2-2- 943 
29 हिन्दुस्तान क्मशियल बेक, कानपुर ह ; 04-5-7943 
30. हिद्दुस्तान मर्कन्टाइल बैक, कलकत्ता # 5-2-7944 
37. हुँदराताद स्टेट बेक, हँदराबाद (दक्षिण) न ; 25-8-794] 
32. इम्पीरियल वे ग्रीव्‌ इण्डिया, कलकचा ; ; 27-]-0927 
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संख्या बेक का नाम 


- इण्डियन बेक, मद्रास 

* इण्डियन ओवरसीज बेक, मद्रास 

» इण्डो-कमशियल बैक, मयू रम्‌. 

. इण्डो-मर्केन्टाइल बेक, कोचीन . 

» जोधपुर कमशियल बेक, जोधपुर 

. करनानी इंडस्ट्रियल बेक, कलकत्ता 

: कुम्भकोणम बेक, कुम्भकोणम . 

. लक्ष्मी कमशियल बंक, दिल्ली . 

. लक्ष्मी बक, अकोला 

. महालक्ष्मी बेंक, कलकत्ता न्‍ 
: मर्केन्टाइल बैंक श्रौव्‌ हैदराबाद, हैदराबाद (दक्षिण ) 
« मेट्रीोपोलिटन बेक, कलकत्ता 

. मीराज स्टेट बैंक, मिराज 

. नादर बैंक, तृतीकोरिन 

» नारंग बेक औवू इण्डिया, अमृतसर 

« नेशनल बेक औव्‌ लाहौर, दिल्ली 

- नेशनल सेविग्स बेक, बम्बई 

- नेदुगडी बैंक, कोज़ीकोड 

: न्यू बेंक औवू इण्डिया, ग्रमृतसर 

: न्यू सिटिज़न बैंक औव इण्डिया, बम्बई 
« ओरियंटल बेंक औव्‌ कामस, दिल्ली 

«» अवध कमशियल बेक, फैज़ाबाद 

. पलाई सैन्ट्रल बैंक, पलाई 

. पाण्ड्यन बेक, तिरुमंगलम 

. प्रभात बैंक, दिल्‍ली 

प्रताप बेंक, दिल्‍ली 

. प्रेजिडेंसी इण्डस्ट्रियल बैंक, पूना 

. पंजाब एण्ड सिन्ध बेंक, अ्रमृतसर 

. पंजाब कोझ्ापरेटिव बेंक, भ्रमृतसर 


पजाब नेशनल बेक, नई दिल्ली . 


. सांगली बेक, सागली 
, सदने बेक, कलकत्ता 
. साउथ इण्डिया बेक, तिझने लवेली 





स्थापन तिथि 


35-3-79०7 
20-77-7936 
20- 7-932 

2-9-7937 

76<-7944 
26-9-979 
37-0-0904 
3-4-7939 
26-2-7938 
22-77-7970 
6-2-947 
76-9न 936 
3३०-4-7929 
]7-5-792[ 
24-72-7942 
28-8-7942 
28-5-7947 
29-5-7973 
27-7 2-936 
37-7-7937 
79-2«7 943 
3-5-788 7 
0--7927 
॥-72-946 

7-2- 943 
77-72-7943 
79-7 7-7936 

4-65-7908 
37-0-904 

9-5-894 
$-70-976 
70-07934 
82-7-7903 
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संख्या बेक का नाम 


66. साउथ इण्डियन, बेंक, त्रिचूर . हा 


67. तेंजोर परमानेन्ट बैंक, तेंजोर 

68. ट्रेडर्स बेक, दिल्ली 

609. तिरुवांकुर बेक, त्रिवेन्द्रम 

70. तिदवांकुर फारवर्ड बंक, कोट्टयम 
पत्र. यूनियन बेंक झ्रौव्‌ इण्डिया, बम्बई 
प2. यूनाइटेड बेक श्रौव्‌ इण्डिया, कलकत्ता 
प३. यूनाइटेड कमशियल बेंक, दिल्ली 

प4. यूनाइटेड इण्डस्ट्रियल बेक, कलकत्ता 
ग5. यूनाइटेड वेस्टर्न बेक, सतारा सिटी 
प6. यूनिवर्सल बेंक झौव्‌ इण्डिया, दालमियानगर 
पत्र. वीस्या बेक, बंगलौर सिंटी 


विदेशों शेड्यूल्ड बेंके 


संख्या बेंक का नाम 


, अमेरिकन एक्सप्रेस कम्पनी इन्कारपोरेटिड 
» बैंक औव्‌ चाइना 


32 दि बच 


कोंत्वार नाइयनाल देस्कोंतद पारि 
. ईस्टने बेंक 

« फरीदपुर बेकिंग कार्पोरेशन 

, ग्रिन्डलेज़ बेंक 

« हबीब बेंक 

. हांगकांग एण्ड शंघाई बेकिंग कार्पोरेशन 
» लायड्स बेंक 

» मर्केन्टाइल बेंक श्रौव्‌ इण्डिया 

१2. नेशनल बेंक श्रीव्‌ इण्डिया 

१3. नेशनल बेक झव्‌ पाकिस्तान 

74. नेशनल सिटी बेक औव न्यूयार्क 
74. नेशनल हेण्डेल्स बेक एन० वी० 

१6. नीडरल॑ण्ड्स ट्रेडिग सोसाइटी 


बी । 
“१. 0 ५४) 0053 (0०9 ९४ चुँ 


« चाटेड बेक औव्‌ इण्डिया, श्रास्ट्रेलिया एण्ड चीन 


[ 739 


स्थापन तिथि 


25-7-79209 
6-7-7907 
2&य-933 
72-9-7945 
7-2-929 
ए्र--7979 
72-70-0950 
6-7-7943 
27-2-7940 
7-70-7936 
477-7937 
329-3-793०0 
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कप. हिना. मिलय... मपु.. हम... हैनमएु.. हब 
(2९ ९.+ नै> ० 3 # 


7. 
8. 


49 


20. 
2. 
22. 
23: 
24. 
25. 
26. 
27. 


28 


29. 


* विधि की खारा 3 (4) (जो) के अनुसार रजिस्टरी रहू कर दिया गया। 
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भारतीय इन्दयोरंन्स कम्पनियां 


जीज>जीवन, शहब्ज्ग्रग्ति, सच्न्समुद्री और लि "-विदिण 
आ्रादर्श बीमा कम्पनी (7935) जी, इलाहाबाद 
एडयास इब्योरेस दम्पनी (7942) जी, अर से, वि, वम्बई 
अजय म्युवुग्बल वीमा कार्पोरेशोन (945) जी, झ्रागरा 


 अल्को इत्योरेस कम्पनी (7944) अ, वि, बम्बई 


को 


« आल इण्डिया दोश्ापरेंटिव फायर एण्ड जनरग एप्योरेस सोसायटी (7949) प्र, वि, 


बम्बई 
ग्राल इण्डिया जनरल दउच्योरेस कम्पनी (944) जी, थ्र से, वि, वम्बई 
आल इण्डिया मोटर द्रान्सपोर्ट म्युनुअल इच्योरेस कम्पनी (7946) वि, पूना 


. आनन्द इंब्योरेस कम्ण्नी (7942) जी, भर, स, वि, वम्बई 


आंध्र इंडयोरेस कम्पनी (925) जी, अ, से, वि, मझलीपटुम 
आर्गेस इश्योरेस कम्पनी (799) जी, महमदाबाद 


. अरुणोदर, मेरीन टब्योब्त कब्वती (949) से द्रीकपट, वम्तई 


आयेन चेभ्पियन इस्योरेस कम्पदो (934) जी जम्बई 
ग्रार्यस्थान इब्यों रस कम्पनी (7933) जी. कझलकला 


« आर्य इश्योरस कम्पती (7970) जी कलतात्ता 


एशियन एब्यारेन्स कथ्पनी (970) जी, श्र, वि, बम्बई 


. एशियाटिव' गवर्नमेट सिक्‍्युरिटी ला _फ एण्ड जनरल एच्योरेस कम्पनी (973) जी, 


ग्र, स॑, वि, बगलौर घटी 
एसोशि काग्रो गोग्राना डि मस्पृचु प्रो प्रौकिस/सिपों (885) जी, वम्बई 
एसोशिएटेड इय्य रेस (7937) जी, नागपुर 
श्रौध म्युतुग्नल लाएफ | स्यरस्ल सोरायटी (7947) जी पता 
बंगलक्ष्मी योरे८ (7937) जी, कलागत्ता 
बिहार यूनाइटेड इध्योरेस (933) जी, पटना 
बंगाल क्रिश्चियन फैमिली पेन्शन फड (859 ) जी, कलकत्ता 
बंगाल इंश्योरेस एण्ड रिश्नल प्रापर्टी कम्पनी (920) जी, कलकत्ता 
बंगाल सेक्रेटरिएट कोञ्रापरेटिव इंश्योरेस सोसायटी (7929) जी, कलकत्ता 
भाभा मेरीन इंदयोरेस कम्पनी (7957) स (कन्द्रीक्राफ्ट) पोरबन्दर, सौराष्ट्र राज्य 
भाग्यलक्ष्मी इंश्योरेंस (937 ) जी, कलकत्ता 
भारत फायर एण्ड जनरल इश्योरेस (79.42) अ, से, वि, नई दिल्‍ली 
भारत इंब्योरेन ऊम्पती (7896 ) जी, वि, दिल्‍ली 
भास्कर इच्योरेस कम्पनी (936 ) जी, मोहाटी (आ्रासाम) 


न फशपअपन-रन-पना: एफ नए ५ ८ पन«८-नान पक ]क३ २-७ मल ६/भा()०+-८+ १" काम ्ावदाकक. 
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बी० बी० एण्ड सी० आई रेलवे जोरोस्ट्रियन कोझआपरेटिव डेथ बेनिफिट एसोसिएशन 
(7888 )! जी बम्बई 

बौम्बे एलाइन्स एश्योरेन्स कम्पनी (937, जी बम्बई 

बोम्बे कोआरपरेटिव इध्योरेस सोसायटी (7930) जी बम्बई 

बौम्बे फेमिली पेशन फंड श्रॉव्‌ गवर्नमेट सर्वेन्‍्ट्स (7848 ) जी, बम्बई 

बौम्बे फायर एण्ड जनरल इच्योरेंस कम्पनी (7935) श्र सं, वि, बम्बई 

बौगबे लाइफ एव्योरेस कम्पनी (7908 ) जी बम्नई 

बौम्बे म्युचुअल लाइफ एव्योरेश वो सायटी (उ6द]ै) हज , 

बौ.व पोस्टल एम्प्लाइज कोझ्राप+ टिव इब्यं: रेस फर (935) जी बम्बई 


य्म्बई 


. बौग्व हुंरोस्ट्रियन कोझापरेटिग ताइफ एव्यारेस सोसायटी (78809)* जी, बम्बई 


ब्रिटिश इण्टिया जनरत इब्योजे रस वम्पता (4५09) ए ,आ, सर बग्ब् 

कलफत्ता वास्टम्स कोझआपरेंटिव बेनिफित सोना वटा (937 ) जी कलकत्ता 

कलकत्ता हास्पिट्ल एण्ड नसिं७ हाम बनफिट्स एस।निवंशन (709486 ) 4, कलकत्ता 

कलकत्ता इश्योरेस (924 ) जी, अ, स वि कलकत्ता 

कलकत्ता पोस्टल एण्ड आर ० एम० एस० कोग्ापरेटिव म्युवुश्नल बेनिफिट सोसायटी 

(7930) जी, कलकत्ता 

कनारा मोटर एण्ड जनर ले इध्योरेस फम्पर्ती (90.5 वि कोडियालबेल (7० कनारः ) 

वनारः म्युतु ल एच्योररा कम्पनी (7935 , ज” ".<यपि (द० भारत) 

सेन्दरत इण्डिया इंश्योरेंस कसावी” (49.0) ज॑ यदि रंदा सेट 

सनन्‍्द्रल मर्कन्टाइल एश्योरेस व म्पनी (947],) जी, वम्बई 

सेन्ट्रल म्युचुएल लाइफ इव्योरेस कम्पनी (7943) जी वम्बई 

सेन्ट्रल रेलवे एम्प्लाईज़ एश्योरेस फट* (796 ) जी बम्बई 

चन्द्रगुप्त म्युचु एल लाइफ एश्योरेस ऊम्पनी”  944 ) जी, बम्बई 

सिटिज़न्स आँबू इण्डिया म्युचञ्॒ल इच्योरेस क म्पती (7945) जी, भरतपुर 

क्लाइव उब्योग्रा वग्पनी (977) झअ, स वि वलकत्ता 
मान टला रहता जा: । । ] 04: रे 


वामनवेल्थ एथ्योरस «मग्पनी (7926 ) जी, 


| 


, वि, पा सिटी 
वन्को् आँव्‌ (ण्डिया इश्य रस ग्पती (493] , भर से, , बालकात्ता 





बत 


का बीज बी ० एण्ट सी> प्रा*८ रेलवे जोशास्टियग एसोॉसिएशस इत्र बेनिफिट 


हा) 
_! 


प्‌ 


ि 


फड 
पहले का बाम्ब जारास्ट्रियन म्युचुगल डेय बे निफिट फड 


* पहले ग्लोरी इंश्योरेस कम्पनी 


पहले जी० आई० पी० रेलवे एम्प्लाईज एश्योरेस फेंड 


कानून की धारा 3 (4) (च) के अन्तर्गत रजिस्ट्री रह । कम्पनी थन्‍्द करने के लिए 
प्राथेना पत्र दाखिल 
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$6. 
$्र 
58 

59 
60. 
67 

62. 
63- 
64. 
65 

66. 
67. 
68. 
609. 
फ0. 
#8 
72. 
73 

74: 


कौ स्टनेन्टल म्यूचुप्नल एव्योरेंस कम्पनी (7946 ) जी, पूना 

कोआपरेटिबव एश्योरेंस कम्पनी (906 ) जी, श्र, स, वि, श्रमृतसर 
कोआपरेटिव फायर एण्ड जनरल इंद्योरेंस तोसायटी (7947 ) झा, वि, मद्रास 
कोआपरेटिव जनरल इंश्योरेस सोसायटी अर, वि, हैदराबाद (दक्षिण) 
कौपरिशन कोआपरेटिव इंद्योरेस सोसायटी (7937 ) जी, कलकत्ता 

क्रेसन्ट इंश्योरेंस कम्पनी (979) जी. बम्बई 

दीपक जनरल इंश्योरेंस कम्पनी (7943 ) जी, अर, स, वि, बम्बई 

दिल्‍ली क्लाथ एण्ड जनरल मित्स इश्योरेस कम्पनी (7945) जी, दिल्ली 
डिपौजेटर्स बेनिफिट इंद्योरेस कम्पनी (932) जी, बम्बई 

देवकरण नानजी इंश्योरेस कम्पनी (7947 ) जी, अ्र, वि, बम्बई 

घमंणी मोरारजी पेरौत इंड्योरेस फम्पनी (7957 ) स, (कन्द्री क्राफ्ट) पोरबन्दर 
दिग्विजय इंह्योरेस कम्पनी (7947 ) जी, बम्बई 

डोमिनियन इंदयोरेस' कम्पनी (7930) जी, कलकत्ता 

ईस्ट एण्ड वेस्ट इंश्योरेस कम्पनी (923 ) जी, अ, स॑, वि, बम्बई 

ईस्ट इण्डिया इंदयोरेस कम्पनी (7929) जी, कलकत्ता 

ईस्टर्न लाइफ़ एश्योरेंस कम्पनी (7947] ) जी, बम्बई 

ईस्टनें म्यूचुग्नल इंब्योरेंस कम्पनी (7943 ) जी, कलकत्ता 

एम्पायर आव इण्डिया लाइफ एश्योरेस कम्पनी! (7899 ) जी, बम्बई 
फ़ेमस लाइफ इंश्योरेस कम्पनी ः (7942 ) जी, बम्बई 


. फ़ायर एण्ड जनरल इचब्योरेस कम्पनी (942) अर, स, वि, कलकत्ता 


फ्री इण्डिया जनरल इच्योरेस कम्पनी (7934 ) जी, अ, सं, वि, कानपुर 
जनरल एश्योरेस सोस/यटी (7908 ) जी, अ, ते, वि, श्रजमेर 


« जनरल फंमिली पेंशन फंड (870) जी, कलकत्ता 


गुडविल एश्योरेन्स ऊम्पनी (7935) जी, बम्बई 


» गोर्घनदास मगनलाल भाभा (7936) * स (कन्द्री क्राफ्ट ), बम्बई 


ग्रेट पिरामिड इव्योरेस कम्पनी (945) अर, स वि, कलकत्ता 

ग्रेट सोशल लाइफ एण्ड जनरल एव्योरेस (933 ) जी, स, वम्बई 
गुजरात पारसी म्युवुश्बल लाइफ इंश्योरेस सोसायटी (7897] ) जी, सूरत 
हैपी इण्डिया इंदयोरेस कम्पनी (7936 ) जी, कलकत्ता 

हरिलाल जेठाशाई बीमावाला (946 ) स ( एन्ट्री क्राफ्ट), वम्बई 


. हरिलाल जेठाभाई बीमावाला लि० (7954) स (#न्‍्द्री क्राफ्ट ), बम्बई 


कानून की धारा 52 (क) के अन्तर्गत प्रशासक नियुक्त 


कानून की धारा 3 (4) (चर) के अन्तर्गत रजिस्ट्री रहू और घारा 52(क ) के भन्‍्तर्गत 
प्रशासक नियुक्त 


* 25-7-5ए से रिजस्ट्री रह 
* नवकरण न करवाने के कारण रजिस्ट्री रह 
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'” पहले इण्डिया लाइफ बेनिफिट एश्योरेस सोसायटी 
* कानून की धारा 3 (4) (च) के भ्रन्तर्गत रजिस्ट्री रद 
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हरकुलीज़ द्योरेंस कम्पनी (7935) श्र, स, वि, कलकत्त। 
हिन्दू फैमिली एन्यूटी फंड (7872) जी, वि, कलकत्ता 
हिन्दू म्युचुअल लाइफ़ एश्योरेस (7897 ) जी, कलकत्ता 
हिन्दुस्तान म्युचुञ्लल एश्योरेस कम्पनी (7935) जी, आगरा 
हिन्दुस्तान कोआपरेटिव इंश्योरेस सोम।बटी (7907 ) जी, वि, कलकत्ता 
हिन्दुस्तान जनरल इश्योरेस सोस।यटी (7944 ) भर, स, वि, कलकत्ता 
हिन्दुस्तान ग्राइडियल इश्योरेंस कम्पनी (7935) जी, श्र, वि, मछिलीपल्य य 
होम सिक्‍युरिटी एश्योरेन्स कम्पती (944) जी, वम्बई 
हावडा इंश्योरेस कम्पनी (7942 ) जी, श्र, स, वि कलकत्ता 
हुकुमचन्द इश्योरेस कम्पनी (929) अभ्र, वि कलकत्ता 
हैदराबाद कोझ्रापरेटिव इश्योरेस सोसःयटी (7935) जी, हैदराबाद (दक्षिण) 
हेदराबाद यूनाइटेड इंश्योरेंस कम्पनी (947) ञ्र, स, वि, हैदराबाद (दक्षिण ) 
आइडियल म्युचुश्रल इंश्योरेस कम्पनी (7947 ) जी कलकत्ता 
इण्डिया इक्विटेबल इंश्योरेस कम्पनी (7908 ) जी, कलकत्ता 
इण्डिया लाइफ़ एण्ड जनरल एश्योरेंस सोसायटी ! (7927) जी, वि, कोयम्बटुर 
इण्डिया ओरियोल एश्योरेंस कम्पनी (7937) जी, अमृतसर 
इण्डियन सरकार इश्योरेस कम्पनी (7935) जी, मद्रास 
इण्डियन एकोनोमिक इच्योरेस कम्पनी (934 ) जी, कलकत्ता 
इण्डियन ग्लोब इश्योरेस कम्पनी (929) जी, अ, स, वि, बम्बई 
इण्डियन गारटी एण्ड जनरल इश्योरेस कम्पनी (7922 ) भर, वि, बम्बई 
इ।ण्डयन इश्योरेस (934) * जी, दिल्ली 
इण्डियन मर्केन्टाइल इश्योरेस कम्पनी (7907) जी अ, स वि, अम्बई 
ण्डि ;न मर्चेन्ट्स मैरी ३ इश्योरेस (94] ) स. (कन्ट्री क्राफ्ट) बम्बई 
इण्डियन म्युचुअल जनरल इश्योरेस संस वटी (7946 ) श्र, वि, मद्र.स 
इण्डियन म्युचुअल इश्योरेस कम्पनी (7928 ) जी दिल्‍ली 
इण्डियन स्युचुअ्ल लाइफ एसोसियेशन (926 ) जी मद्रास 
इण्डियन ओशन इश्योरेस कम्पनी (944 ) स (कन्द्री क्राफ्ट), बम्बई 
इण्डियन पोरट्स एण्ड टेलिग्राफ कोश्रापरेटिव इश्योरेस सोसायटी (7927)* जी, 
मद्रास 
इण्डियन प्रोग्रेःसव इच्योरेस कम्पनी (935) जी, पूना 
ण्डिथा ट्रेड एण्ड जनरल इंश्यो रेस कम्पनी (7944 ) 9, स, वि कलकत्ता 
इडस्ट्रियल एण्ड प्रंडेन्णियल इंश्योरेंस कम्पनी (7973 ) जी, बम्बई 
इश्योरेस आव इण्डिया (936 ) जी, कलकत्ता 


* पहले पोस्टल एण्ड आर० एम० एस ० कोआपरेटिव बेनिफिट फड 
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न्वेस्टमेंट टी एण्ड इध्योरस कारपोरेशन (936) वि, बेलगाव 
जय भारत इंश्योरेस कम्पनी (943) जी, अर, स, वि, बम्बई 
जुपी:र जनरल इश्योरेस अम्पनी! (979) जी, भर, स, वि, बम्बई 
केस र- ए-हिन्द इंव्योरेस 5म्पनी (7935) जी, अ, से, वि, बम्बई 
वल्याण मेरी; इच्योरेस कम्पनी (795] ) स (कन्द्री क्राफ्ट) पोरबन्दर 
लक्ष्मी इच्योरेस कम्पनी (7924 ) जी, दिल्ली 
लिवर्टी इश्यो रेस #म्पती * (79.]7 ) प्र, स, वि, नई दिल्‍ली 
लोग लाइफ -य्योर्रा मएर्ती (4933) जी, पूएा 
मध्यप्रदेश मत वग्मल इस्वारस (7927) थी, नागपुर 
मद्रास लाइफ उण्योरस उम्पती (93.) ज॑ , वार्चएुरस 
मद्रास पोटर इच्योरेस 'गनी (49९0 !।्स 
मदुरा इश्योरेस कम्पनी (7943) #, 7, मद ई 
महागुजरात कोश्आपरेटिव इश्योरेस नस. «रा (938 ) जी, बटौदा 
महाबीर इंश्योरेस कम्पनी (7935) जी, कलकत्ता 
मंगलोर रोमन केथोलिक पायो तयर फड (4888 ) जी, मगलौर 
मैरी? एण्ड जनरल इंब्योरेध कम्पनी (794/॥) ञ्र, स, वि, बम्बई 
मर्चेन्टस जनरल इंव्योरेस उम्पनी (9.[4) स (कन्ट्री ऋफ्ट) बम्बई 
मेथा।उस्ट एन्यूटटेट संस टी फीर इण्डिया, वर्मा एण्ड सी ॥न (॥9]7 । जी, मच 
मेट्रापालिटन दृच्योरेस कम्पनी (]930) जी, कतकत्ता 
मिडलंण्ड इच्योरेस #म्पनी (7935) जी, वि, मद्रास 
मिलओनसे म्यूचुअल इच्योरेस एसोसेप्रेशन (922 ) वि, बम्बई 
मौटर् म्युचअल लाइफ एश्योरेस कम्पनी (7945)४ जी कलकत्ता 
मदर इण्डिया फायर एण्ड जनरल इश्योरस कम्पनी (9.43) अर, स, वि, मदुराई 
मदर इण्डिया ला _फ एश्योरेस कम्पनी (7036 ) जी, मदुराई 
मोटर एण्ड जनरल इश्योरेंस कम्पनी (947) वि, कलकत्ता 
मोटर ओ।रस सतत गल इश्वारेस कम्पर्ती (9.0) वि, बेलगाम 
म्यूचुतल हेल्‍थ एसो।वं4 यन, निमला ( (899) जी, नई दिल्‍ली 
मेयूर इश्वोरेत कम्पनी (933) जी, बगलौर 
नागपुर पायोनियर द5 रेस कम्पनी (५2] ) जी, वम्बई 
नारण औ भाना नाई एण्ड कश्पर्नी ।ल० (498$7 ) से (उन्‍्द्री क्राफ्ट), भावनगर 
नरहरि मेरीन इश्वोरंस कम्पनी लि० (952 ) स (कन्द्री क्राफ्ट), वम्बई 
नेशनल सिटी इश्योरेस (940) जी, कलकत्ता 





कानून की धारा 52 (क) के श्रन्तर्गत प्रशास उानियुक्त 


* पहले खात्रेत्राल इश्योरेस कम्पनी 


पहले सी० पी० एण्ड बरार टी जर्य 'युवयल वे। फिट कह 


* कानू। को धारा 3 (40 (क) ; अन्त4त रजिस्ट्री रद्र 


7$0. 
[$7. 
(52. 


[ 53. 
[54. 
755. 


506. 


757: 
58. 


759. 


760. 
76. 
762. 
763. 


764. 
86<. 
766. 


76 7. 


7686. 


769. 


770. 


एव. 


72. 
773. 


774- 


775: 


776. 
एप. 
778. 
[79. 
760. 
8[. 
82. 
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नेशनल फायर एण्ड जनरल इश्योरेस कम्पनी (937 ) श्र, स, वि, कलकत्ता 
नेशनल इण्डियन लाइफ इश्यो रेस कम्पनी (7906) जी, कलकत्ता 

नेशनल इ श्यो रेस कम्पनी (7906 ) जी, ञ्र, स, वि, कलकत्ता 

नेशनल मर्केन्टाइल इश्योरेस कम्पनी (इण्डिया) ! (7933) जी, कलकत्ता 
नेशनल सिक्‍्युरिटी एश्योरेस कम्पनी (940) श्र, स, वि, शिमला 

नेशनल स्टार एश्योरेस कम्पनी (7928) जी, मद्रास 

नेपचून एश्योरंस कम्पनी (930) जी, अ, वि, बम्बई 

न्यू एशियाटिक इं श्योरेस कम्पनी (933 ) जी, ञ्र, स, वि, नई दिल्‍ली 

न्यू ग्रेट इश्योरेस कम्पनी औव इण्डिया (9243 ) जी, भ्र, स, वि, बडौदा 

न्यू गाजियन ओऔवू इण्डिया लाइफ इश्योरेस कम्पनी (93,॥ ) जी, मद्रास 

न्यू इण्डिया एश्योरेस कम्पनी (7979) जी, भर, स, वि, बम्बई 

न्यू इश्योरेस (7933) जी, बनारस 

न्यू मर्चेन्टस इश्योरेस कम्पनी (936) स॒ (कन्द्री क्राप्ट), पोरबन्दर 

न्यू मेट्रो इश्योरेस कम्पनी (947] ) जी, बम्बई 

न्यू स्वस्तिक |लाइफ्‌ एश्योरेस कम्पनी (936 ) जी, बम्बई 

नादेने इण्डिया मोटर श्रोनर्स म्यूच्‌ अल उः्य रस बग्प्न। (१८.( )।ि ज।लून्धर स्टी 
नार्दने इण्डिया ट्रासपोर्टंस इब्योरेस कम्पनी (9॥8) वि, जालघर सिटी 
श्रोरियण्टल फायर एण्ड जनरल इश्योरेस कम्पनी (947) श्र, स, वि, बम्बई 
ओरियण्टल गवनंमेट सिक्‍युरिटी लाइफ एव्योरेस कम्पनी (894) जी, बम्बई 
उड़ीसा कोआपरेटिव इध्योरेस सोसायटी (7946 ) श्र, वि, कटक 

पैलेडियम एश्योरेस कम्पनी (7936) जी, कलकत्ता 

पाण्ड्यन इश्योरंस कम्पनी (7933 ) भ्र, स, वि, मदुराई 

पीयरलेस लाइफ एश्योरेस कम्पनी 2 (7942) जी , कलकत्ता 

पीपुल्स इश्योरेस कम्पनी (7926 ) जी, दिल्‍ली 

पायोनियर फायर एण्ड जनरल इच्योरंस कम्पनी (042) जी, श्र, स, वि, कोयम्बट्र 
पौलिस कोआपरेटिव लाइफ इध्योरेस सोसायटी (7926) जी, कलकत्ता 
पौलिसी-होल्डर्स एश्योरेस (939) जी, दिल्‍ली 

पौपुलर इंश्योरेस कम्पनी (929) जी, मगलौर (द० भारत) 

पोरबन्दर इश्योरेस कम्पनी (957) स (कन्द्री क्राफ्ट), पोरबन्दर 

प्रवर्तक इश्योरेस कम्पनी (937) जी, कलकत्ता 

प्राची इदयोरस कम्पनी (947 ) अर, वि, कटक 

प्रीमियर लाइफ एण्ड जनरल इध्योरेस कम्पनी (934) जी, श्र, स, वि, मद्रास 
प्रेसीडेन्सी लाइफ इश्योरेस कम्पनी (0920) जी, बम्बई 


७७. 


/ कानून की धारा 3 (4) (चर) के भ्रन्तर्गत रजिस्ट्री रह और घारा 52-क के श्रन्तगंत 


प्रशासक नियुक्त 


“ कानून की घारा|।3 (4) (क) के भ्रन्तगंत रजिस्ट्री रह 
3 |0 ०4 & 8, 
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पृथ्वी इंश्योरस कम्पनी (7943) जी, भर, स, वि, बम्बई 

पंजाब नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी (7947 ) जी, दिल्ली 

रैडिकल इंव्योरस कम्पनी" (937) जी, कलकत्ता 

रेलवे एम्प्लाईज कोग्रापरेटिव इश्योरेंस सोसायटी! (937) जी, कलकत्ता 
राजस्थान एग्रीकल्चर लिवस्टाक एण्ड जनरल इश्योरेंस कम्पनी (7948 ) जयपुर 
राजस्थान इश्योरेंस कम्पनी (7937) जी, कलकत्ता 

रिलायन्स एश्योरेंस सोसायटी (937 ) जी, बडौदा 

रूबी जनरल इश्योरेंस कम्पनी (7936 ) जी, श्र, स, वि, दिल्‍ली 

सद्याद्वि इंश्योरेंस कम्पनी (7936 ) जी, नासिक सिटी 

सरस्वती इंश्योरेस कम्पनी (7934) जी, अर, वि, दिल्ली 

सेन्टिनेल एव्यो रेंस कम्पनी (934) जी, ञ्र, स, वि, बम्बई 

सर्वेन्ट्स आव्‌ इंडिया इश्यो रेस कम्पनी (932) जी, नई दिल्‍ली 

शाह नरोत्तमदास' हरजीवनदास एण्ड कम्पनीः (933) स (कन्द्री क्राफ्ट ), बम्बई 
श्री महासागर बीमा कम्पनी (79$) स (कन्द्री क्राफ्ट), पोरबन्दर 

श्री विजय सागर इश्योरेस कम्पनी लि० (95) स (कन्द्री क्राफ्ट ), वेरावल 
साउथ इण्डिया को ग्रापरेटिव इश्यो रेस सोसायटी (932) जी, मद्रास 

साउथ इण्डिया इश्योरेंस कम्पनी” (7934 ) अर, स, वि, वम्बई 

साउथ इण्डियन टीचस यूनियन प्रोटेक्शन फड (928 ) जी, मद्रास 

स्टैण्डड जनरल एश्योरेस कम्पनी (7943) अर, स, वि, कलकत्ता 

स्टलिंग' जनरल इश्योरेस कम्पनी (7944 ) जी, अर, स, वि, नई दिल्‍ली 
सनलाइट झौव्‌ इण्डिया इश्योरेस कम्पनी (932) जी, नई दिल्ली 

सनगाइन इश्योरेस कम्पनी (933) जी, बम्बई 

सुप्रीम म्यूचुअल एश्योरेंस कम्पनी (94] ) जी, पूना 
सुशील लाइफ एण्ड जनरल इंह्यो रेंस कम्पती* (939) जी, [तई दिल्‍ली 
स्वदेशी बीमा कम्पनी” (7937 ) जी, वि, आगरा 

स्वराज लाइफ इश्योरस कम्पनी (933) जी, धारताड 

सिलवन स्टार इश्योरेंस ट्रस्ट (7936 ) जी, दिल्ली 

तरुण एश्योरेंस कम्पनी (7937 ) जी, बम्बई । 

तिलक इंदयोरेंस कम्पनी (7936 ) जी, नई दिल्ली 





' पहले बी० एण्ड ए० रेलवे एम्प्लाईज कोआपरेटिव बेनिफिट सोसायटी 


न 


नवकरण न कराये जाने के कारण रजिस्ट्री रह 
पहले साउथ इण्डिया फायर एण्ड जनरल इंश्योरेस कम्पनी 


कानून की धारा 3 (4) (च) के अन्तगंत रजिस्ट्री रह और कम्पनी को बन्द करन का 
प्राथना पत्र दाखिल 


कानून की धारा 3 (4) (च) के अन्तगंत रजिस्ट्री रह 
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तिन्नेवेली डायोसेशन म्पूचुअल इंश्योरेंस कम्पनी! (849) जो, पलमकोटा (दक्षिण 
भारत) 


द्विनिटी म्युचु अल एश्योरेस कम्पनी? (942) जी, बम्बई 

द्विटोन इंश्यो रेंस कम्पनी (8 50) ञ्र, स, वि, कलकत्ता 

ट्रौपिकल इंश्योरेस कम्पनी” (7927) जी, स, वि, नई दिल्ली 

ट्रस्ट आवब्‌ इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी (7935) जी, पूना 

यूनियन लाइफ एण्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी* (7939 ) जी, बम्बई 

यूनीक मोटर एण्ड जनरल इश्योरेस कम्पनी (7940) से, वि, बम्बई 
युनाइटेड जनरल एश्यो रेंस ट्रस्ट (इण्डिया) (7928) अ, स, विं, बम्बई 
यूनाइटेड इण्डिया फायर एण्ड जनरल इश्योरेस कम्पनी. (7938 ) अर, स, वि, मद्रास 
युनाइटेड इण्डिया लाइफ एश्योरेस कम्पनी (906 ) जी, मद्रास 

>नाइटेड कर्नाटक इश्योरेस कम्पनी" (7929) जी, धारवाड 

युनीवर्सल फायर एण्ड जनरल इश्योरेस कम्पनी (7979) जी श्र, सं, गि, बम्बई 
बेनगार्ड फायर एण्ड जनरल इश्योरेस कम्पनी (9॥4 ) भ्र, स वि मद्रास 
वेनगार्ड इश्योरेस कम्पनी (7937) जी, वि, मद्रास 

वबसत इश्योरेस कम्पनी (947 ) जी, बम्बई 

विक्रम जनरल एब्योरेंस (79379) जी. बम्बई 

विशालभारत बीमा कम्पनी"! (7934) जी, आगरा 

विश्व भारती इश्योरेस कम्पनी (7942) जी, अर, सं, वि, बम्बई 

वल्कन इश्योरेस कम्पनी (979 ) जी, ञ्र, स, वि, बम्बई 

वार्डन इश्योरेस कम्पनी (7933 ) जी, अर, वि, बम्बई 

वेस्टर्न इण्डिया लाइफ इश्योरेस कम्पनी (973 ) जी, सतारा सिटी 

वैस्टर्न रेलवे कोग्रापरेटिव लाइफ एश्योरेन्स सोसायटी” (7932) जी, वम्बई सेन्द्रल 
ह्वाइट स्टार म्यूचुअल इश्योरेस कम्पनी (7944) जी, कलकत्ता 

यशवन्त म्युचुअल इश्योरेस कम्पनी (7943 ) जी, पृना 

ज्ञेनिथ एश्योरेस कम्पनी (796 ) जी, अ, स, वि. बम्बई 


पहले तिन्नेवेली डायोसेशन काउन्सिल विडोज़ फड 


कानून की धारा 3 (4) (च) के भ्रन्तर्गत रिजस्ट्री रह, बम्बई हाई कोर्ट द्वारा कम्पनी 
का काम बन्द करने का आदेश 


कानून की धारा 52 (क) के अन्तगंत प्रशासक नियुक्त 
प्रग्नि, समुद्री तथा विविध बीमा सम्बन्धी काम की रजिस्ट्री रह, कानून की धारा 52- 


(क) के अन्तर्गत प्रशासक नियूक्‍्त 


' कानून को धारा 3 (4) (च) के अन्तर्गत रजिस्ट्री रद 
* कानून की धारा 3 (4) (च) के अन्तगंत रजिस्ट्री रह 


पहले बी० बी० एण्ड सी आई ० रेलवे कोआ्रापरेटिव लाइफ एश्योरेस सोसायटी 
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विदेशी बीमा कम्पनियों की सूची 


अफ्रीका में संस्थापित 


जुबिली इंश्योरेस कम्पनी (7937 ) जी, अ्र, बम्बई 
सोसिएटे नौर्ड अफ्रीकने डि रिएश्योरेसेज़ (7947 ) ञ्र, बम्बई 


आस्ट्रेलिया में संस्थापित 
बेकर्स एण्ड ट्रेडर्स इंदयोरेंस कम्पनी (7927) ञ्र स, वि, कलकत्ता 
इंदयोरेस आफिस औव श्रास्ट्रेलिया (7970) भ्र, कलकत्ता 
नेंगनल ईंश्योरेस कम्पनी औब न्यूजीलेण्ड (7873 ) अर, स वि, कलक। 
न्यूजीलेण्ड इश्योरेस कम्पनी (859) अर, स, वि, कलकत्ता 


क्वीन्सलंण्ड इश्योरेस कम्पनी (886 ) अर, स, वि, कलकत्ता 
साउथ ब्रिटिश इव्योरेंस कम्पनी (7672) अ, स, वि, कलकत्ता 


कैनाडा में संस्थापित 


क्राउन लाइफ इच्योरेस कम्पनी (900) जी, बम्बई 

मर्केन्टाइल इश्योरेंस कम्पनी (7927) अ, कलकत्ता 

सन लाइफ एद्योरेंस कम्पनी औव्‌ कनाडा, (865 ) जी, वि, वस्बई 
वेस्टर्न एश्योरेस कम्पनी (85व ) ञ्र सं, वि, कलकत्ता 


फ्रांस मे संस्थापित 


यूनियन फायर, एक्सिडेट एण्ड जनरल इच्योरेस कम्पनी! अ, स॒ बम्बई 
हांगकांग में संस्थापित 


ब्रिटिश ट्रेंडर्स इश्योरेस कम्पनी (786$ ) ञ्र, स, कलकत्ता 

केन्टन इश्योरेस श्राफ़िस (7836 ) स, कलकत्ता 

चाइना फायर इंष्योरेंस कम्पनी “2 (8970) अ, कलकत्ता 

हागकांग फायर इश्योरेस कम्पनी (868 ) श्र, कलकत्ता 

नार्थ चाइना इंडयोरेंस कम्पनी (7863 ) सं, कलकत्ता 

यूनियन इश्योरेस सोसायटी औव केन्टन (835) श्र, स, वि, कलकत्ता 


इण्डोनीशिया में संस्थापित 
जावा सी एण्ड फायर इंश्योरेस कम्पनी (867 ) श्र, स, कलकत्ता 


7 प्रतिस्थापन--वर्ष श्रप्राप्य 


“ लवकरण न कराये जाने के कारण रजिस्ट्री रह, स्वेच्छा समाभान सम्बन्धी प्रस्ताव 
-70-57 कौ पास 





सावजनिक वित्त [ 749 
इटली में संस्थापित 


एड्ियाटिक इश्योरेस कम्पनी (838 ) अर, स, बम्बई 


9७.4 


पाकिस्तान में संस्थापित 


क्रिश्चियन म्युचुअ्नल इश्योरेस कम्पनी (78.47 ) जी, वि गुन्टूर 

ईस्टर्न फेडरल यूनियन इश्योरेस कम्पनी (7932 ) जी, श्र स, वि, कलकत्ता 
इण्डियन लाइफ एद्योरेस कम्पनी (892) जी, बम्बई 

कराची म्यचुअल एद्योरेस कम्पनी (946 )* जी, श्रजमेर 


स्ट्रेट संटलसेन्ट्स में संस्थापित 


ईस्ट यूनाइटेड एश्योरेस कार्पोरिशन (7973) ञ्र, स, वि, कलकत्त! 
झ्रोवरसोज़ एश्योरेस कार्परिशन (920 ) श्र, कलकत्ता 


स्विद्जरलुण्ड में संस्थापित 
बलौजे फायर इश्योरेस कम्पनी (863) अर, बम्बई 


हेलवेशिया स्विस फायर इश्योरेस कम्पनी (7867) श्र, बम्बई 
विन्टरथुर स्विस लाइफ एश्योरेस कम्पनी (7923) जी. बम्बई 
ब्रिटेन में संस्थापित 
एलायन्स एश्योरेन्स कम्पनी (824 ) अ, स, वि, कलकत्ता 
एटलस एश्योरेस कम्पनी (7808 ) जी, ञ्र, स, वि, कलकत्ता 
एविएशन एण्ड जनरल इश्योरेस कम्पती (7935) वि, कलकत्ता 
ब्रिटिश एण्ड फारेत मेरीन इश्योरेस कम्पनी (863 ) स, कलकत्ता 
ब्िटिश एविएशन इश्योरेंस कम्पती (7930) वि, कलकत्ता 
ब्रिटिश कामनवेल्थ इश्योरेस कम्पनी (7946 ) श्र, बम्बई 
ब्रिटिश क्राउन एश्योरेंस कार्पोरेशन (7979) अर, स, बम्बई 
ब्रिटिश इक्विटेबल एश्योरेस कम्पनी (7854 ) श्र, कलकत्ता 
ब्रिटिश फायर इश्योरेंस कम्पनी (7908 ) श्र, वि, कलकत्ता 
ब्रिटिश जनरल इश्योरेंस कम्पनी (7904 ) भर, कलकत्ता 
केलेडोनियन इश्योरेस कम्पनी (7805) अर, स, वि, कलकत्ता 
सेन्ट्रल इश्योरेस कम्पनी (907 ) अर, वि, कलकत्ता 
सेन्चुरी इंश्योरेंस कम्पती (788$ ) अर, स, वि, कलकत्ता 
कमशियल यूनियन एश्योरेंस कम्पनी (7867) जी, श्र, स, वि, कलकत्ता 





3 कानून की धारा 3 (4) (च्ष) के श्रन्तगंत (जिस्ट्री रह 
2. कानून की धारा 3 (4) (क) के अन्तर्गत रजिस्ट्री रद 


750 ] भारत 7954 


क्र्सेडर इंश्योरेंस कम्पनी (7899 ) अश्र. स, बम्बई 

ईगल स्टार इश्योरेंस कम्पनी (7904 ) श्र, स, वि, बम्बई 

एम्प्लायर्स लायबिलिटी एश्योरेस कार्पोरेशन (7880 ) ञ्र, स, वि, कलकत्ता 
इंग्लिण एण्ड अमेरिकन इश्योरेंस कम्पनी (7929) अर, स, बम्बई 

एसेक्स एण्ड सफ़ोक एक्विटेबल इश्योरेस सोसायटी (7802) अर, वि, कलकत्ता 
फाइन श्रार्ट एण्ड जनरल इश्यं।रेस कम्पनी (890 ) वि, कलकत्ता 

जनरल एक्सिडेट, फ़ायर एण्ड लाइफ़ एश्योरेस कारपोरेशन (7885) ञ्, स, वि, बम्बई 
ग्रेशम फ़ायर एण्ड एक्सिडेट इश्योरेस सोसायटी (970) अ, स', बम्बई 

ग्रेशम लाइफ़ एश्योरेंस सोसायटी (7848 ) जी, बम्बई 

गाजियन एद्योरेंस कम्पनी (827 ) श्र, से, वि, कलकत्ता 

इंडेम्निटी मेरीन एश्योरेस कम्पती (7824 ) स, बम्बई 

लॉ थूनियन एण्ड रौक इश्योरेस कम्पनी (7806) अर, स वि, कलकत्ता 

लीगल एण्ड जनरल एश्योरेस सोसाथटी (7836 ) अर, स, वि, बम्बई 
लाइसेन्सेज़ एण्ड जनरल इंश्योरेस कम्पनी (7890) अ, स॑, बम्बई 

लिवरपूल एण्ड लन्दन एण्ड ग्लोब इश्योरेस कम्पनी (7836) श्र, स, वि, कलकत्ता 
लन्दन एश्योरेन्स (7720) अर, स, कलकत्ता 

लन्दन गारण्टी एण्ड एक्सीडेट कम्पनी (7869 ) श्र, कलकत्ता 

लन्दन एण्ड लकाशायर इंश्योरेस कम्पनी (7862) ञ्र स, वि, कलकत्ता 

लन्दन एण्ड प्राविन्सियल मैरीन एण्ड जनरल इंव्योरेस कं० (7898 ) स, बम्बई 
लन्दन एण्ड स्कौटिश एश्योरेस कार्पोरिशन (7862 ) ञ्र, कलकत्ता 

मेरिटाइम इश्योरेंस कम्पनी (7864 ) स, बम्बई 

मोटर यूनियन इंश्योरेस कम्पनी (7906 ) श्र, स, वि, कलकत्ता 

नेशनल एम्प्लायर्स म्युवुअल जनरल इश्योरेंस एमोसियेशन (१974 ) अर, वि, बम्बई 
नेशनल गारण्टी एण्ड व्योरिटीशिप एसोसिएशन (863 ) वि, कलकत्ता 
नेशनल इद्योरेंस कम्पनी औव ग्रेट ब्रिटेन (7897 ) ञ्र, वि, कलकत्ता 

नार्थ ब्रिटिश एण्ड मर्केन्टाइल इश्योरेंश क ०» (7809) जी, भर, वि, कलकत्ता 
नादेन ऐद्यीरेन्स कम्पनी (7836 ) श्र, स, वि, कलकत्ता 

नाविच्ष यूनियन फायर इश्योरेंस सोस।यटी (3797) श्र, स, वि, कलकत्ता 
नाविच यूनियन लाइफ इश्योरेंस सोसायटी (808 ) जी, वि, बम्बई 

झोशन एक्सीडेट एण्ड गारण्टी कार्पोरेशन (7877 ) वि, कलकत्ता 

झ्ोशन मेरिन इव्योरेस कम्पनी (7888 ) स, कलकत्ता 

पेलैटाइन इश्योरेस कम्पनी (7886) अर, कलकत्ता 

पर्ल एश्योरेस कम्पती (7864 ) जी, अर, वि, कलकत्ता 

फिनिक्स एव्योरेस कम्पनी (7782) जी, अ, से, वि, कलकत्ता 

प्राविन्शियल इश्योरेस कम्पनी (7903 ) अर, स॑, बम्बई 

प्रूंडेशियल एश्योरेस क० (848 ) जी, अ, स, वि, कलकत्ता 


_... उमर भाकरम्काया» पक 
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रेलवे पैसेन्जर्स एश्योरेस कम्पनी (849 ) वि, कलकत्ता 

रिलायन्स मेरीन इश्योरेस कम्पनी (788] ) श्र, स, कलकत्ता 

रायल एक्सचेज एश्योरेस (7720) अ, से, वि, कलकत्ता 

रायल इश्योरेस कम्पनी (7845) जी, श्र, स, वि, कलकत्ता 

स्कौटिश यूनियन एण्ड नेशनल इंश्योरेस कम्पनी! (7824 ) जी, भर, वि, कलकत्ता 
सी इंद्योरेंस कम्पनी औब्‌ लिवरपूल (7875) श्र, स, वि, बम्बई 

स्टेट एश्योरेस क० (789] ) श्र, स, वि, कलकत्ता 

सन इष्योरेस झ्राफिस (770) श्र, स, वि, कलकत्ता 

टेम्स एण्ड मर्सी मरीन इशच्योरेस क० (860) स, कलकत्ता 

यूनियन एश्योरेस सोसायटी (90'7) श्र, वि, कलकत्ता 

यूनियन मैरीन एण्ड जनरल इश्योरेस कम्पनी (7863) स, कलकत्ता 
यूनाइटेड स्काटिश इृष्ट रेन्स क० ( 7092 ) प्र, से, वि, कलकत्ता 
वेस्ट आव स्काटलेण्ड इश्योरेस श्राफिस (7886 ) श्र, कलकत्ता 

वल्ड मरीन एण्ड जनरल इंव्योरेस क० (7894 ) स, कलकत्ता 

याकंशायर इच्योरेस क० (7824 ) जी, श्र, स, वि, वम्बई 


लायड्स के साथ स्थायी सम्पर्क रखने वाली बीमा कम्पनी 
ब्लडस्टौक सेल्स एण्ड संविसेज (7988 ) वि, बम्बई 


अमेरिका म॑ संस्थापित 


ग्रमेरिकन इध्योरेस क० (846 ) अर, कलकत्ता 

ग्रेट अमेरिकन इश्योरेस कम्पनी (872 ) श्र, स, कलकत्ता 
हेनोवर फायर इंदयोरेस कम्पनी (8$2) श्र, स, बम्बई 
हार्टफ़ोड फ़ायर इश्योरेस क ० (60) श्र, कलकत्ता 

होम इश्योरेंस क ० (7853 ) श्र, स, कलकत्ता 

इच्योरेस' कम्पनी औब्‌ नार्थ अमेरिका (946 ) स, बम्बई 
न्यू हेम्शायर फायर इश्योरेस कम्पनी (7869 ) ञ्र, स, वम्बई 
ग्रोरियन्ट इच्योरेस क० (66०) भर, कलकत्ता 

क्वीन इश्योरेस कम्पनी औव्‌ ग्रमेरिका (789] ) श्र, कलकत्ता 


2. नवकरण न कराये जाने पर मेरीन इश्योरेंस की रजिस्ट्री रह 


समररभाकरमपकोभ ०० को जमाकाकमक.. 


नवा अध्याय 


पंच वर्षीय आयोजना 
मार्च 7950 में भारत सरकार ने भारत के साधनों का अधिकतम प्रभावशाली और संतुलित 
उपयोग करने के उद्देश्य से एक आ्रायोजना कमीशन की स्थापना की थी | जुलाई 950 में इस 
कमोशत से अनुरोध किया गया था कि वह कामनवैल्थ सलाहकार समिति के सन्मुख पेश करने के 
लिए एक षष्ट वर्षीय आथिक विकास की ग्रायोजना प्रस्तुत करे । दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया 
के सहोद्योगी आर्थिक विकास के लिए जो कोलम्बो आयोजना वनी थी, उसमे उक्त आयोजना 
सम्मिलित की गई थी । 


जलाई 9$7 मे आयोजना कमीशन ने अपनी प्रथम पचवर्षीय आ्रायोजना की रूप रेखा सार्व- 
जनिक जतता की अधिकतम आलोचना प्राप्त करने की दृष्टि से प्रकाशित की थी । यह रूपरेखा 
दो भागों मे विभकत थी और इसके अनुसार 79$7 से 7956 तक, मुख्यतः: सार्वजनिक क्षेत्रों मे 
7793 करोड़ रुपये लगाए जाने थे। आयोजना के प्रथम भाग पर जो 7,493 करोड़ 
रुपये लगाए जाने थे, उसके अधिकाश भाग को आन्तरिक साधनों से ही पूरा करन का 
निशचय हुप्रा था । दूसरे भाग पर जो 300 करोड़ रुपया व्यय होना था, उसका अ्धिकाश भाग 
इस आशा पर आश्नित था कि विदेशों से आर्थिक सहायता मिलेगी । उसके बाद दिसम्बर 3952 
में प्रथम पंचवर्षीय ग्रायोजना भारतीय सस॒द्‌ के सन्‍्मुख पेश की गई। पहली रूपरेखा के समान 
वबतमान पचत्रर्यीय आयोजना दो भागों मे विभक्‍त नही की गई । वह एक पूरी आयोजना है तथा 
उसकी पूर्ति के लिए बाह्य सहायता शर्ते रूप मे नही रखी गई । इस आयोजना के अनुसार 95] 
से 7956 तक 2,069 करोड़ रुपया व्यय करने का निश्चथ्र हुआ। अक्तूबर 7953 में यह राशि 
ए$0 से लेकर 775 करोड रुपये तक इस उद्देश्य से बढाई गई कि उसके द्वारा देश मे बढती 
हुई बेकारी को नियत्रित किया जा सके । व्यय में पुरी श्रायोजना को वृद्धि इस कारण की गई कि 
उस मे कुछ नए कार्य बढ़ा दिए गए और कुछ कार्यों का क्षेत्र विस्तृत कर दिया गया। 
सावंजनिक क्षेत्र के विकास कार्यक्रम पर किये जानेवाले व्यय का परिचय निम्नलिखित 
तालिका से मिलेगा :-- 








तालिका 84 (करोड रुपयों में ) 

7957-56 का व्यय कल का 

न प्रतिशत 
कृषि और सामूहिक विकास . 367 . 7.5 
सिंचाई ह ; ; 768 8.7 
बहुद्देशीय सिंचाई और विद्युत्‌ काये . 266 72.9 
विद्यत्‌ ; 727 6.[ 
यातायात और डाक-तार | | 497 24.0 
उद्योग 773 8.4 
समाज सेवाएं 340 76., 4 
पुनर्वास ' 8$ 4.7 
विविध हु 52 2.5 
योग _ | 2,069 700.0 
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आयोजना मे देश के कृषि सम्बन्धी विकास, सिंचाई की व्यवस्था तथा बिजली के उत्पादन पर 
सबसे अधिक बल दिया गया है । भारत में यातायात तथा सवादवहन के साधनों के विकास को 
भी बहुत ऊचा स्थान दिया गया हूँ। स्वभावत: इसका परिणाम यह हुआ है कि व्यवसायों के 
विकास को सीमित करना पड़ा हैँ । स्पष्टतः इसका अभिप्राय यह है कि पचवर्षीय आयोजना के 
कायकाल मे देश का व्यावसायिक विकास मुख्यतः: व्यक्तिगत क्षेत्रों के साधनो तथा प्रेरणा शक्ति 
पर निर्भेर करेगा । 

निम्नलिखित तालिका में यह दिखाया गया हैँ कि आयोजना;द्वारा सावंजनिक तथा व्यक्तिगत 
क्षेत्रों की उत्पादन शक्ति बढाने के लिए कितनी राशि व्यय की जाएगी । 





तालिका 49 
(करोड रुपयो मे ) 
(7) व्यय जिससे केन्द्रीय श्रौर राज्य सरकारो की उत्पादक पूजी बढ़ेगी 7,799 
(2) व्यय जो निजी क्षेत्र में उत्पादक पूजी के निर्माण में योग देगा-- 
7. कृषि और ग्राम विकास पर व्यय (सामूहिक विकास योजनाओं 
और अभावग्रस्त क्षेत्रों के प्रबन्ध-व्यय को छोड कर) 244 
2. परिवहन और उद्योग के लिये ऋण ४ ; 47 
3. स्थानीय विकास काय॑ को प्रोत्साहन देने के लिये व्यय (सामू- 
हिक योजनाए श्रौर स्थानीय कार्य ) |; * 705$ 
(3) सामाजिक पूजी पर व्यय न न्‍ 425 
(4) श्रवर्गीकृत मदों पर व्यय (अ्रभावग्रस्त क्षेत्रों के व्यय की व्यवस्था 
सहित ) है ४ 49 
योग .. 2,069 


न्‍सरसलयान्‍कप-कननन--जननान. 


केन्द्र मे तथा राज्यों में (जम्मू श्रौर काइमीर को छोड कर) विकास का यह व्यय किस तरह 
बाटा जाएगा, इसका परिचय निम्नलिखित तालिका से मिलेगा :-- 


तालिका 5० 

(करोड़ रुपयों में) 
केन्द्र भाग के | भाग ख | भाग गा 
के राज्य | के राज्य | के राज्य 
कृषि और सामूहिक विकास ., 786.3 [727.3।| 37.6| 8.7 
सिंचाई और बिजली ह ४ 265.9 [206.7| 87.5।| 3.5 
परिवहन और संचार ; 409 .5 | 56.5| 77.4| 8.0 
उद्योग न्‍ ५ 746.7 | 77.9। 7.7| ०0.5 
समाज सेवाएं (पुनर्वास सहित ) | 797.4 |[792.3| 28.9| 70.4 

विविध ४ । हि 40.7 | 70.0| ०.7१ +- 











योग. . | 7,240.5 [670.7 773.2 (37.9 
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तालिका 57 


(करोड़ रुपयो में) 


केन्द्रीय राज्य (जम्मू | योग 
सरकार औझौर काशए्मीर 


सहित ) 
विकास सम्बन्धी आयोजित व्यय | 7,247 828 [ 2,069 
हर सम्बन्धी त्नोत कु 
) चालू आय बचत 330 408 738 
(2) पूंजीगत प्राप्तियां (संरक्षित कोष मे से 
निकाली गई राशियों के अतिरिक्त ) 396 724 520 
(3) आयोजना के सम्बन्ध में प्रान्तरिक भ्रन्त 
सरकारी हस्तान्तरण (यथा केन्द्रीय 
सहायता ) « (-“)229 (क)। (229 (क) न 
497 767 7,258 
बाहरी स्रोतों से प्राप्त | े 756 --+ 756 


योग . 653 76] 7,474 





शेष 655 करोड रुपए बाह्य सहायता द्वारा, श्रान्तरिक करों द्वारा, नए ऋणों द्वारा तथा 
हीनार्थ प्रबन्धन (वशीला ८; द्वारा पूरे किए जाएंगे । 
पंचवर्षीय योजना के कुछ लक्ष्य निम्नलिखित तालिका में दिखाए गए हें -- 


तालिका 52 
7950-57 7955-56 
7. कृषि 

खाद्यान्न (ख) (लाख टन) . 52.7 6] 6 
रूई (लाख गाठें) 29.7 42.2 
पटसन (लाख गांठें) 33.0 53.9 
गन्ना (लाख टन) 5.6 6.3 
तिलहन (लाख टन) $.7 5.5 





(क) पअ्रनसूचित श्रादिम,जातियों के लिये 4 करोड़ रु० के सरकारी [भअ्रनुदान [[सहित, जो 
आरासाम राज्य की भ्रनुसूचित श्रादिम, जाति के लोगो के विकास पर व्यय किया 
जायेगा । 


(स्) इनमें दाल भशौर चना सम्मिलित हें। 7949-50 में उत्पादन (जिसके श्राधार पर 
795$ 5-$6 का लक्ष्य निर्धारित किया गया) 540 लाख टन रहा । 


पंच बर्षीय आयोजना 


2. सिंचाई और बिजलो 


बडे पैमाने की सिंचाई के साधान (लाख एकड ) 
छोटे पैमाने की सिंचाई के साधान (लाख एकड़) 


ा 50.0 69.7 


बिजली शक्ति (स्थापित सांमर्थ्य लाख किलोबालो मे), (2.3. 3-5 
3. उद्योग 
लोहा झौर इस्पात ॥ 
ढलाई के कारखानों के लिये कच्चा लोहा (लाख टन) 3.5 6.6 
तेयार इस्पात (लाख टन) | 9.6 73.7 
सीमेंट ] ४ 26.9 48.0 
पझ्त्यूमिनियम (हजार टन) 3.7 72 0 
खादे : 
एमोनियम सल्फेट (हजार टन) ; 46.3 450.0 
सुपरफ़ासफ़ेट मु ; 55.7 760.0 
ऐंजिन (सख्या) “5 750.0 
मशीनो के औज़ार (संख्या हजारो में) . . व 406 
पेट्रोल शुद्ध करने का काम 
द्रव पैट्रोल (लाख गलन ) हे शा 403.०0 
बिटुमेंन (हजार टन) हे न गा 37 .5 
रुई की बनो हुई वस्तुए: 
सूत (लाख पौड );: 77,790  76,400 
मिल का कपडा (लाख गज) 37,780 47,000 
करघे का कपडा (लाख गज) 8,700. 77,000 
पटसन की वस्तुएं (हज़ार टन) 892 7,200 
कृषि सम्बन्धी मशीने : 
बिजली से चलने वाले पम्प (हजार ) 34 3 85.0 
डीजेल इंजिन (हजार ) 5 5 50.0 
बाइसिकिल (हजार ) 7स्‍0.0 530 0 
पावर अलकोहल (लाख गेलन ) 4-7 78.0 
4« परिवहन 
जहाज़रानी (टन) : 
समुद्रतटटीय (जी० श्रार० टी० हजार ) 277.0 375.0 
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समुद्र पार की (जी० आर० टी० हजार) 773 . $ 283 .0 
सड़के ! 
राष्ट्रीय सडके (हजार मील ) 7.9 72.5 
राज्यों की सडके (हजार मील ) हे ए7 6 20.6 
$. शिक्षा (क) 
विद्यार्थी : 
प्राइमरी स्कूल (लाख ) 75. 7 787 . ७ 
जुनियर बेसिक स्कूल (लाख) 29.0 $2 .8 
रोकेन्दरी स्कूल (लाख) 43.9 57. 8 
ओ्ौद्योगिक स्कूल (हजार ) . 74.8 2] 8 
टकनिकल तथा काम धघंधों का शिक्षण देने वाले अन्य 
स्कूल (हजार ) 26. 7 43.6 
6. स्वास्थ्य 
चिकित्सालय (रोगियो के लिये स्थान की सख्या हजारो मे) . 706.5$ 777.2 
प्रौषधालय (सख्या ) : ' 
शहरी 7,356 7,675 
देहाती 5,229 5,840 
7. विकास संस्थाएं 
पचायत (हजार ) 5$ ॥ 59.7 
सहकारी सस्थाए (ख) : 
ऋण देने वाली (हजार ) 87.6 772. 5 
बिक्री और बाजार व्यवस्था करने वाली (हजार ) 74.7 20.7 
बहुद्देशीय (हजार ) 37.5 40.5 
लिफ्ट खिंचाई (सख्या ) 792 .0 574.0 
सहकारी कृषि (सख्या ) 352.0 975.0 
ग्रन्य (हजार ) 27.3 35.8 
योग (हजार) 767.9 277. 7 


(क) इन भश्रांकड़ों मे (भ्रौद्योगिक स्कूलों को छोड़कर) हेंदराबाद, राजस्थान, अजमेर, और 
विध्य प्रदेश के आकडे नही हे । कुछ मामलों में कुछ राज्यो के आकडे (जैसे प्राइमरी स्कूलो 
के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश और जूनियर बेसिक और सेकेण्डरी स्कूलो के सम्बन्ध में 
मध्य देश) भी इनमे नही हे । 

(ख) इनमें पंजाब, उडीसा हेदराबाद, पेप्सू तथा भाग 'ग' के श्रधिकाश राज्यो के भ्रांकड़े सम्मि- 
लित नही दूं । 
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विभिन्नल्षेत्रों मे कार्य संवृद्धि के लिए राज्यों में जो विकास व्यय किया जा रहा हे, उस 
उमच्नति का परिचय निम्नलिखित तालिका से मिलेगा :-- 































































































तालिका 55 
१ (लाख रुपयो में) 
ध् पाच 
व्यय की प्रगति वर्षों का योग 
विकास शीर्ष क 7957-52 | 7952-53 | 7953-54 | 79$ -56 
(वास्तविक) | (संशाधित) | (बजट) 
मल क जप लडकी न अल अल का इन मल अल 2 सम मम हा कम | डक मिल आमिलटरी 
क््षि 2,039 $ 2,232 ० 2,203 4 |72,490 ० 
पशु पालन. 724.8 . 44 ] 780 7 | 7,035 $ 
दुग्ध व्यवसाय और दुग्व व्यवस्था 723 5 , 73 8 05६ 3 76॥ ०0 
जंगलात . | 8 2 | 743[| 7645 0909 4 
सहकारिता . | 82 ०0 93.6 |. 706 3 660 2 
मछली उद्योग . 43 9 | 69 [! 472.6 
ग्राम विकास , |; 54. 7 56 7 797 7 7,047 7 
2 सी हनी िड कक | कमीज कतल मर » मी लहर की 
पोग - | 2635 3 | 2,862 9 3,026 4 | 77,395 8 
| | ' दि किन 
सिंचाई योजनाएं 2,605 7 ; 76,769 7 
बिजली योजनाए | 2,468 4 , 2,560 ।, 3,022 3 [72,754 ० 
योग 753 5 | 6.04 6  6,727 9 29523 7. 
कुटीर उद्योग . ४ । 86 7. 742 8 278 3 ' ॥॥86।॥ $ 
अन्य उद्योग 249 3 474 7 | 445 9 7,434 6 
योग ४ 368 ०0 । 557. 5 667 2 . 2,676 
सड़के । - | ॥35 7? | 7,020 4 940 6 | 7.763.6 
सड़क परिवहन 78 0 । 202 2 | ॥श2॥ ] 896 9 
बन्दरगाह [2 7 27 ० 02 4 
योग 7,29 9 | ,8994 7 | 2,096 9 | 8,762 हक 
शिक्षा । . | 0202.7 | 2052 3 | 2 386 ॥ | 7,637 7 
चिकित्सा सम्बन्धी -। ०084, ९499।| ८2०७4 4274 7 
सावेजनिक स्वास्थ्य पु 493 6 | 585 7 680 7१ | 3,049 6 
गृह निर्माण . हे ॥] 6 348 4 274.0 | 7,03॥ 6 
श्रम और श्रम कल्याण ४ 30 2 38 8 | 35 8 294 3 
पिछडी जातियों का कल्याण . 339 ० 434 4 [| 5 8०, 2,86 $ 
योग... | 3555 5 ' *709 5 4698 ० [23,374 4 
विविध हे 267 9 | 58 .4 402 9 । 7,748 ३ 
सर्वयोग , | 72,800 ॥ 75,724 8 |77,673 3 | 82,82]॥ 2 
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राज्यों के अनुसार विकास व्यय की उन्नति निम्नलिखित तालिका में देखिये :-- 
तालिका 56 


राज्य 


भाग क के राज्य : 


ग्रासाम 

बिहार 

बम्बई 

मध्य प्रदेश 
मद्रास 

उडीसा 

पजाब 

उत्तर प्रदेश 
पश्चिमी बगाल 


योग 


भाग ख' के राज्य : 


हँदराबाद 

मध्य भारत 

मंसूर 

पेप्सू 

राजस्थान 

मौराष्ट्र 
तिरुवाकुर-कोचीन 


योग 


जम्मू और काइमीर 


भाग ग के राज्य: 


ग्रजमेर 
भोपाल 
बिलासपुर 


अल. अल मनन अनननननननकन- जनम अमन अमन लण-+-लफा # पममनन तारक पं» पनननभ«, 














व्यय की प्रगति 





7957-52 | 7952-53 


(वास्तविक ) 


(सशोधित ) 


अिनननक-जेनलन>ी सबलनन. 





2,752 4 
[,40०7 8 


(लाख रुपयों में) 


पाच वर्षों का 
योग 

7953-54 
(बजट) | 7957-56 
378 ०0 | 7,749 .2. 
7,356 4 | 5,729 7 
3,085 9 [74043 3 
7,038.6 | 4,308 2 
2,43॥ $ | 74,084. 7 
427.3 | 7,.764 2 
628.3 | 2,020 
2,426 ॥ | 09,782 3 
7473.5 | 0,909 7 


किल्लत > चिप चिन्ता नाना आज लनीउ लत कक, 


70,369 8 72,407 4 


नितिन आल न ता ऑन आओ: 


_अन>नक जनम >नन- अल >>. +-.. “»«».--० कनकक "तीन | अपना जनता वन अनमभाओ «+---3 फल पमन-मभन पतणाण-ा4 पनणम 


2 >«म-म-न भामकमकक-ननपन+क नननमनान "मना «>जनाान +-+4 विन 








| 
| 
| क्‍ 
0 $ ]4 8 
32 2 66 8 
2व4 0 8 ' 





74% . 4 
2067.0 
677] ३ 
704 8 
239.86 
337 6 
525 7 











73 245 6 [67,070 8 





787.8 | 4755 ० 
404.0 | 2,240 ० 
580.9 | 3,660 2 
252.6 874 6 
357.7 | 7.667 4 
440 9 | 2040 9 
554 8 | 2.737 9 
3,376 7 [77324 ० 
270 2 | 7,300.0 
30 7 4597 2 
728 ,6 389 9 
25.2 दा 


कुर्ग 

दिल्ली 
हिमाचल प्रदेश 
कच्छु 

मणिपुर 
त्रिपुरा 


विन्ध्य प्रदेश . 
योग 


सर्व योग 


























पंचवर्षीय आयोजना [ 765 
व्यय की प्रगति पाच वर्षो 
का योग 

95-52 952-53 | 7953-54 
(वास्तविक) | (सशोधित ) (बजट) | 7957-506 
62 43 20 68 73 0 
32 2 46 3 62 | 748 ०0 
70 ० 42 5 749 5 454 ० 
70 6 | 6॥ 4 89 6 | 305 3 
+॑ै | 768 | 433 | 754 8 
50' 74.7 50 3 207.3 
24 7[. 799 [786 7 | 6039 2 
32 9 :. 3060 3 778 8 (3,866 4 
72,800 4 5,724 8 .7,673.3 82,827.2 

| 











भाग क' और 'ख' के राज्यो को आयोजना के सम्बन्ध में जो आथिक सहायता केन्द्र की श्रोर 
से दी जानी थी, वह इस तालिका में देखिए -- 





भाग क' के राज्य : 


आसाम 

बिहार 

बम्बई 
मध्यप्रदेश . 
मद्रास 

उड़ीसा 

पजाब 

उत्तर प्रदेश 
पश्चिमी बंगाल 


खेल हक >ीननननननीन- सना अमवपकब्नन++अल-अम«क, 


तालिका 57 


१७४णरणण रण गण न मन 


योग 





9०] 
के, 


(करोड रुपयो मे ) 


7957-53 | 7957-56 
पच वर्षीय 


आयोजना 


विन कल “रतन निधन “जननाा जनिननी नील ना नननन न." अथनिनानी पजणा “लस्लहमनमपलाक-+-कलकन पान ००+>०-ममाशल, 
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... |। ॥ 95-56 
| 3957-53 | पच वर्षीय 
। । आयोजना 
भाग ख' के राज्य . 

| ः 
हेदराबाद . ै $] 59 70'०0 
मब्यभारत . ! 4. २)... 40 
मसूर 4686 ' 6 ०0 
पेप्सू 7'2 2 5 
राजस्थान . [2 9०0 
सोराष्ट्र । (' 8, 60 
तिरुवाकु र-को चीन ।$ ; 0'व' 70 
योग ।. 76 ०0, 46 $ 
सर्व योग एक उु0ग 


पच्रवर्षीय आयोजना की पूर्ति के लिए 9$] से 79$3 तक कुल 809 करोड़ रूपया विभिन्न 
ढगो क्री विदेशी सहायता के रूप में प्राप्त हुप्ना, जिसका विस्तार निम्नलिखित तालिका मे दिया 
गयाहँ --- 


तालिका 58 
(करोड रूपये ) 











अन्तर्राष्ट्रीय बंक ््ि 
आयोजता से पूर्व काल के ऋणों का बकाया, जो लिया नहीं गया ; 9०0 
इस्पात कार्य ऋण (दिसम्बर 7952) . . 75'2 
दामोदर घाटी कार्य के लिए ऋण (जनवरी 7953) . ; 9 5 
अमेरिको खाद्य ऋण ! ४ 90.4 
कोलम्बो आयोजना के अन्तर्गत अनुदान 
कैताडा से | 73 3 
ग्रास्ट्रेलिया से 6: 4 
न्यूजीलैण्ड से ०:09 
अमेरिको टे क्निकल सहकारिता सहायता 
टै कविकत सहकारिता करार (जनवरी 795$2) ; हे 23 8 
पूरक टै क्विक्तन सहकारिता करार (नवम्बर 7952) . . हे 78:0 
ग्रग्य सहायता (क) ; मु हे ४ 2'8 
योग' ]89"'0 





(को इसमें नावें और फोर्ड प्रतिप्ठान से मिली सहायता सम्मिलित हे । 


दसवचबा अध्याय 
क्र्षि 


क्रपि भारत का समू रूप व्यवसाय है । इस देश के प0 प्रतिशत व्यक्ति कृपिजन्य आव पर निर्भर 
करते हें, ओर भारत की राष्ट्रीय ग्रय का 486 प्रतिशत भाग कृषि द्वारा ही प्राप्त होता है । कुछ 
क्रपिजन्य पदार्थ हमारे यहा के बई व्यवसायों के लिए कच्चे माल का काम देते है जैसे गन्ना और 
रूई , ओर कुछ का निर्यात होता हूँ । लाख (लाक्षा) केवल भारत मे ही पैदा होता है, तथा मूगफली 
भ्रौर चाय की दुण्टि से भारत ससार का सबसे बडा उत्पादक हैं । इसी तरह चावल, पटसन, 
तम्बाकू और रूई के उत्पादन की दुष्टि से भारत का स्थान ससार में दूसरा हे । 


क्षेत्रफल तथ। मिट्टी 


भारत भर में कुल मिला कर 26,60,00,000 एकड म॑ खेती बाडी होती हें, उसमे से 
3,60,00,000 एकड़ मूमि, अर्थात्‌ कृषित भूभाग का 3 प्रतिशत, पर वर्ष में एक से श्रधिक 
फसले होती ह । इसके अ्रतिरिक्त ,6,00,000 एकड भूमि ऐसी हैँ, जिस पर खेती-वाडी की जा 
सकती हैं, तथा 5,80,00,000 एक्ड ऐसी भूमिर्ठ, जिसे प्रयत्लपूर्वक क्ृपिसाध्य बनाया जा 
सकता हूँ । उसका अभिप्राय यह हुआ कि भारत में खेती बाडी को गुण तथा मात्रा की दुप्टि 
में बढाने की अ्रभी बहत गूजाइश है । तालिका सख्या 60 में कुछ वर्षो की कृषित भूमि की 
गणनाए दी गई है । 


भारत मे प्रात होने वाली मिट्टी चार भागो में वाटी जा सकती है (]) रेत मिली मटियाली, 
(2) काली, (3) लाल ओर (4) भूरी । इनमें से पहली तीन किस्म की मिट्टी मे पोटाश 
ग्रौर चता काफी यात्रा मे है, परन्तु उसमें फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजन तथा ह्य_मस की कमी है । 
चौथे किस्म की मिंट्री में कतिपय रासायनिक पदार्थों की कमी हे । इनमें से रेत मिली मटियाली 
मिट्टी सबसे श्रधिक उपजाऊ है, और गगा के मैदानों मे यह बहुतायत से पाई जाती है । दक्षिणी 
पठार की ओर जो काली मिट्टी पाई जाती है, वह अपने अन्दर नमी को बहुत समय तक सुरक्षित 
रख सकतो हे । लाल मिट्री भारत के पूर्वी भाग में पाई जाती हैं। चौथे किस्म की मिट्री 
मध्य भारत, आसाम तथा पूर्वी त»” पश्चिमी घाटो में पाई जाती है । 


वर्षा और सिंचाई 


भारत की कुल कृषित भमि के केवल १9 प्रतिशत भाग की ही सिचाई हो पाती हैं , णेप 8 प्राति- 
शत भाग केवल वर्षा पर निर्भर करता है । इसी कारण यदि कभी वर्षा समय पर न हो, या कम 
ग्रधिक हो जाये तो कृषि को बहुत हानि पहुचती हूँ । इसके साथ ही भारतीय कृषि की अन्य दो 
मुख्य समस्थाए ये हे : () सँकडो वर्षों से लगातार कृषि किए जाने के कारण भमि की उपजाऊ 
गक्ति कम हो गई है ; तथा (2) उत्तराधिकार में लगातार भूमि का बंटवारा होने के कारण धरती 
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बहुत छोटे छोटे टुकडों मे बंट गई है । इन दोनों बातो का प्रभाव यह हुआ है कि भारत के किसान 
काफी गरीब हे, तथा इनमे से कुछ लोग ऋणों के बोझ से दबे हुए हे । 


सिंचाई के सम्बन्ध में 7947 से 7950 तक क्या स्थिति थी,|इसका परिचय निम्नलिखित 
तालिका से [मिलेगा-- 








तालिका 59 
(हजार एकड ) 
अदओ 9 0 आए आया आए 
ररों से । | 
वर्ष जिया भभ+++++ -- तालाबों कुओ से | अन्य ! 
राज्य निजी | योग ' स्नरोतो से | योग 





॥ 
तततनतन नमन विननीननानीय --मक पु िन>त+त++त+नन 39ौवततत3र नयी «+.3त-. 3->नक-नत+ 33 ज!२७न न-पीयय मनन | 3अकीनीनन“नन-न किन निननान नन | विन न गन -+- 43०3 बिन विन पिनन नीननकननीननन-न-न«- जनम. 
| 








947-40 . 5,304 [4440 | 79,752 7,997 |72,550 6,342 | 46,635 
7948-49 - [75,929 | 4524 | 20,453 7,658 | 72,643| 6,733 [40,687 
7949-50 . (76,96] | 2,8 $6 /9भः 8,774 | 72,887| 7,780 | 48,652 





जिस भूमि की सिंचाई होती है, उसकी उपज प्राय. असिचित भूमि की अपेक्षा दुगुती से 
चौगुनी तक होती है । इसीलिए प्रथम पंचवर्षीय आयोजना में सिंचाई के विस्तार पर बहुत 
इ,धिक बल दिया गया है । आजकल 4,90,00,000 एकड़ भूमि की सिंचाई होती है, इस संख्या में 
योजना के अनुसार 795$-56 तक ,97,00,000 एकड़ भूमि की वृद्धि हो जाएगी। 


सिंचाई के जिन बड़े कार्यों पर ग्राजजल काम हो रहा है, आशा हैँ कि पंचवर्षीय योजना के 
प्रन्तिम वर्ष तक उनके द्वारा 85,00,000 एकड़ भूमि की सिंचाई होने लगेगी, और जब उक्त 
योजनारों का पूर्ण विकास हो जाएगा, तब यह संख्या ,69,00,000 एकड़ तक जा पहुंचेगी । 
इसके भ्तिरिक्त सिंचाई के छोटे साधनों तथा राज्यो की सरकारो और व्यक्तिगत प्रयत्नों द्वारा 
किए गए कार्यों से 72,00,000 एकड़ और अधिक भूमि भी सीची जा सकेगी । 


भूमि स्वामित्व 


भारत मे भूमि स्वामित्व की तीन प्रथाएं प्रचलित हे : ज़मीदारी, महलवारी तथा रेयतवारी । 
क्षमीदारी प्रथा के अनुसार एक या अ्रधिक व्यक्ति भूमि का स्वामी होता हे और वह सरकार को 
लगान देता हैँ । पश्चिमी बंग'ल, विहार, श्रासाम, उडीसा, मद्रास तथा उत्तर प्रदेश में यह प्रथा 
प्रचलित है। महलवारी प्रथा के अनुसार गाव के कुछ लोगों या गाव की कुछ जमातो के पास अपने 
गांव की भूभि का स्वामित्व होता है, जिसमें सब लोग मिल कर और झलग-प्रलग रूप से लगान 


(देखिय पृष्ठ 770) 
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देने के ज़िम्मेवार होते हे । यह प्रथा मध्य प्रदेश, पजाब तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागो मे जारी है । 
रेयतवारी प्रथा के अनुसार किसान भूमि का स्वामी होता है, और वही लगान देता हू । यह प्रथा 
बम्बई और मद्रास में हैं । 

इस तरह राज्य तथा खेती करने वाले किसानो के बीच अन्य मध्यरथों की उपस्थिति से खेती 
बाड़ी के काम को बाधा पहुचती हे । इस कारण राज्यो की सरकारो ने ज़मीदारी प्रथा को समाप्त 
करने का निश्चय कर लिया हूँ । पश्चिमी बगाल को छोड़ कर, भाग क' के सभी राज्यों में जमीदारी 
प्रथा नष्ट कर देने का कानून बन चुका हैँ । जम्मू और काश्मीर में भी जमीदारी प्रथा थमाप्त 
कर दी गई है हैदराबाद, मध्यभा रत, राजस्थान तथा सौराप्ट्र मे इसी उदहेश्य से आजकल कानून 
बनाए जा रहे है । 7952- 53 में ग' भाग के राज्यो में से भी जमीदारी प्रथा समाप्त करने का 
प्रयत्न आरम्भ हो गया हैं । 


भूरान यज्ञ 

अपने आश्िितों का मिला कर भूमिरहित किसानों की सख्या भारत में 43 करोड ॥। 
जमीदारी प्रथा समाप्त हो जान से, खेती बाडी के इन मजदूरों को कोई लाभ नही हुआ, व्योकि 
उन्हें भमि का कोई भाग थ्राप्त नहीं हुश्ना । इन लोगो के कल्याण के लिए, 3, 4 वर्ष हुए, श्राचार्य 
विनोबा भावे ने भारत में भूदान यज्ञ ता प्रारम्भ किया था। इस आन्दोलन को देश के अधिकाझ 
राजनीतिक, आथिक तथा सामाजिक दलों का समर्थन प्राप्त हे श्र यह कहा जा सकता है कि 
गेरसरकारी कार्यो में आचार्य विनोता भाव का यह आन्दोलन सबस बडा आन्दोलन हे । इस 
ग्रान्दोलन द्वारा भारत की सामाजिक कायंशबित तथा त्याग की भावना को एक नया क्षेत्र और 
स्रोत प्राप्त हो गया हैं। इस आन्दोलन को पूर्णत सफल और क्रियात्मक बनाने के लिए राज्यों की 
सरकारो ने आवश्यक कानून पास कर दिए हूँ, ताति, कोई कानूनी अडचन इस आन्दोलन के मार्ग 
में खड़ी न हो सके । आचार्य विनोबा भाव न यह अपील की थी कि अप्रेल 7954 तक उन्हे 25 
लाख एकड भूमि इस यज्ञ के लिए प्राप्त हो जाये, परन्तु भारत में आचार्य विनोबा भाव की यह 
पुकार इतनी बलवती सिद्ध हुई कि उन्हें इसी अवधि तक 27 लाख एकड भूमि प्राप्त हो 
गई। अप्रैल 954 में सर्वोदियपुरी में आचार्य विनोबा भावे ने एक सर्वोदिय सम्मेलन बुलाया 
था, जिसमें उनके 550 कार्यकर्त्ताओं के अ्तिरिवत भारत के प्रधान मत्री भी सम्मिलित हुए थे। 
सितम्बर 9 53 तक विभिन्न राज्यों से भूदान यज्ञ में प्राप्त होने वाली भूमि की सख्याए इस प्रकार 
थी :--- बिहार 70,75.27' एकड, उत्तर प्रदेश 5$,7,477 एकड, राजस्थान 2,77,886 
एकड ; और हेदरावाद 63,982 एकड | अब तक न सिर्फ उक्त राज्यों में इस भूमि के मात्रा में 
वृद्धि हुई हैं, बल्कि अन्य राज्यों में भी भूदान यज्ञ मे भारतीय जनता उत्साह दिखाने लगी हें । 

भूदान यज्ञ में प्राप्त इस भूमि को कृषि योग्य बनाने तथा गरीब किसानों को आवश्यक धाधन' 
जुटाने के लिए आचार बिनोबा भावे ने श्रव कूपदान तथा सम्पत्ति दान यज्ञ भी प्रारम्भ क्ये हे । 


भूमि कर 
अ्ग्रेजी राज्य के जमाने में पश्चिमी बगाल, बिहार, आसाम, मद्रास, उडीसा और उत्तर प्रदेश 


में स्थाई बन्दोबस्त की प्रथा विद्यमान थी । जमीदारी प्रथा की सम्गप्ति के साथ इसे भी समाप्त 
कर दिया गया +$ शेष भारत में ग्रस्थाई ब्रन्दोबस्त की प्रथा थी । विभिन्न राज्यो में विभिन्न ढगो से 
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भूमि कर निश्चित किया जाता हूँ । अर्थात्‌ समय समय पर लगान की दरो में आवश्यक परिवर्तन 
किए जाते हे । बम्बई, मैसूर, हैदराबाद श्रौर बिहार में पहले श्रनुभव के आधार पर लगान निश्चित 
किया जाता हे और मह॒लवारी, रंगतवारी अथवा जमीदारी प्रथा वाले प्रदेशों मे लगान की दर 
निश्चित हे । पजाव में यह 25 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 40 प्रतिशत वथा मद्रास में 
$0 प्रतिशत हूँ । 
भूस्वामित्व के आकार 

भारत मे ग्रीसतन एक मूमिहर किसान के पस 5 एकड भूमि हू । बम्बई में यह श्रनुपात 7.7ए 
एकड,ह पजाब में 70 एकड, उन्तर प्रदेश में 6 एफड, बंगाल में 4.5 एकइ, मद्रास मे 44 एकड़ 
तथा हँदराबाद में [2 एकड हूँ । यह ध्यान रखने याग्य बात हूँ कि अधिकाश किसानो के पास 
झ्रौसत से बहुत कम भूमि हे । मद्रास, बिहार ओर पश्चिमी बगाल में 7949-५० में एक कृषि 
श्रम सम्बन्धी जाच-पडताल की गई थी । उसके ग्रनुसार इन राज्यों में अधिकाश किसानो के पास 
2 एकड से भी कम भूमि हे । इसका परिणाम यह हुझ्ना है कि भूमि इतने छोटे छोटे भागों में बट 
गई हे कि इस पर अच्छी तर ह खेती बाडी नहीं की जा सकती । यहा तक कि प शु तथा खती बाडी 
का साश न भी बहुत झल्प मात्रा मे बट जाता है और उनसे यथथेप्ट लाभ नहीं उठाया जा सकता । 

92 से भारत में इस तरह के श्रयत्न आरम्भ किए गए कि भूमि का यह विभाजन अब और 
अ्रधिक न बढ़ने पावे । उस कार्य के लिए सहकारी समितियो से सहायता ली गई। इस सम्बन्ध मे 
सबसे अधिक कार्य पजाब मे हुआ । बहा 4950- 5 में 36॥ सहकारी समितिया थी और उनकी 
सदस्य सख्या ,86,057 थीं। इन सहकारी समितियों के पास कुल मिला कर ए,07,000 एकड़ 
भूमि थी आर एकीकरण विभाग की ओर से 3, 50,000 एकड भूमि एकत्र की गई। सहकारिता 
आन्दालन की उन्नति की रफ्तार इस कारण बहुत अधिक नही हैँ कि सरकार इस सम्बन्ध में जबर- 
दस्ती नही करना चाहती । यह प्रयत्न किया जा रहा हूँ कि लोगों को समझा बुझा कर इस कार्य 
के लिए प्ररित किया जाए। कुछ राज्यो में कानून बना कर सहकारी प्रथा जारी की जा रही है ! 
इस सम्बन्ध में सबसे पहला कानून 928 मे मध्य प्रदेश सरकार ने पास किया, उसके बाद कुछ 
अन्य राज्यों में भी इस सम्बन्ध मे कानून पास किए गए ; उत्तर प्रदेश (7939 ), बम्बई (947), 
पजाब (7936 ओर 709486 ), दिल्ली (7936 और 7948 ), जम्मू और काइमीर (7996 
विक्रमी ), तथा पेप्सू (200१ विक्रमी ) । 

सहकारी खेती को भी सगठित करने का प्रयत्न किया जा रहा हैँ । इस कार्य को प्रोत्साहन 

देने के लिए सरकार आर्थिक तथा टेक्निकल सहायता देती हू । नए विकसित होने वाले प्रदेशों 
में वह कुछ भूमि भी देती हू । लगान में भी कुछ रियायत दी जाती हैँ । झ्ासाम, बम्बई, उत्तर 
प्रदेश और हेदराबाद मे इस झाशय के कानून बना दिए गए हे कि एक निश्चित परिमाण से कम 
भूमि वाले कुछ निदिष्ट किसानो को सहकारी समितियों द्वारा खेती वाडी करनी होगी । इस समय 
बम्बई में 326 सहकारी कषि समितिया हे तथा उत्तर प्रदेश में 52। 957-52 मे पजाब 
में इस तरह की समितियों को सख्या 94 थी आर र मद्रास में 4॥ । 


पिछ॑ले वर्षो में सरकार की भूमि सम्बन्धी नीति का सचालन ये दो उद्दश्य ध्यान में रख कर 
किया गया हैँ : (7) भूमि और अ्रधिक हिस्सो में न बटने पाए, साथ ही (2) भूमि कुछ ही 
व्यक्तियो के पास जमा न हो जाये । बहुत से राज्यों मे, उदाहरण के लिए आसाम, उत्तर प्रदेश 
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मध्यभारत, जम्मू और काइ्मीर, बम्बई, पजाब और पेप्सू में, कम से कम भूमि और अधिक से 
अधिक भूमि की मात्रा निश्चित कर दी गई है या की जा रही हैं । 


कृषि के साधन तथा संगठन 


भारत मे किसानो तथा उन पर आश्चित व्यक्तियो की सख्या 24,90,00,000 है। इसमे से 
दो तिहाई किसान स्वय भूमि के मालिक हे, 73 प्रतिशत काइतकार हे और ॥8 प्रतिशत भूमि- 
रहित किसान मजदूर । खेतीबाडी का काम न करने वाले मज़दूरो की सख्या लगभग 2 प्रतिशत 
है। ये लोग था तो झपनी भूमि काश्तकारो को दे देते हे श्रौर या काइतकारो को बंटाई पर देते हे । 
कुछ जमी दार मजदूरो द्वारा खेती कराते हें । काश्तका रो और भूमिरहित किसान मजदूरों की दशा 
सुधारने के लिए विभिन्न राज्यों में समय समय पर कुछ न कुछ नियम बनाए जाते रहे हे, १२नतु ग्रमी 
तक उन्हें बहुत लाभ नही पहुचा । इस तरह का एक कानून बम्बई का 7948 का टेनेन्सी तथा 
कृषि भूमि कानून था । इस ढग का कानून हँदराबाद, भैसू २ और सौराष्ट्र में भी बन्गया गया है । 
उत्तर प्रदेश मे जमीदारी प्रथा को समाप्त करने का कानून बनाया गया हूँ । भूमिरहित किसान 
; मजदूरों को कम से कम क्या वेतन दिया जाये, इस सम्बन्ध में भी जाच पडताल की गई, और 
पजाब, दिल्ली, कच्छु, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश, अजमेर तथा बिहार के पटना जिछे में 
उनके लिए कम से कम वेतन नियत कर दिया गया । 

7949- 50 में भारत में 26,60,00,000 एकड भूमि पर कृषि की गई थी। इस हिसाब से 
प्रत्येक कृषिजीवी भारतीय के पीछे एक एकड से कुछ ही अधिक भूमि आती है । इन परिस्थितियों 
में गहरी खेती से लाभ हो सकता हे, परन्तु उसके लिए जितना पानी और खाद आदि जाहिए, वह 
यथेष्ट मात्रा में उपलब्ध नही हैं । इसीलिए पचवर्षीय आयोजना के अनु वार सिंचाई के साधन 
बढाए जा रहे हे । हाल ही मे छिन्‍्द्री मे वैज्ञानिक खादो का जो कारखाना खोला गया हैँ, उससे 
खाद की कमी दूर होने मे बहुत सहायता मिल रही हू 

भारत के किसान पुराने ढग के श्रौर स्थानीय कारीगरो द्वारा बनाए गए ओऔजारो से खती 
बाडी का काम लेते हें । हाल ही में बहुत अच्छे ढग के हल ओर सुहागा, चारा काटने की मशीनें, 
अन्ने से रस निकालने की मशीने पानी खीचने वाले नल आदि बनाने का प्रयत्न शुरू किया गया 
हैं। कुछ राज्यो मे ट्रेक्टरो से भी खेतीबाडी करने की कोशिश हो रही है । 


उपज 
भारतीय कृषि उत्पादन के दो महत्वपूर्ण पहलू यह हे कि यहा बहुत तरह की चीजे उत्पन्न होती 

है तथा उपज मे खाने की वस्तुओं का प्राधान्य रहता हूँ | गरम, समझीतोष्ण अ्रथवा तराई वाले 
क्षेत्रो की शायद ही कोई ऐसी उपज हो, जो इस देश मे पेदा न होती हो । कुल,कषित भूमि के 
85 प्रतिशत भाग पर खाने-पीने की वस्तुए बोई जाती हे ; 

देश की मुख्य उपजों को दो मुख्य भागों मे बाटा जा सकता है: ()खरीफ (2) रबी । खरीफ 
की उपजों में मुख्यतः चावल, ज्वार, बाजरा, मककी, रूई, गन्ना तथा मूगफली श्रादि होती हे, और 
रबी की फप्तलो में मख्यतः गेंहू, जी, चना, तिलहन, सरसों आदि । 

उपज की दृष्टि से भारत का औसत प्रतिवर्ग एकड काफी कम हूं । इसके मुख्य कारण हूं, 
सिंचाई के साधनो की कमी, वर्षा की कमी, बाढे तथा क्षि नाशक बीमारिया । 
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95-52 में विहार, पूर्व उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र तथा आश्रय के रायलसीमा जिले में खाद्यान्नो 
की न्यूनता की परिस्थिति के कारण उपज अधिक नही बढाई जा सकी । परन्तु 3952-53 
में खरीफ की उपज में 60 छाख एकड (कुल भूमि का 5 5 प्रतिशत ) भूमि की वृद्धि दी गई ! 
उपज मे वृद्धि स्‍्वभावत. इस अनुपात से तो नही हुई, परन्तु कुछ न कुछ अवश्य हुई । ज्वार, 
बाजरा, मक्का आदि की उपज जिस हिसाब से बडी, उपका परिचय निम्नलिखित तालिका से 
मिलेगा । 


तालिका 63 


उत्पादन (लाख टन) ' वे राज्य जिन के आकड़े 





फसल अनानलन++++त+++++++ , इस में सम्मिलित नहीं 
79575:52 | 3952-53 ' 
चावल . ; |) 755$ | 763 | बिहार, उडीसा, जम्मू और 
| काब्मीर और तिरुवाकुर- 
..._ कोचीन 
ज्वार , 34 36 बम्बई, पंजाब, मद्रास और 
| |! राजस्थान 
बाजरा . । 78 | बम्बई, पजाब और पेप्सू 
मक्का « ५ ४ 5 77 ' पजाब, पेप्सू, राजस्थान और 
। | 


| . जम्मू और काशब्मीर 


795-52 में गन्ना पहले की अपेक्षा अधिक भूमि में बोया गया, और उस की उपज में 
3 लाख टन की वृद्धि हुईै। 7952-53 में उस मे कुछ कमी आई । इस वर्ष तिलहन की उपज, 
झ्राबोहवा की कुछ प्रतिकूल परिस्थितियो के कारण गत वर्ष की अपेक्षा कुछ कम हुई । 

परन्तु रू और पटसन की उपज में काफी वृद्धि हुई । इसका परिचय निम्नलिखित तालिका 
से मिलेगा । रूई की उपज में 7952-5$3 में थोडी सी कमी आई। उसका कारण आबोहबा 
सम्बन्धी विपरीत परिस्थितियो का होना था । 





तालिका 64 
रूई (लाख गाठे- प्रति. पटसन (प्रति गाठ 400 
वर्ष ' गाठ 392 पौड) | पौड) 

8 2 3 5 3 0 जाल गाल) 
7940-49 * हे एप्प | 206 
7949-50.. : * 20"3 309 
950-5 0 29*7 330 
7957-52 दे | 30-३3 46*8 


7952-33... * || 30"5 469 
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“अधिक अन्न उपजाओ” आन्दोलन 


भारत मुख्यतः कृषिप्रधान देश हे, फिर भी पिछले कुछ वर्षों से वह अपनी आबादी के लिये 
पर्याप्त अन्न पैदा नही कर पा रहा था। इस सदी की चौथी दशाब्दी के मध्य में अन्नों की उपज से 
आबादी की वृद्धि की रफ्तार अधिक बढ़ गई। 7930 में बर्मा भारत से पृथक हो गया। बर्मा 
से बहुत सा चावल भारत आया करता था । अन्न की यह कमी इतनी बढ़ती गई कि 
943 में बंगाल में अत्यन्त भयंकर अकाल पडा । उस के 4 वर्षों के बाद देश का विभाजन हुआ 
और पंजाब तथा सिध के उपजाऊ इलाके, जहा नहरो से खेती बाड़ी की सिंचाई होती थी, तथा 
पूर्वी बगाल की उपजाऊ नीची भूमिया पाकिस्तान को मिली । इस का परिणाम यह हुआ कि 
भारत मे नसिर्फ खाद्यान्नो की कमी हो गई, अपितु पट्सन और रूई की भी असाधारण कमी 
हो गई । 

बगाल के अकाल के दिनों में, अर्थात्‌ 7943 में, “अधिक अन्न उपजाओ” आन्दोलन का 
प्रारम्भ किया गया था। पिछले 4 वर्षों मे इस काये के लिये केन्द्र तथा राज्यों की सरकारे किसानों 
को आर्थिक सहायता तथा कर्ज देती रही । आजकल केन्द्रीय सरकार केवल कुछ विशेष कार्ये- 
क्रमों के लिये ही आथिक सहायता दे रही है । इस आन्दोलन के अधीन दो तरह की योजनाये 
चल रही हूं : (7) नए कार्य तथा (2) आवश्यक पूर्ति के कार्य । पहली योजना के अन्तर्गत, 
कुएं, तालाब, छोटे बाघ, नालिया, ट्यूबवेल और पानी के नलके इत्यादि का निर्माण और मरम्मत 
हो रही है । इसी योजना के अन्तर्गत बेकार पडी हुई भूमि को कृषि योग्य बनाया जा रहा है । 
दूसरी योजना के अन्तर्गत किसानो को अच्छे बीज तथा खाद आदि बाटे जाते हैं । 7957-52 
में इस सम्बन्ध में यह निश्चय किया गया कि कायेक्षेत्र का विस्तार करने की अपेक्षा उत्तम 
वैज्ञानिक ढंग से काम करना अधिक अच्छा रहेगा । 


उपर्युक्त कार्य क्रम के अतिरिक्त 7950-5$] में एक सयुकत उत्पादन कार्यक्रम भी बनाया 
गया, जिसका उद्देश्य अन्न, रूई, पटसन और चीनी के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। 
बाद में यह का उं क्रम पंचवर्षीय कार्यक्रम मे सम्मिलित कर लिया गया और अब भूमि-सुधार के 
सम्बन्ध में एक दस-वर्षीय योजना भी बन चुकी हैं । इस सम्बन्ध में राज्यों को जो सहायता दी 
जा रही है, वह अधिक अन्न उपजाओ” आन्दोलन के अन्तर्गत है । “अधिक अन्न उपजाओ” 
आन्दोलन का संचालन अब निम्नलिखित नीति के अनुसार हो रहा है 


(7) उत्पादन की ऐसी योजनाओ पर अधिक बल दिया जाये, जो स्थायी महत्व 
की हो, जैसे सिचाई तथा भूमि विकास कार्य आदि ; 


(2) ट्यूबवेलो के निर्माण पर विशेष बल दिया जाये ; 

(3) अच्छे बीज, खाद, रासायनिक खाद, आदि विशेषत: ऐसे भागो में दिए जाये 
जहा सिचाई की निश्चित व्यवस्था हो अथवा यथेष्ट वर्षा की संभावना हो ; 

(4) पशु-पालन, मछली उद्योग तथा बागबानी की योजनाओ को विशेष सहायता 
दी जाये ; और 

(5) यह सिद्धान्त बरता जाये कि केन्द्र की सहायता जहा तक सम्भव हो, कर्ज के रूप 
में दी जाये । 
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कृषि विकास के लिये विभिन्न राज्यों में 7957-$2 में 20,60,00,000 रुपये खर्च किये 
गये तथा 952-53 में 22,30,00,000 रुपये । इस राशि में से केन्द्रीय सरकार ने 7957- 
52 में ।7,40,00,000 रुपये दिये (जिसमें से 70,40,00,000 रुपये कर्ज के रूप में और 
ए करोड अनुदान के रूप में दियं गये ) तथा 7952-53 में 27 करोड रुपये (जिस में से 
74,50,00,000 कर्ज के रूप मे थे और 6,50,00,000 रुपये अनुदान के रूप मं) 
दिए । केन्द्रीय सहायता जिस रूप में प्राप्त हुई, उसे इस तालिका में देखिये -- 


























तालिका 65 
(करोड रुपयो मे) 
। 957-52 952-53 
योजना जलजपननयााप+ा 
राशि | प्रतिशत राशि [प्रतिशत 
| रूछ रूछ 

सिचाई ह ह . '70:.9 |. 62 ॥$7 | 65 
भूमि सुधार. ; ॥ हर 9 |[7:6 6 
बीज, खाद और उवंरक & ० गा 7स्‍्6 | 3.3 [ 76 
अन्य योजनाएं (पौवा-सरक्षण आदि) . ५ आओ 73 |2'.4 | 77 
योग | , | 74 | ॥00 27:0 | 00 





सिचाई के छोटे कार्यक्रम 


7957-52 तथा 7952-$3 मे केन्द्र ने राज्यों को जो सहायता दी, उसका 60 प्रतिशत 
सिचाई के छोटे कार्यक्रमों के लिये था, यथा कुओं और तालाबो की मरम्मत और निर्माण, नलके, 
बाध तथा नालियो का निर्माण और सुधार आदि। परिणाम यह हुआ कि 7957-52 मे 
20, 50,000 एकड नई भूमि की सिचाई होने लगी । 





तालिका 66 
(लाख एकड) 

योजना 'पाच वर्षों के लिय [95-52 में सीची 

|... लक्ष्य गई अतिरिक्त भूमि 
॥. कुआ बनाना और उनकी मरम्मत ,. | 76.5 | 3.6 
2 ट्यूब वेल्स . 6.6 .4 
3. पम्प लगाना, जिन मे रहट भी सम्मिलित है । 7.5 ' 34 
4 बाघ, नालियां आदि «| 52"2 2“ 7] 
योग ३. . ] 82. 6 20' $ 








7957-52 मे उत्तर प्रदेश में 8,684, मद्रास मे 7,288, मध्य भारत में 3,297 और 
पंजाब में 2,00] नए कुए २ दे गये या उनकी मरम्मत की गई। 


क% ४690 7%/॥ -_ 0३ ७0७ 75 
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शक्ति और तेल से चलने वाले नलके बहुत लोकप्रिय होते जा रहे हे। 7957-52 में उनकी 
संख्या में जो वृद्धि हुई है, वह निम्न तालिका से पता चढेगी : 


तालिका 67 
राज्य किसानों को दिये गये एंजिन और पम्प 
मद्रास 
(क) तेल से चलने वाले एंजिन . . 833 
(ख) बिजली से चलने वाले एंजिन न 756 
मध्य प्रदेश । 738 
पश्चिमी बंगाल , ः दे 370 
पजाब . हे 76 
हैदराबाद | 842 
मध्य भारत हे 285 
योग . । 2,647 


इसके अतिरिक्त मद्रास तथा उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग ने क्रमशः 200 और 739 
पम्पिग सेट लगाए, जिन से निजी खेतो को पानी दिया जाता है । बम्बई मे यह काम सहकारी 
समितियों द्वारा हो रहा है और वहा इस उद्देश्य के लिये 250 के लगभग समितियां बनी हुई है । 

भारत अमेरिका टैक्निकल सहायता कार्यक्रम के अनुसार जो 2,650 नए ट्यूबवेल लगाने 
की योजना बनाई गई है, उस के लिये पचवर्षीय कार्यक्रम के अन्तगंत व्यय किये जाने वाले 30 
करोड़ रुपये की राशि में से काफी बड़ी मात्रा लगाई जा रही है । ये द्यूबवेल बिहार, उत्तरप्रदेश, 
पजाब और पेप्सू में लगाए जा रहे हे । 


नए ट्यूबवेल लगाने के सम्बन्ध मे कुछ राज्यो की योजना निम्नलिखित तालिका में दिखाई 
गई हे-- 


तालिका 68 
लगाये जाने वाले |लगाय गये ट्यूक 
राज्य ट्यूबबेलोी. की व3ववलो की संख्या 
सख्या 
उत्तर प्रदेश ; * | 440 227 
पजाब . ल्‍ ; प 225 7386 
बिहार . न्‍ ; 300 96 
बम्बई . रे ; ४ 400 26 
योग . ; ; ,36$ 4087 


पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में तालाबों की मरम्मत तथा नालियों का निर्माण आदि काय॑ 
जोरशोर से जारी है । 7957-52 में पश्चिमी बंगाल में इस तरह के 97 $ काय किए गए और 


नऋष्छ पाए 00 49 /१क्‍१/१ रपये ख़च्य किया गयो । धमके अतसिफिक्त >> ८7 /(/१/१ रपये सालछात६ों की 
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मरम्मत पर व्यय हुए । आसाम में 36,5,000 रुपये व्यय कर के इस तरह के 650 काय॑ किये 
गये। उत्तर प्रदेश में नालियो पर 2 लाख रुपये खर्च हुए और उससे 9,700 एकड भूमि को लाभ 
पहुचा । मद्रास मे ,62,00,000 रुपयं तालाबों पर खच॑ किए गए और 7,34,00,0८0 रुपये 
सिचाई के अन्य छोटे कार्यक्रमों पर । 


भूमि का उद्धार तथा विकास 


947 में अमेरिकन सेना द्वारा छोड गये 220 ट्रेक्टरो के साथ भारत मे केन्द्रीय ट्रेक्टर 
सगठन का प्रारम्भ किया गया था। तब से अब तक इस सगठन ने इस देश में एशिया के कुछ 
सब से वर्ड भूमियुधार कार्य किये है । इस सगठन ने कास तथा गहरी व घनी झाडियो से भरे हुए 
जगलो को साफ किया है, तथा व्‌ क्षों को गिरा कर कृषि के लिये भूमि प्राप्त की है । 7957 में 
इस संगठन के लिये 250 ना ट्रेक्टर खरीदे गये थे और इस कार्य के छिये भारत सरकार को 
अन्तर्राष्ट्रीय बेक से कर्ज मिला था। 7952 तक निम्नलिखित भूमि का कृषि के लिये उद्धार 
किया गया-- 


वर्ष एकड प्राप्त भूमि 
7945-49 ४ * 77,497 
949-50 *.._ 79,340 
]950-5॥ , हे , 2,6,962 
795-52 * « 4,55,307 


उक्त संगठन के अतिरिक्त कतिपय राज्यों की सरकारों ने भी इसी तरह के सगठन बना 
रखे हैं । ये संगठन निजी क्ृषिको को भूमि की सिचाई तथा जुताई आदि में सहायता देते 


|; 


है । इस सम्बन्ध की विस्तृत सख्याये निम्नलिखित तालिका में देखिये-- 





तालिका 69 
राज्य ट्रैक्टर सख्या 
मद्रास 299 
बम्बई 256 
उत्तर प्रदेश 492 
पजाब । हे ; 89 
मध्य प्रदेश ल्‍ पु ! ; ह ]00 
आसाम . | . | 4०0 
हँ दराबाद ु | ढ़ 
मध्य भारत | दे 27 





भूमि को स्रक्षा 


पचवर्षीय योजना में 2 करोड रुपये भूमि की सुरक्षा के लिये रखे गये हें । जोधपुर मे राज- 
स्थान के रेगिस्तान की वद्धि को रोकने के लिये एक अनुसन्धान संस्था भी खोली गई है । देहरा- 
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दून में जगल अनुसन्धान सस्था (फौरेस्ट रिसचं इन्स्टीच्यूट) के अधीन भूमि सुरक्षा अनुसन्धान 
सम्बन्धी शाखा भी खोली गई है । 


इसी उद्देष्य से भूमि के किनारे बनाने का कार्य भी जोरशोर से जारी है । बम्बई में 795- 
52 में 30 लाख रूपये के व्यय से ६0 हजार एकड के किनारे बनाये गये थे, ताकि वह भूमि 
बिखरने न पाये । उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश से क्रश 6,67,000 तथा 70,00,000 रुपये 
के व्यय से 6300 तथा 0,000 एकड भमि सीमा-निर्माण तथा बाधो द्वारा सुरक्षित की गई। 


पशु प्रालन 

795$ की गणना के अनुसार भारत मे 5.50,00,000 गाय, बैल आदि, 4,30,00,000 
भेसे और 3,90,00,000 भेडे थी। भारत में कृषि का सब से बडा और महत्वपूर्ण साधन बेल 
है, तथा देश की अधिकाश जनता के भोजन में दूध और उस से उत्पन्न होन वाले पदार्थों का बहुत 
अधिक महत्वपूर्ण स्थान ह। 3,90,00,000 भेडो से भारत को यथैेष्ट ऊन प्राप्त होती हैं 
(भारत म॑ बकरियो की 3 ख्या भी 4,70,00,000 है ) । भारत की पश्म सख्या के लिये निम्नलिखित 
तालिका देखिये --- 

तालिका 70(क) 


(हजारों में) 


पथ |. _940 7945 95] 
गाय बैल 8,37,929 4,30,739  3,55,099 (ख) 
भेस '. 4०.725 40,732 43.357 

ड्‌ ।. 47,506. 37,720 36,820 
वकरिया «. . 50,253 40,302 '. 47,077 
घोडई ओर टटटू ,720 ,395 ],54 
खन्‍्चर 50 45 €0 
गध । ,66 ,3] 7,239 
ऊट ; | 0॥05/ 656 6209 
सुअर म ॥ 2, 7०2 3 7 709 4, 42 (2 

योग | . । 2.76,40 , 2,68,440 2,92,28 
मुर्गीपालन | 

चिडिया , ; 55,062 54,666 . 67,735$ 





वत्तख ., | 2,346. 3,587 6,264 


(क) ॥940 और १945 के आकड भिन्न हें, क्योकि दोनो जनगणनाओ म॑ भाग 
लेन वाले राज्यो की सख्या एक समान नही थी । 
(ख) इनमे 7,000 ऐसे पशु भी सम्मिलित हे, जिन का विवरण अप्राप्य है । 
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भारत में सब से अच्छी गाय पजाब के साहीवाल और सोराष्ट्र के गीर मे होती हैं । सब 
से अच्छे बेल पजाब के हिसार (हरियाना) और हासी मे, मद्रास के नेलोर और कंगायम में 
मंसूर के अमृतमहल मे, गजरात के कगरेज मे, उत्तर प्रदेश के खेरीगढ में तथा बम्बई के डागी 
और नीमार मे होते हे । दूध के लिये कगरेज और गीर प्रसिद्ध हे | सब से अच्छी भंसो के 
लिये पजाब का मुर्रा, सौराष्ट्र के जफराबाद और बम्बई के मंहसाना, यूरत और पढरपुर 
प्रसिद्ध हे । 


भारत के पश्‌ बहुत अच्छे किस्म के नहीं होते, क्योंकि उनकी नस्ल तथा भोजन पर विशेष 
ध्यान नही दिया जाता । इस देश मे एक गाय एक वर्ष में औसतन 43 पौड दूध देती है, जोकि 
ससार भे सब से न्यून मात्रा है । अधिकाण देशो में यह मात्रा 2,000 से 9,000 पौड तक हैं । 


सुधार को योजनाएं 


पचवर्षीय प्रायोजना के अन्तर्गत पशुओं के सुधार के सम्बन्ध में कुछ योजनाएं बनाई गई 
हे जो निम्नलिखित हो-- 


[. केन्द्र ग्राम योजना 


इस योजना के अन्तर्गत भारत भर में ऐसे गाव चुन लिये जायेगे, जिनमे पशुआ की नस्ल 
सुधारने के लिये कुछ साड रखे जा सके। यथेप्ट मात्रा में साड नही मिल पाते, इसलिये गायों के 
वे ज्ञानिक गर्भाधान का प्रवन्ध भी किया जा रहा हैँ | 79$-52 में यह योजन। प्रारम्भ की गई 
थी और एक ही वर्ष में इस तरह के 096 केन्द्र खोले गये | पचरवर्षीय ग्रायोजना के अन्तगंत इस 
तरह के 600 केन्द्र ग्राम तथा 50 वंज्ञानिक गर्भाधान केन्द्र खोलन का इरादा है । 


2. गो-सदन 


जहा मुख्य ग्राम योजनाओं का उहृष्य पशुओ की नस्ल में सुधार करना है, वहा गो-सदन का 
उदेश्य वर्तमान पशुओं, विशेषत गायो की देखभाल करना तथा बंकार के पशुओं का 
पथकोकरण करना है। योजना के अन्तर्गत 760 गो-सदन बनाए जायेंगे । 


गउठओ की नस्ल सुधारने के लिये 952 मे केन्द्रीय सरकार ने एक केन्द्रीय गौसवर्धन 
समिति भी बनाई थी । 


दिल्‍ली की भारतीय कृषि अनुसन्धान परिय्द्‌ ने अच्छा दूध देने की एक प्रारम्भिक योजना 
जारी की हुई है, जिसके अनुसार वेज्ञानिक रीति से दूध को शुद्ध कर के 40 केन्द्रो द्वारा नई और 
पुरानी दिल्‍ली में बाटा जाता हैं । 


3. पशुओं का बोसारी से बचाव 


भारत मे पशुओ की मृत्यु जिन रोगो से होती है, उनमे रिडरपेस्ट सब से बुरी और भयानक 
बीमारी हूँ । इस बीमारी को दूर करने के लिये आइजटनगर में टीके का एक बडा कारखाना खोला 
गया ह । इस के लिय यर्थेप्ट साधन वहा एकत्र कर लिये गये हं । 
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जंगलात 


देश के आथिक जीवन मे जगल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है । उनसे जलाने की, लकड़ी 
तथा इमारती लकड़ी के अतिरक्‍्त बास, घास, लाख, गोद, बरोजा, रग आदि उपयोगी और 
लाभदायक चीज प्राप्त होती ह । पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को सुरक्षित रखने और उसे फटाव 
से रोकने मे जंगल बडा महत्वपूर्ण भाग लेते हे । जगल पशुओ के लिये चरागाह का काम भी 
देते हे । 7894 में भारतीय जगलो के सम्बन्ध में तत्कालीन सरकार ने एक अप्पष्ट सी नीति 
का सूत्रपात किया था । 7957 में स्वतंत्र भारत में जगलो के सम्बन्ध में एक व्यापक राष्ट्रीय 
नीति का निर्माण किया गया । 


जंगलों का क्षेत्रफल 

भारतीय जगलो का कुल क्षेत्रफल 2,6 5,932 वर्गमील है, जो देश की कुल भूमि का 2] 
प्रतिशत भाग हूँ । ससार के अन्य अधिकाश देशो की तुलना में यह अनुपात कम है । इस कारण 
72 मई 95$2 के जगल नीति सम्बन्धी प्रस्ताव के अनुसार यह निश्चय किया गया कि देश के 
एक तिहाई भाग पर जगल लगाये जाये । हिमालय, दक्‍कन तथा अन्य पहाडी क्षेत्रों में यह अनुपात 
60 प्रतिशत रहेगा, तथा मँदानों में 20 प्रतिशत । पचवर्षीय योजना मे 4 करोड एकड़ जमीदारी 


जगलो को विकसित करने का कार्यक्रम सम्मिलित है । यह कार्य राज्यो की सरकारो के अधीन 
है । जगल के विकास के लिये निम्नलिखित साधन बरते जायेगे :-- 


(7) यूद्ध के दिनो मे जो जगल काटे गये थे, उनका पुनरुद्धार ; 

(2) जिन भूमियो मे बड़े-बड़े दरार पड गये हे, उन मे जगल बोना , 

(3) जगल की सडको का विकास ; 

(4) इंधन की कमी दूर करने के लिये गावो के नजदीक छोटे जगलो का विकास; तथा 
(5) देश म॑ नए-नए और उपयोगी किस्म के वृक्ष लगाने का प्रयत्न करना । 

7949-50 में देश में जगल के क्षेत्र इस प्रकार थे :-- 


(वर्ग मीलो में) 
(7) भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल. ., 5 न्‍ , 72,66,890 
(2) देय में जगलो का क्षेत्रफल ई न । ,. 2,65,932 
(क) स्वामित्व 
([) सरकारी जगल विभाग के अधीन. । ४5 20/05/2732 
(2) सहकारी संस्थाओं के अधीन ., 8650 
(3) व्यक्तिगत सम्पत्ति र ; . 59,80 
(ख) जंगलों की किसमें 
(१) व्यापारोपयोगी ; ; « 7,55,736 
(2) अशक्य प्रवेश ; | । ,. 54,353 


(3) जिसके बारे में सूचना प्राप्त नही -. रे . 2,56,443 
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(ग) कानूनों स्थिति 


(१) सुरक्षित (रिजर्व) $ के ५ हु , 7,23,665 
(2) रक्षित (प्रोटेक्टेड) ४ # ४ *.. 37.944 
(3) जिसका वर्गीकरण नहीं हुआ . व हे « 87,377 
(4) जिसके बारे में सूचना प्राप्त नही . ४ « 76,952 
(घ) रचना 
(7) देवदार वर्ग के | ह « 73,983 
(2) साल ; हे ४ « 40,932 
(3) साग्ौन (टीक , * न « 76,874 
(4) विविध ; व , 7,47,6968 
(5) जिसके बारे म॑ सूचना प्रातत नही हैं | म « 46,245 
जंगलों को उपज 


युद्ध के दिनो में जंगलों का उपयोग काफी निर्देयता के साथ किया गया था । परिणाम यह 
हुआ कि बहुत से जयल नष्ट हो गये । अब जगलों के पुनर्निर्माण की दृष्टि से प्रति वर्ष 78 लाख 
टन लकड़ी कम काटी जा रही है । 


उत्तरी अदमान के जगलों से 7,500 टन लकड़ी भारत में लाई गई | यह भी ज्ञात हुआ है कि 
सीकोबार द्वीपसमूह से भारत को 30 हजार टन लकडी प्रति वर्ष प्राप्त हो सकती है । निचली 
तालिका में 7949-50 की जंगल की उपज दिखाई गई है-- 


तालिका 7] 

जंगलों में पेदा होने वाली मात्रा मूल्य 

वस्तुएं (हजार घनफूट ) ( रुपयो में ) 
7. इमारती लकड़ी दे «. 85,206 [7,70,4 5,000 
2. लटके ५ ४ . 22,622 7,00,38,000 
3. लगदी वाली लकडी , 95 पका 
4 जलाने की लकडी.. . . 3.72,048 3,27,4 5,000 
$. कोयला | | .. 26,577 73,98,000 





5,34,52 खा 77,76,48,000 “गा 





'क! इमारती लकडी के अन्तगंत सम्मिलित 
'ख' इस में 25,784 हजार घनऊुट सम्मिलित है, जिस के बारे में विवरण अप्राप्य हे । 
ग! इस में [,70,22,000 रुपये सम्मिलित हे, जिन के बारे में विवरण अप्राप्य हे । 
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इस वर्ष जगल से होने वाली उपजो की सूची निम्न तालिका में देखिये :--- 





तालिका 72 
जगल मे पैदा होने वाली छोटी बस्तुए मूल्य 

(रुपयों में) 
पशुजन्य वस्तुए.. , . ,. 4,29,000 
बास और बंत मु ; 7,00,37,000 
औषधियां. . न्‍ न * ,.. $,02,000 
मसाले * . ८ ४ * मु 37,000 
रेशे और तन्‍तु रु ; ५ 45,000 
चारा और चरागाह . . . ,50,94,000 
चारे के अलावा अन्य घास . . 28,82,000 
गोंद और राल | | . 32,72,000 
लाख म | | ५ ४ ,. 56,00,000 
रबर और पौधो का दूध ; 5,67,000 
सुगन्धित लकडी | -.... 0,50,000 
चमडा रगने के द्रव्य . ; . 79,6,000 
वनस्पतिजन्य तेल और तिलहन . ॒ . «.. 7,20,000 
अन्य छोटी वस्तुण .. | . 7,59,47,000 


मछली उद्योग 


द्वितीय महायुद्ध के दिनों में जब देश में खाद्यान्नो की कमी हो गई थी, तब मछली उद्योग 
के महत्व का अनुभव किया गया था । तब से मछली व्यवसाय के विकास का कार्यक्रम भी 
अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन का भाग बना दिया गया। इस व्यवसाय की उन्नति के लिय 
अब ये दो काम करने की योजना ह--जिन जलाशयों मे मछलियों का विकास किया जा' 
सकता हूँ, उन का परिमापन ; समुद्र के उथले किनारों तथा गहरे समुद्र में से मछली पकडने 
के लिये नए ढग के छोटे जहाज़ तैयार करना । 


मछलियो को बफं में सुरक्षित रखने के लिये कालीकट और बगलौर में दो शीत भडार 
बनाय गये है । इस कार्य के लिये जापान से कुछ वेज्ञानिक सामान मगाया गया है, तथा 4 विशेषज्ञ 
भी बुलाये गये हे । कुछ विशेषज्ञ इंग्लेड से भी बुलाये गये हे । तिरुवाकु र-कोचीन मे मछली व्यव- 
साय का विकास करने के लिये नार्वेजियन सहायता कार्यक्रम' के अनुसार 38 लाख रुपये व्यय 
किये जायेगे । 


खाद्य के रूप में मछलियों को सुरक्षित रखने का कार्य एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है । इस के 
लिये दो साधन बरते जाते है : मछलियो को धूप में सुखाना और उन्हें नमक में रखना । भारत 
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में अब सारडीन और शार्क मछलिपो के लिवर का तेल भी बडे पैथाने पर निकाला जाने लगा 
है । 7949 मे मछलियों की प्राप्ति इस तरह हुई -- 





(7) उत्पत्ति : 
समुद्र की मछली . न्‍ हि ४ . 7,00,80,000 मन 
मीठे पानी की मछली | ४ मु «. 47,30,000 मन 
योग | ह . १7,42,70,000 मन 

(2) उपयोग : 
जो ताज़ा रूप में खाई गई ४ ; . 60,76,000 मन 
धूप मे सुखाई गई. . र | ; *. 306,78,000 मन 
नमक मे सुरक्षित. ! . 3$5,22,000 मन 
मछली के खाद के रूप में व्यवहृत * ै | 9,30,000 मन 

बाजार 


उत्पन्न वस्तुओ की बिक्री की देखभाल के लिये भारत सरकार का बाजार तथा निरीक्षण 
डायरेक्टर नियुक्त हू । इस तरह के सगठन कुछ राज्यों की सरकारों ने भी बनाये हे । 7937 
में कृषि उपज का वर्गीकरण और बाजार का कानून बनाया गया था। यह कानून फल, फलो से 
बनने वाला सामान, वनस्पति, अडा, दूध, दूध से बनने वाला सामान, तमाख, कहवा, चावल, 
ब्रा, आटा, गेहू, गुइ, तिलहन, तिल, रूई, लाख, सन, चमडा, खाल, ऊन और बकरियो के बालो, 
धर लागू होता है । हाल ही मे इस सूची मे लकडी, सख्त बाल, बरोज्ञा, तापिन, सुपारी 
आदि बढा दिये गये हे । 948 से ले कर 952 तक वर्गक्वित पदार्थों की उत्पत्ति इस तरह हुई-- 





गे (करोड रुपयो में) 
946 .9 
7949 2 .3 
7950 4.0 
7957 73.0 
7952 78 .0 





भारतीय प्लैनिंग कमीशन ने यह निश्चय किया है कि कृषि से उत्पन्न होने वाले सभी पदार्थों 
का वर्गीकरण अवश्य किया जाए। यह वर्गीकरण का कार्य वर्तमान पचवर्षीय आयोजना में सम्मि- 
लित है । निम्नलिखित राज्यों में से उपज की बाजार बिक्री के सम्बन्ध में कानून बनाए गए 
है : बम्बई, हूँ दराबाद, मध्य प्रदेश, मद्रास मैसूर, पंजाब तथा पेप्सू तथा मध्य भारत के कुछ भाग । 


886 ] भारत 79$54 
कृषि अनुसन्धान 


भारत के केन्द्रीय कृषि विभाग की स्थापना 7894 में हुई थी । क्रमशः विकास होते होते 
905 में पूसा की कृषि अनुसन्धान सस्था खोली गई, तथा 7५929 में भारतीय कृषि अनुसन्धान 
परिषद्‌ । इस परिषद्‌ की सलाहकार समिति में विभिन्न राज्यो, विश्वविद्यालयों और वैज्ञानिक 
सस्थाओं के प्रतिनिधि हैँ तथा इस की शासन समिति में सभी भारतीय राज्यो के कृषि मत्री 
और संसद्‌ में व्यापारी हितों के प्रतिनिधि सदस्य रूप से सम्मिलित हें। शासन समिति 
को सहायता देने के लिये एक अनसन्धान बोर्ड बनाया गया है, तथा एक विस्तार बोर्ड । देश के 
विभिन्न क्षेत्रों में कृषि सम्बन्धी जो अनुसन्धान कार्य हो रहा है, उन सब में परस्पर समन्वय रखना, 
उन के कार्यों का बटवारा करना, उन्हे आथिक सहायता देना--इस भारतीय कृषि अनुसन्धान 
'परिषद्‌ के काये है । 


7957 में इस परिषद्‌ का पूरी तरह पुनर्गठन किया गया । अनुसन्धान विभाग के कार्ये- 
कर्ताओ तथा किसानों मे परस्पर किसी तरह की खाई न रहे, इस उद्देश्य से राष्ट्रीय पैमाने पर एक 
राष्ट्रीय योजना तैयार की गई है । इसी तरह कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओ तथा रूई, गन्ना, तिलहन, 
तमाखू, नारियल, आदि के उत्पादन में सुधार करने तथा उनके बाजार को सुगम बनाने के 
लिय कुछ केन्द्रीय समितियों का निर्माण किया गया है । 


अन्न तथा कृषि मंत्रालय विभिन्न अनुसन्धान सस्थाओ में तालमेल रखने के अतिरिक्त 
कुछ अनुसन्धान सस्थाओं का संचालन भी करता है । यह कार्य भारतीय कृषि अनसन्धान 
परिषद्‌, केन्द्रीय. अनुसन्धान सस्था तथा केन्द्रीय पदार्थ कमेटियों द्वारा किया जाता है। 7952-53 
मे भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्‌ ने विभिन्न सस्थाओ तथा विश्वविद्यालयों की सहायता 
से 300 नई स्कीमो का प्रारम्भ किया । इन नई स्कीमो तथा विस्तार सेवाओ पर लगभग 4०0 
लाख रुपये व्यय किये गये । इस वर्ष उक्त योजना के अधीन बम्बई राज्य में चावल बोने का 
जापानी तरीका बरता गया, जिस से चावल की उपज मे बहुत वृद्धि हुई | अब यह प्रयत्न किया जा 
रहा है कि चावल बोने का जापानी तरीका देश के अन्य राज्यों में भी बरता जाए। 


केन्द्रीय अनुसन्धान संस्थाएं 


दिल्ली की भारतीय क्षि अनुसन्धान शाला कृषि सम्बन्धी ऐसी महत्वपूर्ण समस्याओं पर 
अनुसन्धान किया करती है, जिनका सम्बन्ध सारे भारत से है; यथा भूमि की उपजाऊ शक्ति 
की वृद्धि, अच्छे किस्म के बीज जो पानी की कमी, बीमारी, कीटाणुओं आदि को सह सके तथा 
विभिन्न भूमियो श्रौर जलवायुओ्रो मे पनप सके। 9 52-53 मे इस सस्था के कार्यों में वृद्धि की गई 
तथा भारत-अमेरिकन टेक्निकल सहयोग समझौते के अनुसार कुछ नए कार्य हाथ में लिये गये। 
इसी समझौते के अन्तर्गत एक केन्द्रीय अनुसन्धान शाला खोलने का विचार है, जहां पर किसान 
अपनी भूमियों की मिट्टी की परीक्षा करवा सके । विभिन्न भूमियों मे उपजाऊ शक्ति तथा 
विभिन्न खाद के उपयोगों के सम्बन्ध में भी देश मे 6 प्रादेशिक केन्द्र खोलने का निश्चय किया 
गया है। यह सस्था स्नातकोत्तर शिक्षा देने का काम भी करेगी । 
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क्‌टक मे जो केन्द्रीय चावल अनुसन्धान सस्था खोली गई है, वह चावल की बनावट, गुण, 
उपज, विकास, कृषि आदि के सम्बन्ध में सब तरह की वेज्ञानिक परीक्षा करती हैं । चावल की 
उपज किस तरह बढ़ाई जा सकती हँ तवा उसकी किसमें किस तरह अच्छी की जा सकती हैं, 
हरे खाद से क्या लाभ हे, इत्यादि के सम्बन्ध मे भी वहा परीक्षण होते है । दक्षिण पूर्व एशिया 
में अन्तर्राष्ट्रीय चावल कमीशन द्वारा दिये गये धन से भारतीय किस्म के चावल की परीक्षा के 
लिए एक पचवर्षीय योजना बनाई गई हे । इस में यह देखा जायेगा कि विभिन्न किस्म के चावलो 
को एक दूसरे के साथ मिला कर उनकी उपज किस तरह वढाई जा सकती है । 


केन्द्रीय आलू अनुसन्धान सस्था आलू की किस्म अच्छी बनाने तथा उनकी उपज बढाने के 
सम्बन्ध में अनुसन्धान कर रही हैँ । पचवर्षीय योजना के अनुसार आलू का एसा बीज तलाश करने 
का प्रयत्न किया जा रहा है, जिस पर बीमारियो का प्रभाव न पड़े तथा उन्हे चाहे तो पहाड पर 
और चाहे मेदान में बोय। जा सके । इस तरह के 30 लाख मन आलओ के बीज पेदा करने का 
लक्ष्य है। इस योजना पर 74, 50,000 रुपया खर्च आयेगा, परन्तु बाद मे यह योजना आथिक 
दृष्टि से आत्मनिर्भर बन जायेगी । 


कुल्ल का केन्द्रीय सब्जी उपज केन्द्र ऐसे बीजो की उत्पत्ति का प्रयत्न कर रहा है, जिन 
में उत्पादन की शक्ति तथा उपज साधारण बीजों की अपेक्षा बहुत अधिक हो । 


7974 में देहरादून मे जगल अनुसन्धान सस्था की स्थापना की गई थी । यह सस्था कृषि, 
लकड़ी की रचना, लकड़ी की सुरक्षा, सेल्यूलोस श्रौर कागज व्यवसाय तथा जगल के अन्य उत्पादनो 
के सम्बन्ध म अनुसन्धान का करती है । जगलात के अफसरो को भी इस संस्था मे शिक्षा दी 
जाती है । इन वर्षो मे यह प्रयत्न किया जा रहा है कि यह ससथा जगल की उपज के अधिकतम 
और श्रेष्ठ उपयोगों की ओर अपना ध्यान दे । 


आइजटनगर की भारतीय पश चिकित्सा अनुसन्धान सस्था की स्थापना 78090 में की 
गई थी । अब इस संस्था के 6 अनुसन्धान भाग तथा 4 सेना सम्बन्धी भाग हू । पशुओ के लिये 
टीके की दवाइया बनाने के अतिरिक्त यह सस्था विद्यार्थियो को शिक्षा भी देती है । अमेरिका के 
विशेषज्ञों की सहायता से इस सस्था द्वारा तैयार हुई दवाओ में उन्नति की गई हैं । सयुकत राष्ट्र 
संघ के खाद्य एव कृषि संगठन ने इस सस्था को अत्तर्राष्ट्रीय शिक्षा का केन्द्र स्वीकार किया है। 


बगलोर की भारतीय दुग्ध अनुसन्धान सस्था दुग्धालयो की समस्याओ के सम्बन्ध में अनु- 
सन्धान करने के अतिरिक्त विद्यार्थियों को शिक्षा भी देती है । इस सस्था में अच्छे दर्जे की गाय 
और बेल उत्पन्न करने का प्रयत्न भी किया जाता है । करनाल और कोयम्बटूर में भी दो पशु 
केन्द्र खोले गए है , तथा आनन्द में एक विशेष दृग्धघालय का प्रबन्ध किया गया है । 


नामकुम में भारतीय लाख अनुसन्धान सस्था लाख सम्बन्धी अनुसन्धान कार्य कर रही हूँ । 
पदार्थ समितिया 


भारत में विभिन्न स्थानों पर रूई, पटसन, तिलहन, गन्ना, नारियल, सुपारी और तमाखू 
के सम्बन्ध में अनुसन्धान करने के लिये भारतीय केन्द्रीय समितिया बनाई गई हें । 
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रई समिति 


भारत मे लम्बे रेशे की रूई की कमी को पूरा करने के लिये भारतीय केन्द्रीय रूई समिति 
की स्थापना की गई है । इसका मुख्य केन्द्र इन्दौर में है । मध्य प्रदेश की सरकार से भी इस सस्था। 
को सहायता मिलती है । यह सरथा रूई सम्बन्धी प्रत्येक समस्या के सम्बन्ध में अनुसन्धान कर 


रही है । 


पटसन समिति 
भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति अनुसन्धान तथा विस्तार के सम्बन्ध में यह कार्य कर 
रही है : 
() पटसन कृषि अनुसन्धान सस्था का संचालन, 
(2) टैकक्‍्नोलौजिकल अनुसन्धान परीक्षण सस्था का सचालन, 
(3) आर्थिक अनुसन्धान विभाग, तथा 
(4) प्रकाशन विभाग का सचालन । 


यह समिति कलकत्ता विश्वविद्यालय, बोस अनुसन्धान सस्था तथा कलकता के प्रे जिडन्सी 
कालेज के सहयोग से काम कर रही है । 


तिलहन समिति 
आइजटनगर म॑ तेल सम्बन्धी अनुसन्धान जारी हे, जहा घानी का तेल, खली आदि के 
सम्बन्ध मे अनुसन्धान होता है । 


गन्ना समिति 

792306 में कानपुर म॑ गन्ना अनुसन्धान के बारे में एक सस्था की स्थापना हुई थी । आजकल 
भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति इस सस्था का सचालन कर रही है । गन्ना सम्बन्धी विभिन्न 
समस्याओ और प्रश्नों पर अनुसन्धान करने के अतिरिक्त यह सस्था चीनी के कारखानो के लिये 
दक्ष कार्यकर्ता भी तेयार करती हूँ । पिछले वर्षों मे इस संस्था ने इस बात का अध्ययन किया हे कि 
चीनी बनाने के काम में गन्धक का प्रयोग आवश्यक है या नही । 


नारियल समिति 

कासरागोड और कायागुलम में भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति के दो अनुसन्धान 
केन्द्र है । इस के अतिरिक्त तिरुवाकर कोचीन में 3 तथा उडीसा मे ॥ ३ क्षेत्रीय केन्द्र भी हूँ । 
इन में से कासरागोड की सस्था ही प्रति वर्ष 70,000 पौधे तंयार करती है । 


सुपारी समिति 

सुपारी समिति के अधीन सुपारी की उपज की वृद्धि के लिए मंसूर, तिरुवानकुर-कोचीन 
और दक्षिण कनारा आदि म॑ भी केन्द्र खोले गये हे । सुपारी सम्बन्धी अनसन्धानों मे यह 
समिति सहायता देती है । 
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इसी तरह की महत्वपूर्ण अनुसन्धान सस्थाओ में दिल्ली की फल अनुसन्धान संस्था तथा 


'बैरकपुर, मडप्पम, और वम्बई की मछली अनुसन्धान सस्थाये भी हे । 


कृषि 


उपयुक्त सब सस्‍्थाओं के अतिरिक्त भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ 22 कृषि 
महाविद्यालय भी जारी हे । इन में से कितनं ही महाविद्यालयों में अनुसन्धान का बुत अच्छा 
प्रवन्ध है । 


विस्तार 


7952 में अनसन्धान के कार्यकर्ताओं तथा किसानो में पारस्परिक दूरी को मिटाने के ल्ये 
विस्तार सगठन का प्रारम्भ किया गया था । इस विषय का अध्ययन करने के लिये कुछ व्यक्ति 
अमेरिका और जापान भेजे गये थे । जनवरी 9$2 में फोई फाउडेशन के साथ भारत सरकार 
का यह समझौता हुआ कि भारत के विभिन्न राज्यों में $ विस्तार योजना के शिक्षा केन्द्र तथा 
75 गहरे विकास केन्द्र खोले जायें। प्रत्येक केन्द्र मे 50 कार्यकर्ताओं को शिक्षा देने का निब्चय हुआ 
और यह भी निश्चय हुआ कि वे आसपास के 00 गावों में उपयोगी कार्य करेगे । पचवर्षीय 
आयोजना के अन्तर्गत सामूहिक योजना के अनसार इसी तरह के 25 और नए केन्द्र भी खोलने 
का निश्चय हुआ, जहा गावों के दर्जे के कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाएगा । 


तालिका 73 


फसलो का प्रारम्भ 











फसल समय 
खरीफ फसल [ नवम्बर 
रबी मई 
चावल [ नवम्बर 
गेह त॒ मई 
गन्ना ] नवम्बर 
रूई त सितम्बर 
पटसन [ जुलाई 
खरीफ तिलहन ॥ नवम्बर 
रबी तिलहन तर अप्रैल 
चाय [] जनवरी 
कहवा ॥ जुलाई 
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नोट---समय के प्रारम्भ से अभिप्राय है, जब फसल बाजार में आने लगती हैं । 
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तालिका 74 
फसल समय-कड्ंण्डर 


मुख्य फसल, ऋत और समय 


फसल 
चावल (ख) 


गेहु 


ज्वार 


बाजर . 
मक्का . 
रागी 

जौ 

चना 
गन्ना 
तिल 


मृगफली ० 
सरसो और राई 


अलसी . 
अरण्डी , 


रई 


पटसन , 





त्र्द्तु 


जाडा . 
पतझड़ 
गर्मी . 
रबी 
खरीफ 
रबी 


| जाइद खरीऊ 


खरीफ 
खरीफ 
खरीफ 
रबी . 
रबी . 
सालभर 
खरीफ 
रबी . 
खरीफ 


रबी , 
जाइद रबी 
रबी . 
खरीफ 
खरीफ 


खरीफ 


०७२ हद 0०/-+१३॥-+ ३७-१२ 
बी 


| 
की 4 
0० 
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(क) इस से उन महीनो से तात्पय हँ जिन दिनो फसल ज़मीन पर रहती है । 
(ख) चावल की ऋतुए विभिन्न राज्यो मे विभिन्न नामो से प्रचलित हे 


आसाम ., 


पतझड़ अथवा आह अथवा ओस' 


जाडा अथवा साली अथवा बाओ' 
बसनन्‍्त अथवा बोरो' 


प० बगाल 


पतझड़ अथवा भदोई” अथवा ओऔस' 


जाडा अथवा अमन' 
गर्मी अथवा बारो' 


बिहार 


पतझड अथवा 'भदोई' 


जाडा अथवा अगहनी' 


उडीसा 
जाडा 


पतझड अथवा 'भदोई' 


बम्बई 


मध्यप्रदेश « 


मद्रास 


उत्तरप्रदेश 


पहले की 
बीच की 
बाद की 
पहले की 
बाद की 


पह डी फसल 
दूसरी )ै 
पहले की 
बाद की 


राजस्थान 


झजमेर £), सबाई माधोपुर .. 
| 
पाह्ी 


>> 
छः टेक 


ध 
छः 


| 
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सामूहिक कार्य चोत्र 
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वकास खड़ है रह 2 अक्टूबर ]053 हो 
श्रतिरिक्त सं धक | 


ग्यारह॒वां अध्याय 
सामूहिक विकास 


7946 से भारत के कुछ राज्यों में ग्राम विकास सम्बन्धी परीक्षण किये जा रहे थे । उदाहरण 
के लिये मध्यप्रदेश के सेवाग्राम में, बम्बई के सर्वोदय केन्द्रों मे, मद्रास की फिरका विकास! 
योजना के अन्तरगंत तथा उत्तर प्रदेश के इटावा और गोरखपुर जिलो में । इन कार्यो की 
सफलता से उत्साहित होकर ही आयोजना कमीशन ने ग्राम विकास योजनाओ के कार्यक्रम को अपन 
पंचवर्षीय कार्यक्रम का आन्तरिक अग बना लिया। तदनुसार, आयोजना कमीशन ने सामुदायिक 
योजनाओं के लिये तथा आगामी 70 वर्षों में देश भर में विस्तार योजनाओं का जाल बिछा 
देने के लिये 90 करोड रुपया रखा है । गहरे विकास के लिये केवल वही स्थान चुने गये है, जहा 
यथेष्ट वर्षा होती हैँ तथा जहा की भूमि बहुत उपजाऊ है । 

२ अक्तूबर 952 को भारत के विभिन्न राज्यो में इस तरह के 55 काय॑ प्रारम्भ किये गये । 
इन मे से प्रत्येक काय का क्षेत्र 300 गावो तक विस्तृत हे तथा प्रत्येक का क्षेत्रफल औसतन 450 
से 500 वर्ग मील है ; आबादी लगभग 2 लाख हूँ तथा कृषित भूमि का क्षेत्रफल लगभग 
7, 50,000 एकड । प्रत्येक कार्य का क्षेत्र 3 विकास खंडो मे विभाजित किया गया है। प्रति 
5 गावो के पीछे एक ग्राम सेवक रखा गया हैं। सामूहिक विकास योजना के कार्यक्रम में दो 
तरह के कार्य सम्मिलित किये गये हे । कुछ काये केवल ग्राम विस्तार सम्बन्धी है, और कुछ 
कायं मिले-जुले । इन दूसरे किस्म के कामो में छोटे और बीच के व्यवसायो का विकास तथा 
कस्बो का निर्माण भी सम्मिलित है । 
उद्देश्य 

साम्‌हिक विकास कार्यों के आधारभूत उद्देश्य निम्नलिखित ह-- ( ) प्रत्येक सभव उपाय' 
से कृषि की उपज बढाना, (2) ग्रामीण इलाकों में बेकारी की समस्या को हल करना, (3) 
गाव के संचार साधनो को सुधारना, (4) गाव मे शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोरजन के केन्द्रो का 
प्रबन्ध करना, तथा (5) मकानो में सुधार तथा देशी कारीगरी और छोटे व्यवसायो को उन्नति 
देना । सामूहिक विकास कार्य क्रमो की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि ग्रामवासी उन में 
कितनी और कंसी दिलचस्पी लेते हे। सरकार तो उन्हे इस सम्बन्ध में मार्ग ही दिखा सकती हूँ 
और उन के कार्यों में यत्किचित सहायता दे सकती है । 


आध्िक प्रबन्ध 

प्रत्येक कार्य के क्षेत्र मे यह बात आधारभूत बातो में से मानी गई हँ कि ग्रामवासी यशथेष्ट 
आथिक सहायता देंगे तथा स्वय कार्य भी करेगे । इन कार्यों के लिये सरकार जो सहायता देगी, 
उस में केन्द्रीय तथा राज्यों की सरकारों द्वारा दी गई अनावतंक (नौन रिकरिंग) सहायता का' 
अनुपात 3 और 7 रहेगा। व्यय सम्बन्धी आवतंक (रिकॉरिंग) सहायता केन्द्रीय सरकार और 
राज्यों की सरकारें बराबर बराबर देंगी । यह आशा की जाती है कि 3 वर्षों के बाद इन कार्यों के 


लिये केन्द्रीय सरकार को सहायता देने की ज़रूरत नहीं रहेगी । गाव में किये जाने वाले सामूहिक 
797 
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कार्यों पर 3 वर्षों में लगभग 65 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे, जिन में से 6,53,000 रुपये 
डालर व्यय के रूप मे होगे। सामूहिक विकास के प्रत्येक शहरी कार्यक्रम पर 3 वर्षो में 
7,77,00,000 रुपये व्यय किये जायेगे, जिसमे से 45,00,000 रुपये डालर व्यय के रूप 
में होगे । 


, राष्ट्रीय विस्तार सेवा 


2 अक्तूबर 7953 को, अर्थात्‌ महात्मा गाधी के चौरासीवे जन्म दिन, भारत में मुख्यतः 
ग्रामो की उन्नति के लिये राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना का प्रारम्भ किया गया । पचवर्षीय योजना के 
कार्यकाल में, आशा है कि, भारत का एक चौथाई काम इस योजना के अन्तर्गत आ जायेगा तथा 
70 वर्षों में भारत भर के गावो में इस योजना के अनुसार काय॑ होने लूगेगा। सामूहिक विकास 
योजना तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवाओ का आधारभूत उद्देश्य एक ही है, इसलिये अब केन्द्र में 
तथा राज्यो मे इन में परस्पर समन्वय कर दिया गया है । इन विस्तार वाओ का उद्देश्य यह 
है कि गावो के किसान वर्तमान वैज्ञातिक ढंग से खेती करने लगे तथा सब क्षेत्रों (मानसिक, 
सामाजिक, आथिक आदि) में उनका दृष्टि- कोण विशाल बन जाये । 


विस्तार कार्यक्रम तथा सामूहिक विकास कार्यक्रम अब एक साथ चलाये जायेगे, केवल 
इस अन्तर के साथ कि सामूहिक कार्यक्रमों का क्षेत्र अपेक्षाकृत विस्तुत होगा तथा उन पर अधिक 
रुपये व्यय किये जायेगे । 7956 तक देश मे [,200 विकास खड बन जायेगे, जिनमे से प्रत्येक 
में 700 गाव होगे, जिन की औसतन आबादी लगभग 66,000 होगी । इस तरह देश के ग्रामीण 
भाग का एक चौथाई भाग इस योजना के अन्तर्गत आ जायेगा । इन 7,200 खडो में से 300 खडों 
में सामूहिक विकास कार्यक्रम जारी किया जा चुका हैँ । शेष 900 मे राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं 
इस प्रकार प्रारम्भ की जायेगी . 7953-$4 में ठझगभग ॥80, 7954-55 में 270 तथा 
795 5-56 में 4६0 । इनमें से 500 खडों में सामूहिक योजनाओं के ढग पर गहरे विकास का 
कार्य किया जायेगा। इस तरह देश की रगभग 4,62,00,000 आबादी सामूहिक विकास योजना 
के अन्तगंत आ जायेगी । राष्ट्रीय विस्तार संवाओ के लिये क्षेत्रों का चुनाव इस बात पर 
निर्भर करेगा कि किस स्थान पर कितने आन्तरिक तथा बाहूय स्रोत उपलब्ध हो सकते हैँ तथा 
वहा के लोगो में योजना के लिये कितना उत्साह है । व्यवस्था सम्बन्धी काये के लिये प्रत्येक 
खड में एक सबत्र-डिवीजनल अफप्तर या सत्र-कलछक्टर रखा जायेगा । 


वित्तीय प्रबन्ध 


पंचवर्षीय आयोजना के अनुसार इस का पर कुल मिला कर 707] करोड रुपया व्यय किया 
जायेगा । इसपे से अनावतेंक व्यय का 7$ प्रतिशत भाग केन्द्रीय सरकार देगी तथा आवतंक 
व्यय का $0 प्रतिशत । शेष व्यय राज्यों की सरकारे करेगी । इस योजना के कार्यकर्ताओं पर जो 
व्यय आयगा, उसका 50 प्रतिशत भाग केन्द्रीय सरकार देगी । योजना पूरी हो जाने के बाद 
भी यह कार्यकर्ता काम करते रहेगे । इस तरह इस कार्य द्वारा 8६,000 व्यक्तियो को रोजगार 
मिल सकेगा, जिनमें अधिकाश टेक्निशियन तथा शिक्षित कार्यकर्त्ता होगे । 


सामूहिक विकास [ 793 
कार्यकर्ताओं को शिक्षा 


विस्तार योजना के कार्यक्रम की सफलरूता काफी अश्ञों तक योजना के कार्यकर्ताओं की 
पोग्यता पर निर्भर करती है । इस कारण ग्रामसेवकों को शिक्षा देने के लिये देश के विभिन्न भागों 
में 35 शिक्षा केन्द्र खोले गये हे । इनके अतिरिक्त अगस्त 79%$3 में अलाहाबाद, गांधीधाम, 
ट्रैेदराबाद, नीलोखेडी तथा शान्तिनिकेतन में सामाजिक सेवा के कार्यकर्ताओं के लिये 5 शिक्षा- 
केन्द्र खोले गये हे । राज्यों की सरकारो द्वारा चुने हुए व्यक्ति इन शिक्षा केन्द्रों मे शिक्षा के लिये 
भेज जाते हू । शिक्षा की समाप्ति के बाद ये कार्यकर्ता अपन राज्यो में कायं करते है । केन्द्रीय सरकार 
का शिक्षा मत्रालय भी इस सम्बन्ध से कार्यकर्ताओं को शिक्षा देने का यथासम्भव प्रवन्ध करता 
रहता हूँ । इस योजना का आधारभूत सिद्धान्त यह है कि लोग इन कार्यों में स्‍्व्य मेहनत करे 
और व्यावसायिक कार्यों के लिये आवश्यक रुपये भी स्वय दे । यह काम तभी सभव है, जबकि 
लोग मिलजुल कर मेहनत करे और मिलऊजुल कर सामूहिक हितकर कार्यो के लिये रुपये लगाप्रे। 
इसके लिये जनता का दृष्टिकोण बदलने की भी आवद्यकता होगी । सामुदायिक विकास योजना 
तथा राष्ट्रीय विस्तार योजना द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, उसका मख्य उद्देश्य भारतीय 
जनता का दृष्टिकोण बदलना तथा उन्हें ग्रामो के सर्ववोमुखी विकास से अधिकतम सहायता 
देना हे । 


संगठन 


एन बिकास कार्यक्रमों के सचालन का उत्तरदायित्व मख्यत राज्यों की सरकारों पर हे । 
प्राय प्रत्येक राज्य में इन कार्या के लिये एक प्रमुख अधिकारी सस्था नियक्त की गई है । 5 
संस्था को राज्य विकास समिति कहते है । उसमे राज्य के मख्य मत्री, बिकास मंत्री तथा कुछ 
गेर-सरकारी सदस्य डोॉते हे । यह समिति नीति सम्बन्धी बातो का निर्णय करती हैं। राज्य 
का विकास कमिश्नर इस समिति का मत्री होता £, वही राज्य के विकास विभाग तथा इस योजना 
के कार्यो में तालमेल पैदा करता है । यह कार्य इतना महत्वपूर्ण 8 कि विकास कमिश्नर को राज्य 
के सचिव का ओहदा दिया गया हे, तथा उसे यर्थप्ट अधिकार प्राप्त हे 


जिले की विकास समिति का अध्यक्ष कलक्टर होता हैं, और जिला विकास अफसर इस समिति 
का मत्री होता हैँ । जिले में विकास सम्बन्धी कार्य करने वाले सभी विभागों के मुखिया और 
जिला बोर्ड का चेयरमेन तथा वाइस चेयरमेन इस समिति के सदस्य होते है । 

सब-डिवीजन में यह कार्य करने के लिये एक विस्तार अधिकारी नियुक्त किया गया हे। 
आवश्यकतानुसार इस ढाचे में यथेप्ट परिवर्तत करने का अधिकार भी राज्य के अधिकारियो को 
प्राप्त है । 


योजना में ग्रामीण जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिये भारत सेवक समाज नामक एक 


राजनीति रहित स्वयसेवक सगठन कार्य कर रहा हैं । 
73 // ० & 8. 
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भारत 7954 
तालिका 75 
सा#हिक योजनाएं 


गांव, जनसंख्या और 


का का नाम 


. कछाड (सोनई-सिलचर ) आदि 


दराग (मौजा डकुत्रा ) 


, गारो पहाडिया (ग्वालपाडा क्षेत्र) ' 


गोलाघाट-मिकिर पहाड़ी क्षेत्र 


. पूसा-समस्ताीपुर-त्रेगूसराय क्षेत्र 


देहरी-भबुआ-मोहनिया क्षेत्र 
ओरमाझी-राची मडी क्षेत्र 


« जहानाबाद-एकगरसराय बिहार- , 


बडबीघा क्षेत्र 


., सथाल परगना रानेश्वर खड 
. महमाना जिला (बीजापुर-कलोल- 


तहसीले ) 
कोल्हापुर जिला (करतीर पनहाला 
तहसीले ) 
थाना कोलाबा जिला (कल्याण 
करजट खालापुर तहसीले) 
बेलगाव जिला (हुक्‍्क री-गोकक 
तहसीले) | 


. साबरकन्ठा जिला 
. चावल क्षेत्र (रायपुर धामतरी ) 
: गेहू क्षेत्र (होशगाबाद सोहागपुर ) 


ज्वार क्षेत्र (अमरावती-मोरसी- 
दरियापुर) . 
बस्तर जिला 


. करनूल-कुडडपाह नहर क्षेत्र... 
« कोयम्बदर (गोत्री ऐरोद-भवानी 


धारपुरम तहसील ) 
मालाबार (पालघाट ) 
पूर्वी गोदावरी (काकिनाडा-पे डु- 
पुरम ) 
दक्षिण कनारा(कराईकाल-मंगलोर ) 
मदुराई (नीलकोटाई-मेल र- मदु 
राई) - 
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फाशहः 


गावो की। जनसख्या । 
सख्या | (हजारो (वर्ग- 
। में) मील) 





राज्य कार्य का नाम 
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(& भक्त 553 | 773.0 | 460 
2. कलहन्दी जिला (धमंगढ सबडिवीजन)| 330 | 777.6 | 637 
3 


. गजाम जिला (धमसर तहसील) | 307 | 740 493 


6. उडीसा 


7. पंजाब [. ग्रदासपुर जिला (बटाला तहसील)| 49६5 । 339 472 
2. अ्रम्बाला जिला (जगाधरी तहसील )| 3604 | 208 4658 
3 जालधर जिला(नवानगहर तहसील)| 292 | 222.3 ' 299 
4- सोनीपत तहसील . 247 |253.5 | .. 
<. फरीदाबाद ; ; ४४४ 2335 
6. नीलोखेंड़ी 723 कक 


8. उत्तर प्रदेश | १. गोरखपुर जिला (महाराजगज 


सदर तहसील ) 257 | 766 5$ 
2. आजमगढ़ जिला ( 90 कक 





बाद गोहाना तहसील 


3. फंजाबाद जिला (बीकापुर तहसील) 777 [726 | "7" 
4. मनपुरी तहसील ., [77 | 759 80 
5 झासी जिला (गरौठा-मौरानीपुर 
तहसील ) 339 | 200 [|,000 
6. अल्मोड़ा तहसील . «756 | 707 700 
९). पश्चिम कॉल [. झाड्ग्राम जिला ., «| 295 | 30.7 $0 
2. शक्तिगर | ; [2प 66 07 
3. गुस्कारा # . | 70 74 50 
4. नलहटी ं ; 82 67.6 | 50 
<. मुहम्मद बाज़ार. हे 25 33.8 | 50 
6. अहमदपुर 704 32 $50 
7. फूलिया ४ ४ 906 49.3 | 62 
8. बरुईपुर ४ «| 700 78.6 [| $० 
श्राग ख' के राज्य 
70. हैदराबाद 7. निजामसागर 
2. रायचूर ज़िला (कोप्पाल-गंगावती 
सिधनर) * 63 80 460 


3. वारंगल जिला . 28 ४३४ ०६ 
77. मध्य भारत | ॥.गिद ज़िला (घाटीगांव-पिछौर 247 97.2 | 453 
2. निमाड़ ज़िला ( राजपुर कसरावर्द 
तहसील ) 3ण | 753 | 690 
पु2 मैसूर ., [. शिमोगा ज़िला (शिकारीपुर-सोराब 
क्षेत्र) . 490 730 | 795 
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राज्य 


33. पेप्सू. . 
74. राजस्थान 


ल्‍ 


75. सोराष्ट्र . 


76. तिरूबाकुर- 
कोचीन 


भाग ग के राज्य 
एए. अ्रजमेर 
॥8 बिलासपुर 
१9. भाषाल 





20. कुर्ग 





27. दिल्‍ली 


22 हिमाचल 
प्रदेश 


23 कच्छ.. 

24- मणिपुर . 

25. त्रिपुरा 

26 विन्ध्य प्रदेश 

27. उत्तर-यपूवे 
सीमान्त प्रदेश 
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भारत 7954 


योजना का नाम 


» धरी तहसील 
. 


बीकानेर (गगानगर जिला राय- 
सिंह नगर और अनूपगढ तह- 
सील 


« सवाई माधोपुर जिला (हिन्दुआ तह- 
सील) . 


» अलवर (अ्रलवर जिला) मै 

» कोटा (कोटा जिला बारन तहसील ) 
» जोधपुर-पाली जिला (जोधपुर ) 

. उदयपुर । उदयपुर जिला (राज- 


समन्द और रेलमगडा तहसील ) . 


 भील क्षेत्र डंगरपुर जिला (अनु- 


सूचित आ्ादिमजातिया ) 
सोरठ जिला (मानवदार-वनथली 
तहसील ) ह 
कुन्नोतननाड चलाकुदी-क्षेत्र (त्रिचूर 
जिला ) 


, कीयाटिनकरा-विलावनकोड-द्षेत्र 


(त्रिवेन्द्रम जिला) . 


. अजमेर सवरटिवीजन 
, सदर तहसील 
. सिहोरे और रायसेन जिले (गोहर- 


गज हुसूर-सिहो रं-इच्छवार तह- 
सील ) 


. गैनिवासर्सन्धे हबली-सोमवारपेट 


नाड फ्रंजर पेट, हुबली नोटिफाइड 
क्षेत्र 


. अलिपुर क्षेत्र 


सिरमू र-पौण्टा तहसीले 


, मडी-सदर-सर्वाघाट-चचिग्रोट- 


सुन्दरनगर 


- महाशिव जिला (कुनिहार ) 


नखतराना-भुज तहसील 
थौबल तहसील 
नूतनहवेली और पुराना भ्रगरताला 


. ग्रमरपाटन तहसील 


. अबोर जिला पासीघाट 





गांबों की। जनसंख्या 


संख्या 


(हजाओं 
) 


क्षेत्र 
(वर्ग 
मील) 


707 
56 
703 


]00 
703 


00 


706 


229 


334 


706 


34 | 


354 


]05 
]00 
2] 


626 
7086 
8 
727 
270 
708 


37 


777 


83 
79.6 
62. $ 


68.6 


744 


656 

| १76 8 
40 

247 


229 


| 3 60 





30 


69 
74 
65 
77 
46 





276 


340 
776 
239 


790 


37५ 
456 
399 
447 
54 


0प्रग 


374 
68 


768 
540 
200 
766 
276 


सामूहिक विकास [ 797 


तालिका 76 
विकास व्यय 
(करोड रुपयों मे ) 





व्यय | कन्द्र का | राज्यो का|ग्रल्पका- 
ग्रणश ग्रगम लीन ऋण 





से अन्‍कनक. थक >मम++>क 4, ५-+-क अनममआ ७७७७५ >०+8 43मअक >-आन-+ लि जा निज 





जलन जन किट जज-ननओओओ, पाया: 


॒ 090०० राष्ट्रीय विस्तार सेवा विकास क्षेत्रों का 





व्यय. ४ ; | 38 3| 76 6 6.4 75 3 
2. शिक्षण योजनाओं झादि के लिए व्यवस्था 
3 टेकनिव ल कोझ्मापरेशन एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम | (क) | $ (क) 


55 वर्तमान सामुहिक विकास याजनाग्रो 
आर 55 अतिरिक्त विकास क्षेत्रो का व्यय | 46 7। 37 9 8.8 
4 सामूहिक विकास कार्यक्रम के अनुसार 4०० 
गहरे विक्रास क्षेत्रों का व्यय » 76 6 | 73 8।| 28 


दि हे > । 
स० 8 (डालर व्यय सहित) के अन्तर्गत 








योजना के समय में कुल व्यय स्‍क्‍0 6(| 73 3| 78 0।| 75 3 
योजना के समय के बाद का व्यय 

(29 2+25 4) : | 546 339| 9० 777 

कार्य कम का कुत व्यय 56 2 | 707 2 27 0 27 0 


(क) व्यय थाटने का प्रह्न विचाराधीन है, १र यट मान लिया गया है कि क॑ंन्द्र का अ्रश 
६ करोड रुपये होगा । 
तालिका 77 
वे साधन जो 7957-56 में प्राप्त हो सकेंगे 
(ऊरोड रुपयो में ) 








) आयोजना में स।मूहिए घिफार योजनाओं के लिये निर्वारित 90 
2 क्रेपिक लिय मध्यम और दीघयालीन ऋण (आ्रायोजना में ऊषि के अन्तर्गत 
निर्धारित 70 करोड रुपये का आ्राधा ) 5 
3 शिक्षा . 
(सामाजिक और बुनियादी शिक्षा के लिये निर्धारित कुल 20 करोड 
रुपये का /3) न्‍ ४ ४ ! 7 
4. आ्रायोजना में राष्ट्रीय विस्तार सेवा के लिये निर्धारित हे 3 
5 पशुपालन और आदर्श ग्राम योजनाएं (आयोजना म निर्धारित 4.7 
करोड रुपये का 7/4 ्‌ 
कि .... योग... खऋ .ः.ः. 706 





नोट:-- ये साधन उन साधनों के अलावा होगें जो राज्य सरकारो को अधिक अन्न उपजाओ योजना 
छोटी सिचाई योजनाओं ; शिक्षा, स्वास्थ्य, सचार श्रादि सम्बन्धी योजनाग्रों के अन्तगंत 
प्राप्त होगे और जो राज्य सरकारो की पचवर्षीय आयोजना मे सम्मिलित हे । 


बा रहवां अध्याय 


विद्यू त शक्ति तथा सिंचाई 
शक्ति 

भारत में पानी से निकलने वाली बिजली का पहला कारखाना 7897-998 में दाजिलिंगः 
में लगाया गया था । 792%5 तक पानी से निकलने वाली बिजली कुल मिला कर 3,62,347 
किलोवाट थी। १0 वर्षों के बाद श्र्थात 93$ में यह मात्रा 9,.00,402 किलोवाट हो गई । 
7945 से ले कर 79$7 तक पानी से निकलने वाली बिजली का जो विकास हुआ, वह निम्न- 
लिखित तालिका में दिखाया गया है । इस तालिका में 7939 को आधार वर्ष मान कर 700 के 
बराबर दिखाया गया है । 








तालिका 78 
बिजली की प्रगति के सूचक अंक 
मद 7939 । 7945 7957 
स्थापित विद्युत क्षमता 
स्टीम प्लान्ट (भाफ का कारखाना) . 700 726 2 203.0 
आयल प्लान्ट (तेल का कारखाना) . ॥स्‍00  । 706 9 87 . 4 
हाइड्रो प्लान्ट (जल विद्युत ,, 700 07 3 730 7 








योग 776.8 [7 6 














| 
* । कद 
विद्युत उत्पादन 
स्‍्टीम प्लान्ट... ह 700 770.7 267 . 6 
ग्राथल प्लान्ट 700 726 9 226 . 4 
हाइड्रो प्लान्ट 700 760 9 278.7 
योग 700 763 . $ 239 9 
कोयले की खपत . ४ 700 764. 4 262.7 
जलाने के तेल की खपत 700 27 . 7 20 . 7 
झौसतन अधिक से अधिक मांग 700 746 .2 209 .3 
जिन कार्यो को बिजली बेची गई 
घरेल अ्रथवा निवास सम्बन्धी 700 759.2 3653 .$ 
कमशियल और छोटे इजिन . 700 272 .4 378 .० 
ग्रौद्योगिक 00 774.0 225 .5 
द्ृक्‍्शन हे 700 72६$ 2 5$3 4 
सिंचाई 700 745$.2 375 5 
सड़को तथा सावेजनिक स्थानों की रोशनी 700 7. 745 7 
दाटर वक्‍स ४ ४ 700 752 6 236 .2 
योग न्‍ न [00 764. 4 |. 26 $.6. 


798 


[ 799 


विद्युत-शक्ति तथा सिचाई 
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राज्यों के हिसाब से विभाजन 


प्रारम्भ में बिजली का प्रयोग केवल भा रतीय नगरो को प्रकाश देने के कार्य में किया जाता 
था । तब व्यवसाय और कृषि म बिजली का प्रयोग नही किया गया था। धीरे धीरे व्यवसाथ में 
बिजली का प्रयोग प्रारम्भ हुआ और क्रमश" स्थिति यहा तक पहुच गई कि देश में कुल उत्पादिक 
बिजली का 64 प्रतिशत भाग व्यवसाय पर व्यय होने लगा। इ4 सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों 
म बहुत बडा भेद पाया जाता है । राज्यों के हिसाब से प्रति व्यक्ति सब से ज्यादा बिजली का 
व्यय दिल्ली में होता हैँ । इसके बाद पश्चिमी बगाल में और तदनन्तर मंसूर और बम्बई में । 
भारत मे 7952 में बिजली का औसतन प्रति व्यक्ति व्यय [3 83 किलोवाट था, जबकि 
7940 में यह श्रीसत 7'॥ किजोवाट था । 


स्वामित्व 


925 तक बिजली कम्पनिया प्राय' व्यक्तिगठ सगठनो के हाथ में थी। इन कम्पनियों को 
बिजली का लायसेस दिया जाता था । उसके बाद कुछ राज्यों ने बिजली विकास सम्बन्धी कार्य 
अपने हाथों में ले लिया । 795$2 तक व्यक्तिगत कम्पेनिया 52 प्रतिशत बिजली निकाल रही थो । 
विस्तृत सख्याए निम्नलिखित तालिका में देखिए -- 








तालिका 82 
स्थापित विद्युत 
स्वासित्व समस्थाओ की सख्या क्षमता 
(विलोवाट ) 
सरकारी 790 6,57,545 
म्युनिसिपलिटिया ह | 74 25,97 
प्राइवेट कम्पनिया ; ; 220 77,79,079 
योग ६ 424 | 20,67,75$ 


952 में विभिन्न व्यवसायो, रेलवे, विभिन्न सरकारी सस्थाञ्रो तथा व्यक्तिगत कम्प- 
नियो के ग्रधीन बिजली उत्पन्न करने वाले कारखानो की सख्या निम्नलिखित तालिका 
में दी गई है -- 


तालिका 83 
च।लू बिजली स्थापित विद्युत 
उद्योग केन्द्रों की क्षमता 

ख्या (किलोवाट ) 

लोहा तथा इस्पात ( लिंग मिल्स सहित ) द प्‌ 7,79,665 
वस्त्र: 

(क) सूती . ; 744 | 97,702 
(ख) ऊनी . . | 5 । 3,833 
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चाल बिजली स्थापित विद्युत 
उद्योग केन्द्रों की क्षमता 
संख्या (किलोवाट ) 
सीमेंट 
(क) प्राइमरी 79 7,05,685$ 
(ख) सेकन्‍्डरी 9 ,970 
राधायनिक पदार्थ 8 9,000 
कोयला (खान) 40 70,296 
खाद । 80,000 
पटसन 38 44.040 
रेलवे 84 45.209 
कागज 5 46,300 
चीनी 03 3$ 77०0 
अल्युमी नियम (प्राइमरी ) 3 76,462 
ताबा (प्राइमरी) ॥ 9,687 $ 
ग्रन्य 25 27,827 
योग 520 7,एा ,ए70 
व्यय 
बिजली का व्यय विभिन्न श्रेणियों में किस तर ह होता है, उसके लिए निम्नलिखित तालिका 
देखिए---- 
तालिका 84 
| उपभोकताओ्रो की । भअम्बन्धित भार ब्रिजली की बिक्री 
सख्या 
| योग योग | लाख किला- [योग का 
उपयोग के प्रकार योग का योग का | वाट घटे प्रतिशत 
प्रति- प्रति- 
शत शत 
॥ घरेलू निवास स्थानों 5 ० 35% दा 
की रोशनी और 
छ॑'टी मशीने 74,35,667। पर8॥ 9,42,256| 27| 6,288 ,82| 72 6 
2. व्यापारिक हलकी 
श्रौर छोटी मशीने 3,02,393| 76| 3,20,036। 9 3,363 28| 67 
3. श्रोद्योगिक बिजली 
(बिजली, ट्राम व ट्रेन तथा 
वाटर वकर्स सहित ) 74,063। 4[79,95,830|। 208| 37,570.38| 74.9 
4. सार्वजनिक स्थानों 
का प्रकाश 2,045[। -.। 24.,.6868॥ ४ 7739 42। ॥.5 
<. सिंचाई । 26,770 2 7,67.3689| 5 »॥$ 92 43 
योग 48,43,472/ 70034,53,207| 7005$0,056 .82 00 ० 
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गांवों का विद्युतोकरण 

अब तक बिजली मुख्यतः: नगरो को ही प्राप्त हैं । कुछ कारखाने गावों की श्रावशयकताओं के 
लिए भी बिजली देते हूँ । मद्रास, मैसूर, ट्रावनकोर कोचीन, उत्तर प्रदेश और पजाब के गावो में 
बिजली की माग क्रमश: बढ़ रही है । इस सम्बन्ध मे 7952 की गणनाए इस प्रकार हैं । देखिए 
तालिका 8$--- 








तालिका 85 
इस ग्रुप के कस्ब॒ और |कुल गाव 
जनमख्या कस्बे ग्रौर | गाव जहा श्रो* 
(7957 की जनगणना के गाव (स०) | बिजली पहु- | नगरों का 
अनुसार ) चर्ती है | प्रतिशत 
बज अमल शो की कल 3२9८ नन नल आसन ननननत+ लक न नम ननन्‍ लिन +नन णनप >> 49०++++० ८ अम्4ं++ 3८-39 ++++ न नब्प++- नस +++ बन ञनभे लेने उन >न सन 
॥। ॥ 00000 से अधिक श 2 00 00 
2 $0 000 से 4,00,000 ॥8 4 709 | 968 20 
3 20000 से 50,000 | 407 | 300 । 76 8॥ 
4 70,000 से 20,000 | 85९6 । 
5 ६000 से १40,000 | 3,07 4028 | ० 72 
6 <,000 ये कम 5,56, 56 $ 
न्ज-फिि://:फपफपपफपफपफपफपफह-फ़-ड  ड अडइअ-ि-:ज|/पफ- भा भ+5 अर आम 
योग ।  $.6.07 4.578 | ० 8॥ 








इने सख्याओ से यह स्पष्ट है कि ब्धिवाण विजली शहरों के दझायोग में ही आती ह । भारत 
में कुल मितरा कर जितनी विजली पैदा होती हे, उसता 38 प्रलिशल भाग केवल वम्बई और कल- 
कन्ता में ही व्यय हा जाता है । शेष बिजली का १3 प्रलिशत भाग अ्रहमदासाद, का नपर, मद्रास श्रौर 
दिल्‍ली में वप्रय होता है । इस तरह ये 6 नगर हा भारत में उत्पन्न होने वाली कुल बिजली की पूर्ण 
उत्पादन क्षमता की दृष्टि से प्रतिशन $] तथा उत्पन्न बिजली का 54 प्रतिशत व्यय रूर व ह 


सरकारी नीति 
शासन 


कुछ समय पहले तक बिजली के उत्पादन तथा वितरण के सम्बन्ध में भारत वरकार को 
नीति भारतीय बिजनी कानून 970 के अनुसार बरती जाती थ्री । इस उानन का उद्दश्य बिजली 
सम्बन्धी सभी बातो को मर्यादा में रखना था। बिजली शक्ति के विकास को प्रोत्साहित करते थाली 
कोई बात इस कानन में नहीं थी । स्वाधीनता से पहले तत्कालीन वरकार ने भारत में बिजली की 
उन्नति की ओर कभी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था । केवल 792] में एक कमीशन द्वारा इस 
बात को जाच-पडताल की गई थी कि पानी द्वारा बिजली कहा कहा से निकाली जा सकती है । 
द्वितीय महायुद्ध के दिनो में युद्ध सम्बन्धी उत्पादन का प्रोत्साहन देन के लिए भारत सरवार ने 
7947 में एक बिजली कमीशन की नियू.क्त की थी । 945 में इसी काम के लिए एक केन्द्रीय 
टेक्निकल पावर बोई बनाया गया, जिसे 7948 में इतवक्ट्रिकल कमीशन में मिला दिया गया । 
मितव्ययता तथा कार्य सचालन में श्रपष्ठता लाने के उद्देश्य से हाल ही में केन्द्रीय बिजली कमीशन, 
केन्द्रीय जल शक्ति, सिच।ई ग्रौर जहाजरानी कमीशन मिला कर एक कर दिये गये है श्लौर उनका 
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सम्मिलित नाम केन्द्रीय विद्युत तथा शक्ति कमीशन' रख दिया गया हैँ । इस कमीशन के अ्रधीन 
ये कार्य हे-- बिजली सम्बन्धी सब तरह की छानबीन, परिमाप, अनुसधान, परीक्षण और प्रचार 
में समनन्‍्वेय तथा सहयोग उत्पन्न करना, और केन्द्रीय तथा राज्यों की सरकारो के विद्युत विकास 
तथा जल विद्युत निर्माण के कार्यों मे सहायता तथा सलाह देना । 


बिजली बनाने के कार्यो में श्ञीघ्रता छाने के उद्देश्य से पालियामेट ने भी 7948 में विद्युत 
कानून पास किया है । इसके झनुसार सम्पर्ण देश के लिए राष्ट्रीय बिजली बोर्ड नाम से एक केन्द्रीय 
बिजली शासन सस्था की स्थापना की गई है । यह शासन सस्था 7950 में बना दी गई, इसमें 
] ग्रध्यक्ष और 4 सदस्य है । मध्यप्रदेश और दिल्‍ली मे भी “राज्य विजली बोर्डो' की स्थापना हो 
चुकी है । 

केन्द्रीय बिजली शासन सम्था के ये कार्य हे -- 

(]) भारत के लिए एक समान राष्ट्रीय बिजली नीति बनाना और इस सम्बन्ध मे जो 


झ्राथोजना सम्बन्धी सस्थाए काम कर रही हे, उनके कार्यो मे सहयोग ग्रौर समन्वय 
उत्पन्न करना , 


(2) यदि कभी राज्यों की सरकारो य। राज्यों के बिजली बोर्डो में अथवा लायसेसदारो 
में कोई झगड़ा हो जाय, तो उनमें मध्यस्थता का काम करना ; 

(3) बिजली की उत्पत्ति, विभाजन तथा व्यय और शक्ति के विकास के लिए सब तरह की 
जानकारी एकत्र करना और झ्रावश्यक सूचनाए प्रकाशित करना , 

(4) जनता को इस 0म्बन्ध में आवश्यक सूचनाएं देते रहना । 

राज्यों के बिजली बोर्डों के ये कार्य हैं -- 

() अपने क्षेत्र में बिजली की उत्पत्ति तथा वितरण के कार्य को सुचारू रूप से चलाना 
और बिजली के कारखानो को सब तरह की आवश्यक प्हायता देना ; 

(2) जहा झावश्यक हो वहा वर्तमान लायसंस प्राप्त सस्थाओ्रो को बिजली देना; 


(3) जहा आवश्यकता हो वहा वर्तमान बिजली उत्पादक कारखानो को नियत्रित कारखाने 
घोषित करना; और 


(4) लायसेस प्राप्त सस्थाओ्रो को कम से कम व्यय पर भ्रधिकाधिक बिजली उत्पन्न करने 
के काये मे नियुवत श्लोर तत्पर रखना । 


7948 के इत कानून द्वारा पुराने लायसेस प्राप्त सस्थाग्रो के कार्य में विशेष परिवर्तन करने 
का प्रयत्न नही किया जाएगा । यह प्रयत्न किया जाएगा कि राज्यो के बिजली बोर्डों को उन सस्थाओं 
की सेवाए अधिकतम रूप में प्राप्त हो सके । राज्यो के यह बोर्ड गावों मे बिजली पहुचाने की 
झोर विशेष ध्यान देंगे । 


स्रोत तथा सीमाएं 


, भारत के व्स्तृत क्षेत्रल और बड़ी आबादी की दृष्टि से इस देश में 
बिजली बहुत कम उत्पादन की जा रही है । इस सम्बन्ध में संसार के श्रन्य 
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देशो में स्थिति और उनके साथ भारत की तलना तालिका 86 में देखिए -- 


तालिका 86 
बिजली सम्बन्धी आंकड़े (क) 





(एक तुलनात्मक अध्ययन ) 





। बिजली का ' प्रति व्याक्त ' जनसख्या 
। । क्षेत्र जनसख्या उत्पादन. | बिजली ' (प्रति 
द्ण . (हजार (लाख ) (लाख ' का उत्पादन , वर्ग 
वर्ग मिलोवाट (किलोबाट मील ) 
मील ) घटे) घट) 
नावें [26 . 33.27 7,83,960 . 5,529 27 
कताडा 3700 '. 444 30 | 6,77,660 4262 4 
स्वीडन [73 . 77 26 | 2,06,930 2,904 47 
अमेरिका 3,736 '(व,569 ७ 39,89,230 ,. 2,547 |, 42 
स्विटजरलेण्ड 86 468 4६5 74,08,420 |. 2,252 . 307 
न्यूजीलेण्ड 04 | 79 95 | 30300 ' [,5379 79 
ब्रिटेन 95 . 504 29 | 69,880 | 7,229 | 537 
बेल्जियम 2. 87 ०0६5. 94700 [. 7,088. 725 
नीदरलेग्ड्स 03 | 703 77 '. 63,00 608 '. 7990 
डे तमार्क । 77। 4334 | 23,330 538 | 255 
जापान . 748 | 85६ 00 | 4,3,990 ' 505 | 57% 
भारत ॥,270 | 3,720 00। 67,930 | 7! 293 





भारत में मुख्यत. खनिज तेल, कोयला और पानी से बिजली प्राप्त की जाती है । इनमे से 
खनिज तेल भारत में अपनी झ्ावश्यकता का केवल 6 प्रतिशत पैदा होता है, इसलिए बिजली 
उत्पन्न करने के कार्य में उसका उपयोग अनुपयुकत है । व्यवहार में बिजली के केवल उन्ही 
छोटे कारखानों मे खनिज तेलो का उपथोग किया जाएगा, जहा बिजली निकालने का कोई अभ्रन्य 
साधत उपलब्ध नही है । 

भारत में कोयला काफी मात्रा में उपलब्ध होता है । कोयले के स्रोतो से हमे कम से कम 
76,47,40,00,000 टन कोयला प्राप्त हो सकता है। बल्कि ग्रनुमान तो यह है कि भारत की 
खानो मे 69,00,00,00,000 टन कोयला विद्यमान है । व्यावसायिक दृष्टि से ससार के अन्य 
उन्नत देशो की तुलना में यह कोयला अधिक नही है। हमारे देश मे धातुश्नो के काम में श्राने 
वाला कोयला 70 करोड से 75 करोड़ टन के बीच मे है। जिस' रफ्तार से आज उसका व्यय हो 
रहा है, उस रफ्तार से वह 64 और 7० वर्षों के बीच में समाप्त हो जाएगा । इसलिए भारतीय 
कोल क्षेत्र कमेटी की यह सिफारिश है कि ऊचे दर्जे के कोयले का कम इस्तेमाल किया जाय । 
इसी कराण बिजली [के कारखानोश्शथा रेलवे इजन आदि चलाने के लिए घटिया दर्जे का कोयला 
बरता जाता हैँ । साथ ही कोयला कुछ ही राज्यो (बिहार, पश्चिमी बगाल, उडीसा, मध्यप्रदेश, 


(क) जनसख्या और बिजली उत्पादन सम्बन्धी भ्राकडे सयुकत राष्ट्र सघ की आकड़ा 
सम्बन्धी मासिक पत्रिका के अ्रगस्त 953 के अ्रक' से तथा क्षेत्र सम्बन्धी आकड़े कॉलिन्स 
के 'एपेन्शियल वल्ड एटलस' से लिये गये हे । 
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हैदराबाद ) में ही प्राप्त होता हू । इसलिए इसका मितव्यतापूर्ण प्रयोग इन्ही राज्यों मे हो सकता 
हूँ । उपे पजाब या दक्षिणी भारत में ले जाने मे काफी व्यय ग्राता है, इसलिए वहा कोयले 
से बिजली निकालना बहुत महगा पडेगा । हे 


जल विद्युत शक्ति 


केन्द्रीय जल और शक्ति कमीशन ने हाल ही में भारत मे प्राप्त होने वाली जल विद्युत 
शक्ति के सम्बन्ध मे वैज्ञानिक ढंग से जाच पडताल की है । अनुमान है कि यह श्राजकल 3 करोड 
किलोवाट है । 

जल से विद्युत्‌ निकालने की सम्भावना केवल इसी बात पर निर्भर नहीं करती कि पानी 
में कितना प्रवाह है, अपितु उसके लिए यह देखना भी आवश्यक होता हैँ कि प्रवाह या प्रपात के 
पास बिजली निकालने के बड़े बड़े कारखाने लगाए भी जा सकते हे या नही; श्रौर जहा बिजली की 
खपत होती है, वहा से वह स्थान कितनी दूर है । भारत की नदिया विभिन्न ऋतुओ में एकदम विभिन्न 
आकार धारण कर छेतो है । बाब बता कर उतका पानी एकत्र कर लेने का कार्य बहुत व्ययसाध्य 
है । साथ ही हमें अपनी नदियों का पानी सिचाई के कामों पर व्यप करना है । इस कारण यह 
देवता प्रववश्यक हो जाता है कि जिज नो तिकालते का कोई काम सिबाई की कीमत पर ने किया 
जाय । यह प्र होते हुए भी पातो से तिक। तो गई वेज तो हमारे देश से सबसे सस्ती सिद्ध होती हे । 

भारत मे शाकत विकास को स्थिति उस प्रकार हे -- 

दक्षिण भारत--मुख्|या जव विद्युत्‌, बम्बई--मुख्यत जल विद्युत, परन्तु कुछ क्षेत्रों में 
कोयठे द्वारा भी विद्य॒त्‌ प्राप्त को जा सकती हे , विहार और बंगाल के कोल क्षेत्र--मुख्यत 
कोयले से प्राप्त होने वाली बिजली, केन्द्रीय भारत-- (हैदराबाद, उड्दीसा तथा मध्य प्रदेश )-- 
मुख्यत कोयले से प्राप्त होने बाली बिजली, तथा पजाब और उत्तर प्रदेश--मख्यत जल विद्युत, 
आशिक रूय में कोयले से प्राप्त होते वाली बिजली । 
आयोजना के अन्तर्गत शक्ति कार्यो का विकास 

राज्यों की प्रेरणा शक्तित का फल यह हुआ हे कि देश में बिजली का विकास जोरणशोर से हो 
रहा ? । स्याधीनता प्राप्ति के बाद से इसमे और भी उन्नति हुई हे । पश्चिमी वगाल, बिहार, बम्बई, 
मध्य प्रदेश ओर उद्दीसा उक्त श्रेणी के राज्य हे । पिछले वर्षो में यद्यपि कोई नई बडी विद्युत्‌ उत्पादक 
कम्पनी नहीं बनाई गई, तथापि पुरानी व्यक्तिगत कम्पनियों में पहले की अपेक्षा अधिक विजली 
बन रहो है । इसमे यह स्पष्ट है कि राज्यों की सरकार स्वस विजली उत्पन्न करने लगी हे । इस 
कार्य में कुछ व्यावहारिक बाधाए अवध्य आईं । बिजली सम्बन्धी काय करने वाले शिक्षित कार्य - 
कर्त्ताओं की कमी इसमें सबसे बडी बाधा थी । साथ ही विदेशी विनिमय की न्यूनता, कच्चा सामान, 
यथा लोहा, और सीमेण्ट की कमी और बडी बड़ी मशीने लगाने की कठिनाइया भी इसमें बाधक 
सिद्ध हुई । कं 

इस समय भारत के 24 राज्यों मे ॥$ विद्य॒त्‌ निर्माण काये जारी हे या जारी किए जाने 
वाले हे । उनमें से कुछ बहुम्‌खी नदी थोजनाओं से सम्बद्ध हें, जिनका जिक्र आगे चल कर किया 
गया है। तालिका 87 में राज्यों की शक्ति, केन्द्र का सामर्थ्य, और उनके विकास का परिचय 


दिया गया है और तालिका 83 में बताया गया है कि 79 59 तक इस सम्बन्ध में क्‍या स्थिति 
हो जाएगी । 
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तालिका 87 
स्थापित क्षमता की अपेक्षित वृद्धि 
(आयोजना काल में) 
अप्रैल 7957 [मार्च 7957 
क्रम मे कुल तक कुल 
सख्या राज्य स्थापित विद्युत ः क्षमता 
क्षमता 
(दस लाख वाट )|(दस लाख वाट) 
7., | आसाम 3 36 4-05 
2. पश्चिमी बंगाल $22.209 560. 29 
3, | बिहार 44.98 | 258. 98 
4- बम्बई ४ 476.79 | 672.49 
5. केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्र 
(क) दिल्‍ली हे 37. 54 68. 54 
(ख) अन्य | 6.88 | 73 68 
6. | हंदराबाद ह 24.07 74. 57 
7. | जम्मू और कास्मीर , है 6.30 72.30 
8 मध्य भारत 73.09 37.79 
9. मध्य प्रदेश 27.54 | 70 .34 
70. मद्रास | 768,03 | 362. 03 
8 8 मंसूर 07.20 [| 779. 20 
72. पेण्न्‌ * 74 6 74 
73. | उड़ीसा 4.67 | 58.67 
१4. पजाव 67.38 | १60. 38 
[5. राजस्थान ; 24.72 39.2 
76. सौराष्ट्र ' 27. 89 37 . 89 
7. त्रावनकोर-कोचीन . 34.59 | 775.59 
]8. | उत्तर प्रदेश हे 783.84 | 306.74 
् योग 7,772. 54 3,057 .3 
तालिका 88 
मनननननअनु॒अााएमाााााााााााा]ाााऊंघएधजझ्घमघभभाशणाणणा | 
7956 तक क्षमता | 7959 तक योज- 
(दस लाख वाट) | नाओो के पूरा 
| होने पर क्षमता 
| (दस लाख वाट ) 
नननन मेनन मनन ननननिननानिनीनिनीनी मनन न न ती।.32 नम चनतन- नस नस न जलन ७५-----नननन नीनीर-ी- “4लकननकम न नननन «लीन ++3+म+> काका अ>नम> | विनर #8४5 
हाइ न  ही॥ 70 2,747 
23 ४ 7,88। 2,090 
का योग ््ः रह 3,0$ 49227 
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सिंचाई 


सिचाई का विकास 


भारत जैसे कृषि प्रधान देश में, सिंचाई के साधनों का क्या महत्व हूँ तथा उनका कितना 
विकास हुग्ना है, इस सम्बन्ध में कृषि के अध्याय में प्रकाश डाला जा चुका है । जब से भारत का 
इतिहास प्रारम्भ होता है, तब से इस देश में सिंचाई के' साधनों की विद्यमानता सिद्ध होती है । 
दक्षिण में बड़े बड़े तालाबों मे वर्षा का पानी एकत्र कर लिया जाता था और उत्तर में कुओो द्वारा 
तथा नदियों द्वारा खेती बाड़ी को पानी दिया जाता था। भारत में नहरो का निर्माण बहुत प्राचीन 
काल ही में प्रारम्भ हो गया था । अंग्रेज़ी शासन काल में नहरो के विकास पर विशेष बल दियप गया । 
यद्यपि भारत में सोचो जाने वालो भूमि ससार के किसी भी अन्य देश से भ्रधिक है, तथापि वह 
भारत की कुल कृषियोग्य भूमि का केवल पाचवा भाग ही है । 


भारत की नदियों मे प्रतिवर्ष लगभग 7,35,60,00,000 एकड फूट पानी बहता हैँ ॥ 
जिसका लगभग 49 प्रतिशत वर्षा द्वारा प्राप्त होता है । इसमें से केवल 7,60,00,0८0 एकड 
फट (प्र्थात्‌ कुल जल का $ 6 प्रतिशत) ही सिचाई अथवा बिजली बनाने के काम मे प्रयुक्त होता 
हैँ और शेष 94.4 प्रतिशत पानी व्यर्थ बह जाता है, बल्कि इस पानी से बाढ़ आदि के रूप में 
कभी कभो बहुत हानि भी पहुचती है । वर्तमान बड़े कार्यो की पूर्ति हो जाने पर भारत अपने कुल 
पानी का 73.6 प्रतिशत प्रयोग में लाने लगेगा । 


भारतीय नदियों से सिचाई के कार्य के लिए जितनी नहरे निकाली जा सकती थी, वे लगभग 
पूरी मात्रा में निकाल ली गई है । इस कारण अब यही सम्भव था कि वर्षा के दिनों का पानी 
बाध वता कर वर्ष के बाकी दिनों के लिए एकत्र कर लिया जाय । इस उद्ृश्य से आजकल उचित 
स्थातो पर बाध बनाए जा रहे हे । कुछ स्थानों पर सिंचाई के लिए पानी को वैज्ञानिक साधनों 
से ऊपर उठाना पड़ता है । यह तरीका महगा तो अ्रवश्य सिद्ध होता है, परन्तु वहा सिंचाई के लिए 
यह अके ना सम्भव साधन होता है । इसलिए ऐसा करना आवश्यक हो जाता है । कुछ प्रदेशों में 
सिंचाई का काम ट्यूबवेल द्वारा ही किया जा रहा हे । इस विशाल देश मे सिचाई के छोटे साधनों 
यथा कुग्रो, तालाबों ग्रादि का भी बहुत अधिक महत्व हैं श्रौर सिचाई के लिए जो योजनाएं 
गई हे, उनमे उन्हें यथेष्ट स्थान दिया गया है । 
बनाई शासन 


7902 से पहले लिचाई का काम, विशेष रूप से उसका आशिक पहलू एक केन्द्रीय विषय था । 
यद्यपि उसकी व्यवस्था प्रान्तीय सरकारो के सुपुर्द थी, तथापि सिंचाई के साधन बनाते पर पूरा 
व्यय भारत सरकार हो करती थी । मौण्टफोर्ड सुधारों के अनुसार सिचाई एक प्रान्तीय विषय 
बन गया। परन्तु तो भो सिंचाई के कार्य के लिए भारत सरकार राज्यो को काफी रुपथा उधार देती 
रहो श्र 7926 में इस कार्य के लिए एक केन्द्रीय 'चाई बोर्ड बनाया गया, जिसने भारत में 
जल विद्युत की सम्भावनाओं के बारे में अपनी रिपोर्ट उपस्थित की । सिचाई तथा बाढ़ आदि 
के नियत्रण के सम्बन्ध में यह बोर्ड प्रान्तीय सरकारो को सलाह दिया करता था और सब तरह 
के अनुसवान तथा तालमेल आदि के कार्य भी इसी बोर्ड के सुपुर्दे थे। अप्रैल 937 में भारत में 
प्रान्तीय स्वाधीनता की स्थापना के बाद सिचाई पूर्ण रूप से एक प्रान्तीय विषय बन गया । 
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7945$ में एक केन्द्रीय जल मार्ग, सिचाई और जहाज़रानी कमीशन की स्थापना की गई ! 

इसका उद्देश्य मुख्य: उक्त बातो के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी एकत्र करना था। इन 

विषयों के सगठन तथा निर्माण के कार्य भी इसी कमीशन के सुपुर्द थे । हाल ही मे यह कमीशन 
केन्द्रीय जल और विद्युत कमीणन मे मिला दिया गया हैं । 


सिचाई सम्बन्धी अनुसन्धान 

पूना का केन्द्रीय जल शक्ति, सिंचाई तथा जहाजरानी अनुसधान स्टेशन भारत की सबसे 
पुरानी सिचाई झ्त मं धान सस्था है । इसकी स्थापना 976 में की गई थी । 7920 में वहा हा ईड्रो- 

।इनामिक ग्रनुसवान स्टेशन भी खोला गया । 934 से वहा हाईड्रोलिक अनुसंधान का कार्य 

भी जारी कर दिया गया । 4937 में यह स्टेशन भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया । आज- 
कल यह स्टेशन 8 भागों में विभक्‍त हैं () नहर हाईड्रोलिक्स, (2) जहाजरानी, (3) नहर 
बनाने का सामान, सीमेण्ट कक रीट आदि । (4) भूमि तथा भूमि की रचना, (5) एतदविषयक 
गणित, (6) एतदविपयक गणनाए और (7-8 ) एतदविषयक भौतिकी और रसायन । 

कुछ राज्यों की अपनी अनुसवानशालाए भी हे । उदाहरण के लिए बम्बई, उत्तर प्रदेश 
बंगाल, मंसर और टेदराबाद आदि । सरिचाई का केन्द्रीय बोर्ड इन सब स्टथणनों के अनसथान कार्य 
में तालमेल और सहयोग उत्पन्न का कार्य कस्ता हें 


नदी घाटी योजना 


भारत का झाथिक विकास तथा खाद्य को कमी की समस्या का हल मुख्यत इस बात मे है 
कि उसकी वहुमुत्ली नदी घाटी योजनाएं जत्दी से जल्दी पूर्ण हां। । इन योजनाओं को बहुम्यी 
इसलिए कहा जाता है कि उनसे एक साथ बहुत से लाभ होगे । उनके द्वारा सिंचाई होगे, इससे 
वुपिकी उपज तो बढे वी ही, साथ ही उनते. द्वारा वाढे। १२ नियंत्रण भी किया जा सकेगा तथा बड़े 
१रिमाण से जल विद्युत निकाली जा सकेगी । इसके साथ हैँ बड़ी नहरो में आन्तरिक यातायात 
का काम भी हो ग गा। इनसे मुख्य लाभो के अति। रक्त इन योजनाओं की पूर्ति से जगल उत्पादन 
बा कार्य, मछली उत्पादन कार्य, पीने के जल की प्राप्ति तथा जनता के मनोरजन के खाघनों वा 
विकाश भी किया जा सकेगा । इन महान कार्यों का दसी महत्ता फे का रण पचवर्षीय आयोजना के 
कार्यक्रम में उन्हें सबसे ऊची प्राथमिकता दी गई है । इन कार्यो पर श्रायोजना के कुल बजट का 
एक तिहाई भाग खर्च किया जा रहा न में से कछु वार्य इतने बडे होगे कि उनकी गणना 
ससा२ के सबसे बडी नदी-घाटी कार्यो में की जाएगी। 


भारत के जलमार्ग लगभग सम्पूर्ण देश में एक समान बे हुए है । यह पता लगाया गया हैं 
कि 75$ से 20 वर्षो के बीच में देश की मसिचाई वाले क्षेत्र दगने किए जा सकते हे । इससे न केवल 
भ्रन्न की वर्तमान कमी दर हो जाएगी, बल्कि देश की आबादी बढ जाने पर भी भ्न्न की कमी नही 
होगी । इन योजनाओं द्वारा भारत को सेकडो मील के जलमार्ग प्राप्त हो जायेगे तथा 3 करोड 
से 4 करोड किलोवाट बिजली मिलने लगेगी । 


इस रःमय देश के विभिन्न भागों में 53 कार्यो का निर्माण जारी है । इनमें से केवल 6 ही 
बहुमुखी है; 04 सिचाई के उद्देश्य से बनाए जा रहे हे और 43 जल विद्युत प्राप्त करने के उद्देश्य 
से | इनमें से 72 को बडे कार्य कहा जा सकता हूँ । इन 72 मे से 6 बहुमखी हे, 3 जल विद्यत 
सम्बन्धी हे और 3 सिचाई सम्बन्धी । इन ॥2 बडे कार्यो पर 4 39,00,00,000 रुपये और 
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शेष 47 कार्यों पर ,5,00,00,020 रुपये व्यय आएंगे कुल मिला कर इन सब कार्यों पर 
6,80,00,00,000 रुपये व्यय होगे । इनके श्रतिरिक्त 22 अन्य कार्यो के सम्बन्ध में प्रारम्भिक 
जाच पडताल की जा चुकी हूँ या की जा रही हे । परन्तु धन की कमी के कारण उनका निर्माण 


कार्य प्रारम्भ नही किया जा सका । इन 722 कार्यो पर 73,0,00,00,000 रुपये के व्यय का 
अनमान हैं 


पचवर्षीय आयोजना के झनुसार सिचाई के 773 कार्य किये जा रहे है, जिनसे 8$,30,000 
एकड नई भूमि की सिंचाई की जा सकेगी और ॥0 लाख किलोबाट नई जल विद्युत प्राप्त होगी । 
क्रमश. इन कार्यों से ,69,40,000 एकड़ नई भूमि की सिचाई होते लगेगी और ॥5 लाख 
क्लोवाट नई जल विद्युत मिलेगी । इस सम्बन्ध में निम्नलिखित तालिका 89 देखिए-- 
तालिका 89 
पचवर्षीय आयोजना में विद्यत एवं सिचाई कार्य 


(व्यय और लाभ) 


























| 7957-50 सिंचाई से लाभ, विद्युत से लाभ 
में कुल व्यय (हजार एकड) | (हजार किलोवाट ) 
कार्य (लाख रुपये ) | 7955-56 , पूरा होने | 9 55-56 ; (रा होने 
तक पर तक. पर 
बहुद्ेशीय काय 
भाखंडा नगल 7,750 7,367 | 3,604 96 | 744 
हारीके . 7,062 जज | - - न: 
दामोदर घाटी योजना 4,7 70 595 | 7,4] 04 |, 274 
हिराकुड . हे 4,400 26] | 7,785 48 | 323 
उपरोक्त कार्यों के 
लिए अतिरिक्त 
निधिया रे 5,000 ना स्रर प। न-- न 
नई योजनाए (क) . 4/+000 ना शा -+ जा 
योग 26,382 2,2प7ए | 6,530 338 , 547 
बन मनन जज ओन  लल न  *त ++ ्िपजफपपफपफपफप/पड जा [ल्‍क्‍8ध॑ज "| _४+ नी नि नन तन तन+ | नननननओनननी अननन-++++ | लत लत न. «न» 
भाग क' के राज्य : 
ग्रासाम 263 246 2468 <ु है 
बिहार 7,682 675 एप्प 8 प 
बम्बई 3,32 474 |. 593 83 | 84 
मध्य प्रदेश 908 ॥4 84 2: 3 
मद्रास 8,432 435 | 608 796 | 307 
उडीसा 697 400 480 8 8 
पंजाब । 364 666 774 >+- न 
उत्तर प्रदेश 327 | 7,367 | 3,87 709 | 724 
परिचमी बगाल । 7,673 | 97 97 4 4 
योग हे | 20,607 । 5,340 |-8,032 ! 409  6१86 





(क) नई योजनाओं में कोसी (खड ]), कोयना (खड ] ), कृष्णा, चम्बल (खंड । 
और रिहद शामिल हे । 
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| 7957-50। सिचाई के लाभ विद्युत से लाभ 
मे कूल व्यय | (हजार एकड) [| (हजार किलोवाट ) 
काय॑ (लाख रुपये) | 7955-56| पूरा होने| 7955-56 प्रा होने 
तक | पर तक पर 
भाग 'ख' के राज्य . ! 
हँदराबाद 2,800 306 73] 53 | 53 
जम्मू और कश्मीर . 360 76 769 | अ। 
मध्य भारत 5 556 63 ]52 5 |. 68 
मैसूर... 7,984 30 250 72 720 , 
पेप्सू .. ! 65 जा | 7209 न- -- 
राजस्थान . 736 545 243 | 523 | तर. वा 
सौराष्ट्र . 688 08. 20 ॥2.. 2 
त्रावनकोर-कोची न ॥,53 77 | 768 | 8 | 87 
योग 8,570.. 863 | 2,242 257. 302 
भाग ग॑ के र/ज्य । ' 
ग्रजमर , ; त। दुयक डा ना: न्फनड 
भोपाल . हा 28 | जा... ८ रा. 7: 
कुग॑ .., दे 25 जा. जन, जा “5 
हिमाचल प्रदेश । 93 ! ए4 | 40०2  थे 
कच्छ है 4 | 36. 36 जा 
त्रिपुरा । हा जन+ ज-+ ज+ |. “5 
मणिपुर द ]2 जा.  +' जमे |. 5 
विन्ध्य प्रदेश | द्त॒ ध््ज् हल 3! 3 
योग 3 36 [36 ' 40. -े 
सर्व योग |... 55,84 8,533| 76,942.. 7,082, ,46 








सिचाई ओर शक्ति के कार्यों की उन्नति 


बडे बडे कार्य वर्तमान पचवर्षीय आयोजना के निर्माण से पहले ही प्रारम्भ कर दिए गए थे 
और बाद में उन्हे पचवर्षीय आयोजन का भ्रग बना लिया गया । इन सिचाई सम्बन्धी ग्रौर विद्युत 
सम्बन्धी योजनाओं पर कुल 7,64,00,00,000 रुपये व्यय होगे जिसमें से आधे से अधिक 
रुपया ग्रब तक खर्व हो चुका हे । 


पिछले 3 वर्षों में ही इन कार्यों से देश को लाभ पहुचना शुरू हो गया है । 7952-53 मे 
3,75,000 किलोवाट जल व्रिद्युत की मशीने लगा दी गईं और श्राजकल उनसे बिजली प्राप्त 
हो रही है । इसी तरह 74,20,000 नई भूमि की सिचाई प्रारम्भ हो गई है । इस सम्बन्ध में 
पजाब और उत्तर प्रदेश में आशा से भ्रधिक उन्नति हुई और बिहार, मद्रास, राजस्थान तथा 
दामोदर वैली समय से कुछ पीछे रह गए हे । तथापि यह स्पष्टह कि इन कार्यों से पूरा लाभ 
आयोजना की पूर्ति के बाद ही प्राप्त हो सकेगा । 
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तेरहवा अध्याय 


वज्ञानिक शोध 


यह आइ्चयं की बात नही हूँ कि हमारे यहा विदेशी सरकार ने वैज्ञानिक शोध में यथ्थेष्ट 
हाथ नही बटाया । सच तो यह है कि ब्रिटिश युग में बहुत बाद को चल कर ही वैज्ञानिक शोध 
संस्थाओं को सरकारी सहायता प्राप्त होने लगी । फिर भी हमारे यहा एक से एक बड़े वेज्ञानिक 
उत्पन्न हुए सो भी ऐसे वे ज्ञानिक जिन पर भारत उचित रूप से गवं कर सकता है। इनमे से 
कुछ प्रमुख वैज्ञानिको के नाम सुपरिचित हूं जैसे श्रीनिवास रामानुजम, जगदीदचन्द्र बोस, 
प्रफुल्लचन्द्र राय, बीरबल साहनी, सी ० वी ० रमन, मेघनाद साहा, एच० जे० भाभा, एस» एस० 
भटनागर, के० एस० कृष्णन्‌, चन्द्रशेखरन, टी० एस० वेकटरमन और एस० कोठारी। 
शोध सम्बन्धी संस्थाएं 


यद्यपि सरकारी सहायता बाद को आई, पर 7784 में ही हम यह देखते हें कि रायल 
एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल की स्थापना हुई। इस ससस्‍्था की स्थापना हमारे इतिहास 
की एक प्रमुख घटना हूँ । थोड़े दिनो मे और भी संस्थाये स्थापित हुईं । 7800 ई० में भारत 
का परिमापन विभाग, 8 $7 में भूगर्भ वेज्ञानिक परिमापन, 78809 में वनस्पति वैज्ञानिक 
परिमापन तथा 970 में पश्‌ वैज्ञानिक परिमापन का सूत्रपात हुआ । 7876 मे विज्ञान के 
'परिशीलन के लिये इ डियन एसोसियेशन नाम से एक और सस्था खुली। ये संस्थाये अपने- 
अपने क्षेत्र में शोध करती रही । जो शोध होता था, वह वैज्ञानिक पत्रो तथा अन्य प्रकाशनो के 
जरिये प्रचारित किया जाता था। समय समय पर वैज्ञानिको के सम्मेलन भी होते रहे, जिन में 
वैज्ञानिक मिल कर अपनी समस्याओ पर विचार करते थे । 


अब तक विज्ञान के अलग अहूग विभागों के लिये अलग अरहूग सस्थाये काम कर रही थी, 
पर विज्ञान अन्ततोगत्वा एक ओर अविभाज्य है, इसलिये इस बात की भी आवश्यकता थी कि 
लोग सुविधा के लिये एक शाखा में काम करे, पर साथ ही सब तरह के वेज्ञानिको को एक मच 
पर एकत्र हो कर विचार विनिमय करने का मौका मिले । इस उद्देश्य से 7974 मे भारतीय 
विज्ञान काग्रेस एसोसिये शन की स्थापना हुई । गत 4०0 सालो से यह सस्था काम कर रही है, और 
भारतीय वी ज्ञानिको में पारस्परिक विचार विनिमय के अतिरिक्त विदेश के वैज्ञानिक भी इस के 
सम्मेलनो म॑ आ कर सामान्य समस्याओं पर बातचीत तथा विचार विनिमय करते है । 


यह आवश्यक था कि एक केन्द्रीय सस्था होती जिसे सरकार सब से महत्वपूर्ण वेज्ञानिक 
सस्‍था के रूप में स्वीकार करती और जो वैज्ञानिक परिषदो, सस्थाओ, सभाओ तथा सरकार 
के वे ज्ञानिक विभागो और सेवाओ की बीच की कडी के रूप में काम करती । इस उद्देश्य से नेशनल 
इस्टीट्यूट आफ साइसेज (7935) सब से उपयुक्त पाई गई । इस सस्था को वही मर्यादा प्राप्त 
है जो लन्दन की रायल मोसाइटी या वाशिगटठटन के राष्ट्रीय एकेडमी को प्राप्त ह । ऊपर जो काम 
बताये गये , उनके अतिरिक्त ने शनल इ स्टीट्यूट आफ साइसेज विज्ञान की उन्नति के लिये कोष 
तथा वृत्तियो को प्राप्त करती है, और साथ ही साथ किस' प्रकार से उन का उपय्रोग किया जाये 
इस सम्बन्ध मे निर्णय देती हे । 
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इस शताब्दी के प्रारम्भ म॑ परिस्थिति यह थी कि सरकारी सूत्रो के द्वारा भी जो वैज्ञानिक 
काय॑ होते थे, उनमे कोई सम्पर्क या सयोग नही था । 902 मे इसी उद्देश्य से बोडं आफ साइं- 
टिफिक एडवाइस यानी वैज्ञानिक परामशं बोर्ड की स्थापना हुई । 93 4 मे इस सस्था के स्थान 
पर इ डस्ट्रियल रिसचं ब्यूरो की स्थापना हुई । 

द्वितीय महायुद्ध का युग भारत मे ब्रिटिश साम्राज्य के लिये एक बहुत खतरनाक युग था । 
युद्ध चलते समय यह आवश्यक हो गया कि भारत मे प्राप्त साधनो का अधिक से अधिक वैज्ञानिक 
उपयोग हो क्योकि बाहर से बहुत सी आवश्यक चीजो का आना असम्भव नही तो कठिन हो गया 
था । यू द्ध की आवश्यकताओ को देखते हुए भारत सरकार न॑ 7940 में बोर्ड आफ साइटिफिक 
'इडस्ट्रियल रिसर्च और 7947 में कौसिल आफ साइटिफिक एण्ड इडस्ट्रयल रिसर्च की स्थापना 
की । यह द्रष्टव्य है कि युद्ध के बहुत खतरनाक युग मे ही इन सस्थाओ की स्थापना हुई । यह स्पष्ट 
है कि इन सस्थाओ की स्थापना विज्ञान के प्रति प्रेम के कारण नही, बल्कि सा म्न;ज्य के स्वार्थ 
की दृष्टि से हुई । 

शेषोक्त सर स्‍था एक स्वायत्त सस्था के रूप मे स्थापित हुई। इसके जिम्मे यह काम डाला गया 
कि वह बे ज्ञानिक तथा ओद्योगिक शोध सम्बन्धी सस्थाओ पर देखरेख रक्‍्खे और उन्हे चलावे, 
छात्रो को शोध के लिये वृत्तिया तथा फैलोशिप दे, औद्योगिक विकास के लिये शोध कार्य का 
उपयोग करे । कहना न होगा कि ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण थे। स्वाभाविक रूप से सस्थाये वैज्ञानिक 
तथा औद्योगिक मामलो पर पत्र तथा अनुसन्धान प्रकाशित करती है । 

इस स स्था को स्वतंत्र भारत मे कितना महत्व दिया गया हँ यह इससे मालम हो सकता 
है कि इसकी कार्य समिति के सभापति स्वय प्रधान मत्री हे और प्राकृतिक साधन तथा वैज्ञानिक 
दोध के मत्री इसके उपसभापति हं । इन महानुभावो के अतिरिक्त इस समिति मे विज्ञान, व्यापारी 
बे तथा उद्योग धन्धे के गर सरकारी प्रतिनिधि,भशऔर साथ ही वित्त मत्रालय के प्रतिनिधि भी हे । 
यह समिति प्रौद्योगिक मामलो में 9 सदस्यों के बोर्ड आफ साइटिफिक एण्ड इडस्ट्रियल 
रिसर्च से परामशं लेती है । इन में 9 व्यक्ति प्रमुख वैज्ञानिक हे ,जो मुख्यतः गैर सरकारी व्यक्ति 
है । जिन सरकारी विभागो का सम्बन्ध औद्योगिक शोध से है उसके भी प्रतिनिधि इस में आ जाते 
है । बोर्ड कार्य-समिति को किन मामलो में परामश देती है यह भी देख लिया जाये--- ( ) किसी 
विशेष समस्या पर शोध प्रारम्भ करने के सम्बन्ध मे प्रस्ताव, (2) वेज्ञानिक सस्थाओ (जिन में 
विशेष विज्ञानों तथा उद्योग धन्‍्धों की समस्याओ पर अध्ययन करने के लिये विश्व-विद्यालय भी 
आ जाते ह ) द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव (3) ढंग से शोध करने की आवश्यक तैयारी के रूप 
में देश में मौजूद साधनों के अध्ययन तथा परिमापन के सम्बन्ध में प्रस्ताव । 

बोर्ड को देश की निम्नलिखित मुख्य शोध ससस्‍्थाओ का सहयोग प्राप्त 
होता है : 

(7) भौतिक विज्ञान शोध समिति, (2) रेडियो शोध समिति, (3) वातावरण 
शोध समिति, (4) उच्च तु गत्व (आलटीच्यूड) शोध समिति, (5) भारत में भूगभ वज्ञा- 
निक समय परिमापन समिति, (6) आकडा शास्त्र, स्टन्ड्ड तथा गुण नियत्रण समिति, 
(7) भवन निर्माण शोध समिति, (8) आन्तरिक कम्बश्चन इंजन शोध समिति, (9) रासायनिक 
शोध समिति, (70) फर्मासीजात द्रव्य और औषध शोध समिति, (7) मलेरिया 
कैमोथिरापी समिति, (72) बायोक॑मिकल शोध समिति, (3) खान शोध समिति 
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(74) ईंधन शोव समिति, (5) कोयला मिश्रण और कोक शोध उपसमिति, (76) शीशा और 
परावतंक द्रव्य शोध समिति, (77) लवण शोध समिति, (78) आवश्यक तैल शोध समिति, 
(79) उद्भिज्ज तेल शोध समिति, (20) वनस्पति शोध परामर्श समिति, (27) धातु 
शोध समिति, (22) प्लास्टिक गोध समिति, (23) चर्म शोध समिति, (24) सेललोज 
समिति और (25) सडक शोध समिति । 

स्वतत्रता की प्राप्ति के साथ सरकार ने वैज्ञानिक शोध के महत्व को देखते हुए 7948 
के जून मे वैज्ञानिक शोध विभाग नाम से एक विभाग खोल दिया जिस पर यह काम सौपा गया 
कि वह राज्यों मे और निजी सस्‍्थाओ में इस सम्बन्ध में जो शोध हो रहे हे, उन पर देखरेख रक्‍खे 
और उन्हे स युक्त करे । जब 95$2 मे केन्द्रीय सरकार ने प्राकृतिक साधनो और वैज्ञानिक गोध 
के लिये एक मंत्रालय कायम किया तो वह विभाग इस के अन्तर्गत कर दिया गया । 

राष्ट्रीय प्रयोग शालाए 

हमारी स्वतत्र सरकार विज्ञान को जल्दी से जल्दी आगे बढाना चाहती थी, इसलिये देश 
भर में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई। ये सस्थाये मौलिक शोध करने के अतिरिक्त 
व्यवहारिक शोध भी करती है -- 
































तालिका 93 
५ ली पदधाटिन 
क्रम | प्रयोगशाला का नाम स्थिति । उद्घाटन तिथि डायरेक्टर, 
] 'राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोग- [ पूना 3 जनवरी, 7950 |जी० आई० फिच, 
शाला । एफ० आर० एस० 
2 ल्‍ राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला | नई दिल्‍ली | 27 जनवरी, के० एस० कृष्णन, 
795०0 एफ० आर ० एस० 
3 केन्द्रीय ६धन शोध सस्था_! धनवाद 22 अप्रैल, 7950 |जे० डब्ल्यू० व्हिट- 
कर । 
4 | केन्द्रीय शीशा और उलन्चत | जादवपुर . 25 अगस्त, 7950 | आत्मा राम 
मिट॒टी शोध संस्था 
5 । केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिक , मंसूर 2] अक्तूबर, 950[वी ० सुब्रह्मण्यम 
सस्था । 
6 ' राष्ट्रीय धातु शोध प्रयोग- | जमशेदपुर . | 26 नवबर, 7950 |ई० एच० बकनाल 
गाला । 
7 | केन्द्रीय औषध शोध सस्था लखनऊ . [| 77 फरवरी, 953 | बी० मुकर्जी 
8 । केन्द्रीय सडक शोध सस्था . | नई दिल्‍ली, | 6 जुलाई, 7952 | ई० जीपेक्स 
9 | केन्द्रोय बद्यत-रासायनिक ., | कराइकुडो | 5$ जनवरी, 7953 | बी० बी० डे 
शोध सस्था 
70 | केन्द्रीय चर्म शो संस्था मद्रास 6 जनव ), 79 53| बी० एम० दास 
पर । केन्द्रीय भवन निर्माण शोध | रुडकी 3 अप्रैल, 7953 [के० बिल्लिग 
संस्था 
72 | केन्द्रीय इलेक्ट्रोनिक इंजीनि- | पिलानी 27 सितम्बर, 79 53 +++ 
यरिंग सस्था को शिलान्यास 
हुआ । 
73 | राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान . | लखनऊ अप्रेठ, 7953 . के० एन० कौल 
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इन तेरह संस्थाओं के अतिरिक्त भावनगर में एक केन्द्रीय लवण शोध केन्द्र खुल रहा है, 
जिसके डायरेक्टर डा० माता प्रसाद होंगे। कौंसिल ने लखनऊ में सिकन्दरा उद्यान को अपने कब्जे 
में ले लिया है, और यह प्रस्ताव है कि अध्यापक के० एन० कौल के सचालकत्व में इसे एक 
राष्ट्रीय उद्भिद वैज्ञानिक उद्यान के रूप में विकसित किया जाये । पचवर्षीय योजना मे एक 
यांत्रिक इजीनियरिंग प्रयोगशाला स्थापित किये जाने की व्यवस्था हैं । 
यहा यह बता दिया जाये कि राष्ट्रीय प्रयोगशालाओ का उद्देश्य किसी भी प्रकार देश की 
अन्य शोध सस्थाओ के कार्य को दबाना या उत मे रोडे अटठकाना नहो है, बल्कि राष्ट्रीय प्रयोग- 
शालाओ को बनाने में सरकार का यह उद्देश्य रहा है कि वे उन सस्थाओ के सहायक के रूप में काम 
करे । यह बडी खुशी की बात हैँ कि हमारे देश में ऊपर गिनाई हुई राष्ट्रीय प्रयोगशालाओ के 
अतिरिक्त कुछ और महत्वपूर्ण शोध सस्थाए है । यह शोध सस्थाए भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिक 
विज्ञानों से सम्बन्ध रखती हे । ये सस्थाए विशुद्ध शोध तक ही अपने कार्यक्षेत्र को सीमित रखती 
है और सरकार से स्वतत्र रूप से कार्य करती है -- 
7.--प्राचीन उद्॒भिद विद्या सम्बन्धी बीरबल साहनी सस्था, 53 युनिवर्सिटी रोड़ 
लखनऊ । 
2--बोस शोध संस्था, 93 अपर सरकुहरूर रोड, कलकत्ता । 
3.--$ डियन एसोसियंशन फार दी कल्टीवेशन आफ साइस, बौ बाजार स्ट्रीट, 
कलकता । 
4-+डियन इस्टीब्यूट आफ साइस, बगलौर । 


$.--इंडियन एकेडमी आफ साइस (रमन इस्टीच्यूट) की प्रयोग शालाए मल्लेब्यस्म 
बगलोर ' 


6 टाटा इस्टीव्यूट आफ फडामेटल रिसर्च, बम्बई । 

पहले ही बताया गया है कि कौसिल आफ साइटिफिक एण्ड इडस्ट्रिय रिसच्रे एक बहुत 
बडा काम कर रही हे । इसका एक मुख्य काम यह भी है कि औद्योगिक शोध 
सस्थाओं के निर्माण में सहायना दे । यह खुशी की वात है कि अहमदाबाद कपड़ा मिल उद्योग 
बम्बई की असली तथा नकली रेशम की मिले, कलकत्ते की जूट मिले तथा दिल्‍ली स्थित औद्यो- 
गि+% गोत्र सम्बन्धी श्रीराम इस्टीट्यूट उ।त्लेखित प्रकार की सस्थाए हे । इन सस्थाओं को सरकार 
कुछ सहायता देती है, पर जिस उद्योग से सस्था का प्रत्यक्ष सम्बन्ध है, वही इसका अधिकाश 
खर्चे उठाता ह | कौसिल इस प्रकार की शोव मस्याओ को स्त्रीकृति देती है। 
सहायता प्राप्त शोध 

विश्वविद्यालयों तथा दूसरी शोध सस्थाओं में जो मौलिक तथा व्ग्रावह्ारिक गोथ कार्य 
चाल है, उन्हे प्रोत्साहन देने के लिये कौसिल धन की सहायता देती है । कौसिठ की देखरेख में 
चाल तथा जल्दी ही चालू होने वाली शोव योजनाओ की सझ्षा 7 है | ये शोध योजनायें 
या तो वैज्ञानिक सस्थाओ के जरिये चाल हो रही है या विश्वविद्यालयो के जरिये । 

7952-53 में बोडे आफ साइंटिफिक एण्ड 
इंडस्ट्रियल रिसचे के महत्वपूर्ण कार्य 

हमारा देश एक महादेश है इसलिये इसमे आइचर्य नही कि यहा पर 30 विभिन्न सम्व॒त्सर 

पद्धति एक साथ चाल है । यदि उनमे से प्रत्येक पद्धति का इतिहास देखा जाये, तो ज्ञात होगा कि 
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भूतकाल की किसी न किसी राजनीतिक तथा सास्कृतिक घटना या परम्परा के कारण वह चाल्‌ 
हुई है तथा जारी रही। कहना न होगा कि निजी तौर पर कोई कुछ भी माने सरकार अपने सारे 
कामो के लिये केवछः एक सम्वत्सर पद्धति को ही स्वीकार कर सकती थी । इस काम के लिये 
भारत सरकार ने सुप्रसिद्ध वेज्ञानिक डा० मेघनाद साहा के सचालकत्व मे सम्व॒त्सर सुधार समिति 
नाम से एक सस्था स्थापित की । यह सस्‍्था भी कौसिल आफ साइटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल 
रिसर्च की देखरेख मे काम कर रही हैं । अभी इस समिति का कार्य चाल है, पर ज्ञात हुआ है कि 
वैज्ञानिक आधार पर एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय सौर सम्व॒त्सर पद्धति तैयार करने की योजना 
है । यह न समझा जाये कि चाद्र सम्व॒त्सर पद्धतिया इससे समाप्त हो जायेगी, धामिक कार्यों 
के लिये कई क्षेत्रो मे चाद्र वर्ष का होना जरूरी है। पर यह आशा की जाती है कि चांद्र सम्व॒त्सर 
पद्धतियों को सौर पद्धति से निकट कर दिया जायेगा । प्राचीन काछ' में हमारी गणनाओ में उज्जन 
को विशेष महत्व प्राप्त था, तदुनुसार यह तय हुआ है कि उज्जन जिस अक्षाश पर स्थित है, यानी 
ग्रीनविच 8: 5 मे पूर्व मे किसी स्थान पर एक केन्द्रीय स्थान चुना जाये जहा से भारत की सारी 
गणना की जाये । यो तो हमारे यहा कई वेधशालाये है, पर आधुनिक सूक्ष्म यत्रो से समन्वित एक 
केन्द्रीय वेधशाला की जरूरत थी । इसी बात को देखते हुए इस समिति ने इसकी भी सिफारिश 
की है। इस बीच में और भी जो काम हुआ है, उसका व्यौरा यो है कि आगामी $ साल के लिये 
एक प्रयोगात्मक चाद्र-सौर सम्वत्सर पद्धति कायम की जाये । श्री ज० आर० डी० टाटा के सभा- 
पतित्व में एक गेस टरबाउन और जैँट प्रौपल्शन इजन कमेटी भी कायम हुई है । इस कमेटी का 
काम यह होगा कि वह गैस टरबाइन और जैट प्रौपल्शन इजनो के सम्बन्ध में शोध करे और भारत 
में उनका निर्माण करे । 


रेडियो शोध काये 


हमारे देश म॑ अब रेडियो को कितना महत्व प्राप्त हुआ है यह सभी को मालूम है, तद्तसार 
एक रेडियो शोध समिति कायम की गई है जो रेडियो के वल्बो, रेडियो तरगो के वितरण तथा 
क्रूवीकरण और लघु तरगो के अन्तर्निधान के सम्बन्ध मे शोध करेगी। इसके अलावा यह समिति 
बातावरण तथा आय नोस्फीयर के सम्बन्ध में खोज कर रही है । अपने शोथ के परिणामों को 
यह समिति बुलेटिनो के रूप में प्रकाशित करती है । दुनिया के और हिस्सो मे इस सम्बन्ध में जो 
शोध कार्य हो रहे हे उनके परिणाम भी बुलेटिनो में प्रकाशित होते है । इन' बुलेटिनो के पारस्प- 
रिक विनिमय से दोनो पक्षों को लाभ होता है । 


फर्मासी में उत्पन्न द्रव्य तथा दवाएं 


पहले ही लखनऊ के ड्रग रिसर्च इस्टीच्यूट का उल्लेख किया जा चुका है । इस सस्था की 
ओर से जम्मू और काव्मीर में जडी बूटियों के शोध के सम्बन्ध में एक दीर्घकालीन कार्यक्रम 
चाल है। इसके साथ ही देश में जिन विभिन्न जडी बूटियों का इस्तेमाल होता हैँ, उन पर भी 
शोध किये जा रहे हे, जिससे! मालूम हो सके कि कहा तक लोगों का विश्वास सही है । दूसरे देशो 
की जडी बूटिया यहा आ कर किस' हद तक उत्पन्न हो सकती हे या नही, इस सम्बन्ध मे भी खोज 
क्री जा रही है । 
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गुलाब के पोधों पर खोज 


गुलाब की कदर सारी दुनिया में है इसलिये इसमें आइचय नही कि विशेष रूप से गुलाब 
के पौधो पर खोज की गई | भूमि और जलवायु के साथ गुलाब की खेती का क्‍या सम्बन्ध है, गुलाब 
को कौन सी किस्मे खेती के लिये सब से उपयोगी हे तथा विभिन्न गुलाब में से' कौन से गुलाब 
तथा उन की उपजो में अधिक सुगन्ध होती हैँ उन पर शोध कार्य किया जा चुका है और परिणाम 
जल्दी ही प्रकाशित होगा । 


स्लास्टिक 


देखते देखते प्लास्टिक का धन्धा कितना महत्वपूर्ण होता जा रहा है, यह सभी को मालम 
है । इसलिये यह उचित ही है कि प्लास्टिक रिसर्च कमेटी की देखरेख मे शोधयोग्य समस्याओं 
की सूची तेयार हो चकी है और वह जल्दी ही प्रकाशित होगी । 


आंकड़ेगत गुण नियंत्रण का प्रशिक्षण और शोध 


कौसिल आफ साइटिफिक एण्ड इडस्ट्रियल रिसचे की ओर से बम्बई के इडियन' स्टेटि- 
स्टिकल इस्टीच्यूट से आकड़ेगत गुण नियत्रण के सम्बन्ध मे प्रशिक्षण देने की एक योजना को 
वित्तीय सहायता दी जा रही है। इस सम्बन्ध में सयुक्त राष्ट्र संघ के भारत मे मौजूद विशेषज्ञों 
से सलाह ली गई। 7952 के अक्तूबर में आकडेगत गुण नियत्रण समिति की सभा में विशेषज्ञ 
समिति के द्वारा प्रस्तुत प्रशिक्षण कार्यक्रम पर विचार किया गया। इसके बाद अध्यापक' महला- 
नविस ने एक उन्नततर शिक्षण तथा शोध सम्बन्धी कार्यक्रम दिया जिस पर विचार हो रहा है । 


भारतोय चट्टानों का वय-निर्णय 


भूगभ्भ विज्ञान में चट्टानों का वय-निर्णय एक प्रमुख विषय है । इस सम्बन्ध में भूगर्भ वेज्ञा- 
निक समय प्रमापन समिति का कर रही है । इस कार्य के लिये भौतिक, रासायनिक तथा प्राचीन 
उद्भिद विज्ञान सम्बन्धी कार्यक्रम काम में छाया जा रहा हैं। आध्य विश्वविद्यालय मे समुद्र 
परिमापन शोध के सम्बन्ध मे भी एक नया तरीका काम में लाया जा रहा है। यह कार्य अमेरिका 
के अध्यापक ई० एस० ला फौन्ड की देखरेख में चल' रहा है, जो समुद्र परिमापन सम्बन्धी स्क्रिप्स 
सस्था के सदस्य है । अभी परिमापन का काम बहुत प्रारम्भिक अवस्था में है, फिर भी भारत 
के पूर्वी तट के सरसरी परिमापन से समुद्रगर्भ की गहराई, भूगर्भवैज्ञानिक विशेषताओ, चद्ठानों 
की तेजोद्गर अन्तगंत वस्तु तथा समुद्र के गर्भ के प्राणियो और उद्भिदो के सम्बन्ध में बहुत 
उपयोगी सूचनाये प्राप्त हुई हे । कहना न होगा कि यह काम अभी उस' हद तक नही हुआ है 
जितना कि होना चाहिये । आशा की जाती हैं कि जल्दी ही इस कार्य का विस्तार होगा । 


भारत के वज्ञानिक कार्यकर्ताओं के लिये एक अभाव यह भी रहा कि उन्हे आवश्यकता- 
नुसार दुष्प्राप्प रासायनिक पदार्थ प्राप्त नही होते थे । इसलिये पूना की राष्ट्रीय रासायनि 
प्रयोगशाला इस सग्बन्ध में कार्य कर रही है, और यह आशा की जा रही है कि उनके द्वारा 
बनाई हुई योजना के अनुसार क॒छ दुष्प्राप्प रासायनिक पदार्थ शोध कार्यें करने वालों को उचित 
मूल्य पर प्राप्त होगे । 
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भोतिक विज्ञान पर शोध 

दिल्‍ली की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में आर० एफ० अम्मीटरस शोध योजना के 
फलस्वरूप तैयार हुए और उनके डिजाइन बने । ये परीक्षण मे सन्‍्तोषजनक पाये गये । अब 
नागरिक उड्डयन तथा प्रतिरक्षा सेवाओ में उनका परीक्षण हो रहा है । 
विज्ञान मदिर 

विज्ञान को गाव वालो तक ले जाना एक महान्‌ उद्देश्य हैं। तदनुसार दिल्‍ली राज्य के 
गाव में एक विज्ञान मन्दिर की स्थापना की गई है । इस मन्दिर का उदेश्य गाव वालो को खेती 
तथा स्वास्थ्य के सम्बन्ध में उठने वाली देनिक समस्याओ पर सलाह देना हैँ । विज्ञान मन्दिर 
नई समस्याओ पर भी विचार करेगा । इसमे भूमि और जल का विश्लेषण किया जायेगा और 
बीमारियो के सम्बन्ध मे भी अध्ययन होगे । इस मन्दिर से गाव वालो मे वैज्ञानिक ज्ञान का प्रचार 
किया जायेगा और आसान साहित्य का वितरण होगा । केवल सलाह देने से ही काम नही चल 
सकता, इसलिये पौधो की बीमारियो को दूर करने के लिये आवश्यक चीजे भी मन्दिर में मिल 
सकेगी । दिल्ली का यह प्रयोग सफल रहा तो भारत भर मे विज्ञान मन्दिर खोले जायेगे । 
इंजीनिर्यारण शोध 

9 50 मे इजीनियरिग सम्बन्धी शोव कार्य को आगे बढाने के लिये बोर्ड आफ इजी निर्यारिंग 
रिसर्च की स्थापना हुई। इसकी सहायक समितियों के रूप मे 5 विशेषज्ञ समितिया काम करती 
हें, जेसे (॥) असैनिक इजीनियारिंग समिति, (2) यत्रसम्बन्धी इजीनियरिंग समिति, (3) बिजली 
और रेडियो इंजीनियरिंग समिति, (4) हाइड्रोलिक समिति और (5) वायुयान विज्ञान 
सम्बन्धी इजीनिर्यारंग समिति । इस बोर्ड के सामने विशेषरूप से दो कार्य हे, एक तो देश में इजी- 
नियरिंग शोध से प्राप्त सुविधाओ का परिमापन तथा दूसरे उन समस्याओ का पता लगाना जो 
अभी तक हल नहीं की जा सकी । 

प्रकाशन 


कौसिल जो काम कर रही है, उसके सम्बन्ध मे लोगो को जानकारी देने के लिये कई पत्र- 
पत्रिकाये निकलती रहती हे । अग्रेजी मे 'जरनल आफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल रिसचें! और 
हिन्दी में विज्ञान प्रगति मासिक साहित्य के रूप में प्रकाशित हुई है । इनका उद्देश्य जनता में 
विज्ञान का प्रचार करना है। इसके अलावा विभिन्न राष्ट्रीय प्रयोगशालाये अपनी बुलेटिन 
प्रकाशित करती हे । 
भारत में कौन कौन से कच्चे माल प्राप्त हे उस के सम्बन्ध में ]] जिल्दो मे एक ग्रन्थ प्रका- 
शित हो रहा है, जिन में से चार जिल्दे प्रकाशित हो चुकी हे । समय-समय पर और भी छोटी 
मोटी पुस्तिकाये तथा परिमापन रिपोर्ट प्रकाशित हुई है । इस सस्था की ओर से जो सबसे 
ताजी रचनाये प्रकाशित हुई है उनके नाम इस प्रकार है (॥) वनस्पति की बनावट तथा 
पौष्टिक मूल्य पर शोध, (2) भारतीय फर्मासी ग्रन्थ । 
यहा के विभिन्न द्रव्यो के परिमापन के साथ साथ कौसिल यहा की वेज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक 
जनशक्त के सम्बन्ध में भी एक विस्तृत पूजी तैयार कर रही हैं । इस पुस्तक के लिखे जाने के 
समय तक 40,000 से ऊपर वैज्ञानिक तथा औद्योगिक विशेषज्ञों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र 
की जा चकी हे । 
3 'श ०077 & 3. 
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भारत मे विज्ञान की उन्नति के लिये इतना ही यथेष्ट नही है कि भारत के वैज्ञानिक परस्पर 
विचार विनिमय ही करते रहे, बल्कि इस के साथ यह भी जरूरी है कि हमारे वैज्ञानिकों का 
सम्पक संसार के अन्य वैज्ञानिको के साथ बना रहे । इसी उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार की ओर 
से एक वैज्ञानिक कमंचारी इंग्लेड मे नियुक्त हे, जो कामनवैल्थ के देशो के अन्दर वैज्ञानिको के 
भ्राने जाने में सहायता देता है । ससार के वैज्ञानिक निरन्तर जो नये आविष्कार कर रहे है, यह 
कर्मचारी सरकार को उन से परिचित कराता रहता है, और साथ ही भारतीय छात्रो के लिये 
विदेशों मे विज्ञान की शिक्षा का प्रबन्ध करता रहता है । 


राष्ट्रीय शोध विकास कारपोरशन 

हमारी राष्ट्रीय प्रयोगशाला मे निरन्तर नई-तई प्रक्रियाये तथा पद्धतियों का आविष्कार 
होता है । यदि केवल इन बातो को विज्ञान की पुस्तको तक ही सीमित रखा जाये, तो कोई विशेष 
लाभ नही हैँ । निजी व्यापारियों से यह आशा नही की जा सकती कि वे उन आविष्कारो को 
फौरन ही काम में लायेगे, तथा उस के लिये आवश्यक विपत्ति उठायेगे । इस खतरे से बचने के 
लिये भारत सरकार ने राष्ट्रीय शोध विकास कारपोरेशन नाम से एक सस्था की स्थापना 
की है । यह सस्था आविष्कृत तरीकों का प्रयोग कर नये यत्रो तथा आविष्कारो का परीक्षण 
करेगी । जब परीक्षण में आविष्कार खरे उतर जायेगे, तब तो निजी व्यापारी स्वयं ही उस 
ओर बढेंगे । 
आणविक शक्ति आयोग 

सारे ससार में आणविक शक्ति के सम्बन्ध मे जो क्रियाशीलता चाल थी, उसे देखते हुए 
भारत सरकार इस ओर से उदासीन नहीं रह सकती थी । इसलिये 948 के आणविक शक्ति 
ऐक्ट के अनुसार अगस्त 79408 मे आणविक शक्ति आयोग की स्थापना की गई । इस आयोग 
का काम यह हैं कि आणविक शक्ति के विकास और उपयोग सम्बन्धी सारे विषयो पर काम 
क्रे। 

आणविक शक्ति शोध बोर्ड तथा कास्मिक रश्मि समिति आयोग के काम में हाथ बटाती 
डे । हमारे यहा गणित, रसायनशास्त्र, भौतिक विज्ञान पर अध्ययन का मान-दण्ड उतना ऊचा 
नही था जितना कि उच्च वैज्ञानिक अध्ययन के लिये आवश्यक है । इस उद्देश्य से आयोग ने 
देश की कई शिक्षा सस्थाओ को काफी अनुदान दिया है । आयोग ने शोध सम्बन्धी जो कार्यक्रम 
बनाया है, उसके अनुसार विश्वविद्यालय, टाटा इस्टीट्यूट तथा दूसरी सस्थाओ में शोध कार्य 
हो रहा है । 

कास्मिक रश्मि सम्बन्धी शोध करने के लिये आयोग की ओर से कलकत्ता के इस्टीट्यूट आफ 
न्यूकलैेयर फिजिक्स तथा बोस रिसचे इस्टीट्यूट को तथा अहमदाबाद की फिजिकल रिसर्च 
लेबोरेटरी को सहायता दी जाती हैँ । इस मद में प्रतिवर्ष कई लाख रुपये खर्च होते हैं । 

आयोग ने तिरुवाकुर-कोचीन के अल्वाए नामक स्थान मे भारतीय दुष्प्राप्प मिट्टिया 
लि० स्थापित की हैं । इस कारखाने पर भारत सरकार और तिझर्वाकुर-कोचीन 
की सम्मिलित मिल्कियत है।952 के अप्रेल' में यह कारखाना स्थापित हुआ था, 
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और इस में मोनाजाइट का प्रोसेसिग होता हैँ । दसी कारखाने में बहुत लाभ 
हो रहा है, और साथ ही भारत को युद्धोपयोगी माल भी मिल रहा है। अब तक इस कार- 
खाने में यूरेनियम और थोरेनियम निकालने का कोई उपाय नही था, और इस के लिये वही एक 
दूसरा कारखाना खुल रहा है । इस कारखाने मे जो दुष्प्राप्प मिट्टियो वाला नमक प्राप्त होता 


है, उसमें से कुछ गैस मैन्टल धन्धे मे लगा दिया जायेगा और बाकी भविष्य के लिये रख दिया 
जायेगा । 


न्यक्लेयर शोध 


भारत में अभी कई मामलो मे जैसे न्यूक्लेयर शोध में तो अभी हाल ही मे शुरुआत हुई है ॥ 
इस सम्बन्ध में 7945 में स्थापित टाटा इस्टीट्यूट अग्रगामी रहा है । यह सस्था वित्तीय 
सहायता के लिये भारत सरकार पर निर्भर करती है और शोध करने के अतिरिक्त छात्रो को 
प्रशिक्षण भी देती है । 7950 में कलकत्ता मे मदाम जोलियो क्री ने इस्टीट्यूट आफ न्यूक्लेयर 
फिजिक्स की स्थापना की । 





चोदहवां अध्याय 
उद्योग धन्धे 
हमारे देश के लिये सब से बडी समस्या यह रही है कि जमीन पर बोझ घटाया जाये । यह 
सौभाग्य की बात हैँ कि इधर हमारे देश मे औद्योगिक प्रगति तेजी से हुई है । 7952 में प्रगति 
काफी रही । नीचे की तालिका से ज्ञात होगा कि 795$2 में औद्योगिक उत्पादन का देशनाक 
728 9 तक पहुंचा हुआ था जो युद्ध के बाद के वर्षो के लिये सर्वोच्च है: 
तालिका 94 


( आधार : 79465--700 ) 
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औद्योगिक जन- | औद्योगिक जनसख्या का त्रैमासिक देशनाक 

वर्ष संख्या का देशनोकर “>+०-«+२६-०२००-+२-विलेल्पललनरिसल3न+ 
तिमाही 7957-52 | 7952-53 

7क्‍947. : | 972 ॥ ]॥7*3 726*7 
7948 . 708* 4 ॥ है| 77 28-2 
7949  - 706* ॥ ॥ ह है ॥ 72-3 733' $ 
7950 | 705:0 ५ ]26*0 32' 4 
7957 - [77'2 
2952 -थ. 728-09 





कुछ उद्योगो मे विशेष तरक्की रही, जैसे सूती कपड़े, पटसन का माल, चीनी, नमक, दिया- 
सलाई, कागज, कागज का गत्ता, बिजली की बत्तिया, कृत्रिम रेशमी सूत तथा सिलाई की मशीनते। 
यदि यह विचार किया जाये कि यह बढती क्यो हुई तो यह ज्ञात होगा कि दो बाते मुख्यत. इस 
के लिये जिम्मेदार हे । एक तो मालिक और मजदूरो का झगडा कम हो गया, और दूसरे कच्चे 
माल की पूर्ति अधिक हुई | पर इन बातो के होते हुए भी कुछ धन्धे ऐसे है जिन में उत्पादन कम 
हुआ । इन धन्धो में मुख्य ये है .-- 

अल्यूमीनियम, पम्प, डीजल इजन, यात्रिक औजार, करघे, हरिकेन लालटेन, सूखी और 
स्टोरेज बेटरी, सूपर फास्फेट, सलफ्यूरिक ऐसिड, सोडा ऐश, रग वाले पेन्ट, एनामेल, चमडा, 
शीशा तथा ऊन की चीजे । इन धन्धो मे अवनति इस कारण हुई कि सारी दुनिया में बेचनेवालो 
के बाजार से खरीदने वालो के बाजार के रूप मे परिवर्तन हुआ । 

7940 में 73,720 स्थायी और 2,786 मौसमी कारखाने थे। कूल 
मिलाकर इन से रराष्ट्रीय आय 6.6 प्रतिशत प्राप्त हुई थी । उत्पादन की 
मर्दुमशमारी के अनुसार उद्योगधन्धो के 29 वर्गों में कुल उत्पादक पृ जी का परि- 
माण 483 करोड रुपये, निर्दिष्ट पूजी का परिमाण 796 करोड रुपये और चालू पृजी 287 करोड 
रुपणे की थी । इस के साथ यदि यह बात रक्‍्खी जाये कि कई धन्धे इस गणना में नही आये, 
तो भारतीय उद्योग धन्धो मे लगी हुई उत्पादक पूजी का परिमाण 650 करोड रुपये था | सब 
कारखानो में कूल मिला कर पच्चीस लाख व्यक्ति काम कर रहे थे । इन सब बातो को देखते 
हुए 7940 में ही ससार की औद्योगिक जातियो में भारत को आठवा स्थान प्राप्त हुआ ॥ 
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भारत में पहली सूती मिल 78]8 में स्थापित हुई, पर यह केवल इतिहास के लिये है । 
असल में 78$4 में बम्बई में इस धन्धे का श्रीगणेश हुआ । सूती कपडे का धन्‍्धा और पटसन 
का धन्धा यही दोनो भारत के मुख्य धन्धे हैं । जहा सूती कपडे का सूत्रपात बम्बई में हुआ वहा 
पटसन के धन्धे का सूत्रपात कलकत्ते में 7855 में हुआ। स्थापना के स्थान के अतिरिक्त इन दोनो 
धन्धो में एक फर्क और भी रहा। सूती कपडे के धन्धे के पीछे मुख्यत भारतीय पू जी और उद्योग 
था, पर पटसन के धन्धे के पीछ विदेशी पूजी और विदेशी उद्योग था। नीचे की तालिकागओं मे 
दिखाई जा रही है : 


गत पचास वर्षो में इन धन्धो में जो प्रगति 





सूती कपड़ा उद्योग का विकास 








मिलो 
वर्ष को 

, संख्या 
7907 ,. |. [78 
797[ 233 
7927 249 
7937 374 
7947 39० 
7957 445 

वर्ष 

_ 4879-80 से ले कर 7883- 
84 तक (औसत ) 


7899-7900 से ले कर 
7903-04 तक (औसत ) 

7909-70 से ले कर 

7973-74 तक (औसत) . 

792%९-26 प 

7930-37 

7937-38 

7957. हु 


साई 


तालिका 


तक्‌वो की ! 
संख्या |! 
(हजारों मं ) 


| 
| 


छुरए (१5 


95 


करर्घों को 
संख्या 


(हजारों मे) | 





॥ 
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4.047] ' 
6,095 

7,276 | 
9,076 | 
]0,026 ' 
१,247 । 


तालिका 
पटसन उद्योग 





मिलो की 
सख्या 


2] 

36 

60 
700 


0$ 
706 





40.5 
85.8 
33.5 
]75.2 
200.2 
20.5 


96 


का विकास 
अधिकृत पृ जी 


(करोड़ रुपयो 


मे) 


2'77 

6' 80 
72'09 
27*35 
23'67 
24" 89 


। 








उत्पादन 
सूत पीस गुड्स 
(दस लाख पौडो में ) 

573 |. _720 
625 | 2067 
094 4०3 
966 072 

7, 577 7,093 
7,304 42070 
(दस लाख 
गज) _ 

करघो की | तकुबों की 

सख्या संख्या 
(हजारो मे ) | (हजारो में ) 
मम की का 

55 68 
76* 2 335 
335 692 
50-5 | 7,064 
6-6 7,22 5 
52 * 4 7,708 
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१855 के लगभग इन दोनों धन्धों का आरम्भ हुआ, और प्रथम महायुद्ध छिडने तक ये ही 
दोनो धन्ध भारत के मुख्य धन्धे बने रहे । युद्ध के कारण भारतीय धन्धो को प्रोत्साहन मिला । 
उस युग की भारत सरका२ समझ वई कि भारतीय धन्धो को प्रोत्साहन देना चाहिये, पर इस बीच' 
में बहुत कुछ होते हुए भी 7922 में ही भारतीय फिस्कल कमीशन की सिफारिश पर भारतीय 
धन्धो को सरक्षण दिया गया | इस से भारतीय धन्धो को बहुत फायदा रहा । 7922 श्रौर 
7939 के बीच सूती पीसगड का उत्पादन दुग॒ने से श्रधिक हो गथा। इस्पात के इनगाट का 
उत्पादन आठ गुना हुआ, और कागज का उत्पादन ढाई गुना पहुचा । सब्र से मार्के की प्रगति 
चीनी के धन्ध में हुई । सरक्षण मिलने के कारण 932 से 36 के गन्दर देश चीनी के सम्बन्ध 
में आत्मनिभं र हो गया । यह एक बहुत वडी बात थी । सीमेन्ट का धन्धा भी जोरों ॥२ हो 
गया, और 793$९-36 तक यह धन्‍न्धा इतना बढ गया कि देश की सीमेन्ट सम्बन्धी जरूरत का 
95 प्रतिशत भारत मे ही पूरा होने लगा । इसी प्रकार से दियासलाई, शीशा, वनस्पति, साबुन 
झऔर इजीनियरिग के कई धन्धों में इस युग में बहुत काफी प्रगति हुई । देश मे श्रब बिजली का 
सामान भी उत्पन्न होने लगा । 

इस प्रकार प्रथम महायुद्ध से भारत के उद्योगधन्धो को बहुत फायदा रहा, पर दूसरे महायद्ध 
में और भी अधिक फायदा रहा क्योकि अब यह नारा लगाया गया कि जहा तक हो सके देश 
की जरूरत देश में ही पूरी की जाये । इस कारण कई नये धन्धे चालू हो गये । 

(देखिये पृष्ठ 237 पर तालिका 97) 

नये धन्धो से लोह धातु मिश्रण, लौह धातु, डीजल इजन, पम्प, बाईसिकल, सिलाई की 
मशीने, सोडा ऐश, कास्टिक सोडा, वलोरिन और सु१र फास्फेट का उत्पादन उल्लेखनीय हे । 
इसी युग मे यंत्रसम्बन्धी औजार, सरल यन्त्र, चाकू, छुरी आदि तथा फर्मासी वाले द्रव्य उत्पन्न होने 
लगे | यह तो लडाई के जमाने को बात हुई । जब लडाई बन्द हो गई तो कई और नये धन्धे चल 
(निकले । भ्रब तो बाल और रोलर बेयरिंग, धुनाई इजन, रिगफ्रेम और रेल इजन उत्पन्न होने 
लगे। यद्यपि इसके पहले से ही! रासायनिक खाद, सीमंन्ट, शीश की चादरे, कास्टिक सोडा, 
सल्फ्युरिक एविड के धन्बे चालू हो,चुके थे, फिर भी अब उन में बहुत जोरो की वृद्धि हुई । 

कोई भी देश केवल उपभोग द्र॒व्यों के उत्पादन से बडा नहीं हो सकता | यह सही है कि 
जनता के प्रत्येक व्यक्ति को ग्धिक से अधिक उपभोग द्रव्य १हुचाना ही जनकल्याणकारी राष्ट्र 
का उद्ृश्य है, १९ जो देश केवल उपभोग के द्रव्य उत्पन्न करता है, वह आधारभूत पूजीवाले द्र॒व्यो 
के मामले में दूसरे देशो पर निर्भर रहता है, इसलिये दूसरे देश जब चाहे तब उस की स मुद्धि 
समाप्त कर सकते हें। <र्भाग्य से अब तक हमारे यहा उपभोग द्र॒व्यो के उत्पादन पर ही जोर रहा । 
विदेशी शासन से और क्या आशा की जा सकती थी । उपभोग द्र॒व्यों के मामले मे तो हम इतने 
आ।गे बढ गये थे कि सूती कपडा, चीनी, स/बुने, दियासलाई और नमक में हम बहुत कुछ आत्म- 
निर्भर हो चुके थे। बाकी द्र॒व्यो के मामले मे विशेषकर पूजी वाले द्रव्य तथा बीचकी उपजो को 
उत्पन्न करने वाले धन्धो में हम अपनी वर्तमान आवश्यकता को भी पूर्ण करने में असमर्थ रहे । 
लोहा और इस्पात के धन्ध में तो हम देश की ५० प्रतिशत मौजूदा माग को भी पूरा नही कर 
सके। अल्यूमिनियम, लौह धातुमित्रण, कास्टिक सोडा, सोडा ऐश, रासायनिक खाद तथा 
पट्रोल द्रव्यी में हम बहुत हो पीछे हें । बड यन्त्र, सिन्थिटिक दकाइया, एन्टीबायोटिक, द्रव्य 
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रम का सामान, भारी रासायनिक पदार्थ का उत्पादन अभी अभी हम ने आर 
किया है। तालिका 97 में 7945 के बाद कुछ बहुत महत्वपूर्ण धन्धों में ६ 
प्रगति हुई है, यह दिखाया गया है । इसी के साथ--साथ 7938 

आंकडे भी दिये गये है जिससे तुलना सम्भव है। _छ मुख्य धन्धों के ब्यौरे इस प्रकार हे. 








तालिका 98 
सुती कपड़ा 
| । 0 
वर्ष मिलो को! करत ! तकुत | उत्पादित सूत |उत्पादित कपड | निय 
| संख्या (हजार ) (हजार) | दिस लाख. (दर/ लास्ब ( 
| 


|. पोड) गज) |! ला 
गज 


न्न्खिजजजजज+- 5 + जि तजतजतजजत>ऊन- 5 ननललजजलन नल ++त- | ५+++-+०++«० ++---- -- (--- --- 


7947-48 | 408 | 797 | 0,.266 |. 4.33० 3,770 | 9 
7948-49 | 476 | 796 | 70534 | 7.475 4387 | 34 
7949-50 | 425 | 200 [| 70,849 ॥ 290 3,779 | 69 
7950-$57 | 445 | 207 व 24] [,762 3676 [.2' 
79577-52 | 453 | 2०4 | 77.427 8,325 4.:297 | 42 
7952-53 | 453 204. 77.427 7,5०0 4,500 |. 65, 
| ' (लगभग ) (लगभग ) (लगभ' 


















































पटसन का माल 
वर्ष [मिला की । उत्पादन | निर्यात | प्रति दिन 
(जुत-जुलाई) सख्या.| (हजार टतो | (हजार टनो | नियोजित 
| ठाक्‍्तियों व 
! ! संख्या (श्ौसः 
7947-4%6 704 | 7,03 5 896 | 3,5,00( 
7948-49 ; 704 | ॥ 04०0 872 | 3,03,00: 
7949-50 704 8245 7454 | 2,76,30८ 
7950-$] 704 858 547 | 2,84,00९ 
9 57-52 | 804 945 797 2,76,00: 
7952- 53 04 | 920 730  2.70,00( 
चीनी 
| 
वर्ष मिलो की सख्या | उत्पादन (हजार चोती की गश्रौस 
टतो में ) 288 (प्रतिशत 
7946-49 736 7,00०7 9 97 
7949-50 739 978 9.89 
7950-57 38 [,700 9 99 
95-52 739 74063 (क) 9 57 
_952-53 - ८ ८ [36 | [7250( लगभग) ०995_ 


(क) अब तक का अधिकतम उत्पादन 


उद्योग धन्‍न्चधें 


लोहा व इस्पात 


विकपननिगपिज मल पल मनन पर पा अयपरुयूूअ 55 आए ,णिथछािाॉािाााभा््कणििणा्रकििँौिणण-एा डा ा्रग्ष5 




















नो ' कुल उत्पादन (हजार टनो में ) 
946-49 3,620 7 
949- 30 3,973 4 
950-37 4,007 6 
395व- 52 43०9 3 
7952- 53 4,.700 ० 
सीमेंट 
वर्ष | उत्पादन (लाख टनो में) झायात (हजार टनों में ) 
7948 - 49 मी बह 
949-50 22 9 34० 
7950-5] 20 9 हट 
95-5$2 | 33 ० 73 
952-53 विफिीशनिस अल ०! ८ 20: हक लग अनदिल.... 2कज महक 
कोयला व पत्थर का कोयला 
उत्पादन (लाख एजययििगि्एह्ण्/ 7 उत्पादन (लाखटतोा .,. 
बे म) निर्यात (लाख टनो मे) 
जा क 260 ॥ .2 
7949-50 323 4 97 
7950-5 . 30 5 30.9 
957-52. . । 35० ० 24 0 (लगभग) 
हिजीद 2» «222: अमल नि रमन ल ली अल 3 व आर. अकिम मजाक 
साइकिल 
वर्ष बनायी गयी साइकिलो की सख्या | आयात की गई (सम्पूर्ण ) ताइ- 
किलो की सख्या 
7946-49 46,000 2,64 392 
7949-50 07,000 2,68,48 
7950-$57 . 7,07,736 7,654,4067 
7957-52 [,20,268 2,83,00 
952-53 - । 7,92,000 2,56,497 
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अल्युमिनियम 
॥॒ | 
वर्ष वार्षिक क्षमता इ(इन्गाट का उत्पादन| धातु का आयात सभी 
(टनों में) रूप में (टनो में) 
948 3.362 
949 3 490 
79$0 |... 3,596 
79$7 ग्रजुमिना १6,000] | 8,000 (ग्रौसत ) 
इन्गाट 4,000 (क) 3 459 
| चादरे और छल्ले 3,६00 
79$2 | 3,947 | 
सशीनी ओजार 
वर्ष फेक्ट्रियों की सख्या | कूती गयी वाषिक क्षमता उत्पादन 
7950-$7 74 3,000 [07 
7955- 56 5 4000 4000 
(लक्ष्य) 








बागान वाले धनन्‍्ध 


हमारे देश मे चाय, कहवा और रबड़ के धन्धे खेती वाले भाग के कुल 0 4 प्रतिशत भाग 
मे फले हुए हे । भारत के उत्तर-पूर्वी तथा दक्षिण-पश्चिमी हिस्सो मे इनका बोलबाला है। पर 
विदेश से धन लाने की दृष्टि से ये धन्धे बहुत महत्वपूर्ण हे, और इन से भारत को 80 करोड़ 
रुपये के मूल्य का विदेशी विनिमय प्राप्त होता है । केवल चाय से ही 78 करोड़ रुपये का विदेशी 
विनिमय प्राप्त होता है । इस तथ्य के अतिरिक्त यह भी तथ्य कम महत्वपूर्ण नही है कि इन 
धन्धो से हमारे देश के 70 लाख से अधिक परिवार पलते ह । पहले कहवा और रबड़ बाहर 
भेजा जाता था, पर अब मुख्यत. देश मे ही उनकी खपत है। 7950-$7 में लगभग 7 करोड़ 
20 लाख पौण्ड रबड बाहर भेजी गयी। यह अनुभव किया गया कि हमारे यहा रबड़ की खेती 
बढाई जा सकती है। तदनुसार रबड बनाने की विकास समिति ने एक पन्द्रह साल को 
योजना बनाई है । बागान वाले 3 धन्धो में हाल मे कसी प्रगति हुई है, यह तालिका 99 में 
दिखलाया गया है । 

(क) इंडियन अल्युमि,नयम कम्पनी लिमिटेड 2,500; अल्युमिनियम कॉरपोरेशन आँव्‌ 
इंडिया लिमिटेड, ॥,500 । 
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तालिका 99 
बागान उद्योग 
चाय 
वर्ष जोत के अन्तर्गत क्षेत्र (हजार | उत्पादन (दस लाख पौणष्डों . 
एकडो मे ) मे) 
7947 . «| ५42 600 
940 (क) 773 567 
7949 : 773 586 
7950 : 77 606 
कह॒वा 
वर्ष जोत के अन्तर्गत क्षेत्र (हजार उत्पादन (हजार 
एकडो मे ) टनो में) 
79406-47 . 276.9 45.4 
7947-409 . 276 .8 5.8 
7948-49 . 227.0 2.6 
7949-50 . 224 ० 20.7 
7950-$57 . 224.0 6.3 
रबर 
वर्ष जोत के अन्तर्गत क्षेत्र (हजार उत्पादन (हजार टनो में) 
एकडो में) | 
फल ला नल 23 का अल कलर मन टन मल बल नल जलन आज) जम मा लकी जज की कक अर शकद ड 
4947/ ' 29 6.4 
7946 . 779 75.4 
7949 . 724 74.6 
3950 . 7346 75.6 
39$8 . । 749 [7. 





(क) केवल भारतीय यनियन के लिए । 
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औद्योगिक नोति 
हमारे देश की झद्योगिक नीति क्‍या होनी चाहिये यह एक एसा विषय है जिस पर कई 
तरह के विचार प्रचलित थे | इसलिये 7948 की 7 अप्रैल को भारतीय ससद मे उद्योग नीति के 
सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पास किया गया जिस मे यह कहा गया कि (] ) कुछ धन्धे जैसे अस्त्रशस्त्र, 
आणविक शक्ति का धन्धा और नियत्रण, रेल मार्ग की मिल्कियत तथा व्यवस्था सम्पूर्णरूप से 
केन्द्रीय सरकार के गअ्रधीन होगे, (2) दूसरे कुछ धन्धो में जैसे कोयला, लोहा और इस्पात का 
उत्पादन, हवाई जहाज और जहाज निर्माण, टेलीफोन, टेलीग्राफ और बेतार के सामान का 
उत्पादन, खनिज तेल उत्पादन, इन धन्धो में और उन्नति करना राज्यो की जिम्मेदारी होगी । 
हा, जितनी हद तक निजी धन्धों के सहयोग की आवश्यकता है उतनी ली जाटेगी और (3) 
औद्योगिक क्षेत्रों का बाकी हिस्सा निजी धन्धे, वेयक्तिक उद्योग तथा सहकारी सस्था पर निर्भर 
होगा। हा, इन पर केन्द्रीव नितत्रण रहेगा, तथा कुछ ऐसे धन्धों पर जो लागत तथा प्रौद्योगिक 
कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण हे नि१त्रण भी रहेगा । योजना आयोग ने ससद की नीति का समर्थन 
किया । बात यह है कि हमारे यहा यह मान लिया जा चुका है कि हमारी झ्ाथिक व्यवस्था 
मिश्र पद्धति की होगी । योजना आयोग ने यह भी माना है कि इसी आधार पर हमारे औद्योगिक 
धन्धो की अट्टालिका खडी हो सकेगी । दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि हमारे यहा 
सरकारी धन्धे और निजी धन्धे साथ साथ चलेगे । निजी धन्धो को हर हालत मे हमारी प्रगति 
सम्बन्धी योजना के अनुसार चलना पडेगा, और उन्हे राष्ट्र के नियत्रण मे काम करना पडेगा। 
योजनात्मक उन्नति के लिये यह व्यवस्था जरूरी है । 
79$] में एक औद्योगिक विकास और नियत्रण विधि पारित हुई, जो 7952 की 8 मई से 
लागू हो गई । इस विधि का उद्देश्य यह है कि हमारी औद्योगिक उन्नति द्रुत हो । इसलिये इस 
विधि से उद्योग धन्धो के' लिये केन्द्रीय परामर्श परिषद्‌ की स्थापना हुई है। जो कारखाने इस 
समय चालू हे, उन्हे अपने को पजीकृत कराना पडेगा और नये कारखानो को लाइसेन्स लेना 
पडेगा । यदि केन्द्रीय सरकार को किसी कारखाने के सम्बन्ध में ज्ञात हो कि इसमे कुछ ऐसी 
त्रुटिया हे जिसके कारण उत्पादन नहीं बढ रहा है, तो केन्द्रीय सरकार उस हालत मे जाच 
कर सकेगी और कुछ निर्देश देगी । इस प्रकार ये त्रूटिया दूर कर दी जायेगी । यदि सरकार 
द्वारा दिये हुए निर्देश काम में न लाये जाये, तो सरकार को इस विधि के अनुसार अ्रधिकार 
होगा कि उन धन्धो को भ्रपनी देखरेख में चलाये । इस विधि के अनुसार केवल 37 धन्धे या 
धन्धो के वर्ग के नियंत्रण के लिये व्यवस्था थी, और इस मे से प्रत्येक धन्धा या धन्धो के वर्ग के 
लिये एक विकास परिषद्‌ की स्थापना की व्यवस्था थी। पर 7953 मे एक सशोधन के द्वारा 
इस सूची में रेशम, कृत्रिम रेशम, रंग का सामान, साबुन, प्लाइवूड, फेरोमेगनीज जोड दिये गये । 
पहले इस विधि के अनुसार कारखाने ऐसा देखरेख से बरी थे जिन में ] लाख रुपये से कम 
पूजी लगी हुई थी, पर अब यह रोक भी हटा दी गयी। पहले के मुकाबले में अब सरकार को 
व्यवस्था और नियंत्रण के सम्बन्ध मे विस्तृत अधिकार मिले हे। उक्त सशोधन के 
अनुसार भ्रव आवश्यकता पड़ने पर किसी कारखाने पर संसद की स्वीकृति से 5 साल से अधिक 
समय तक भी नियंत्रण रक्‍्खा जा सकता है। 
79$2 में विधि के अनुसार उद्योग धन्धो की जो केन्द्रीय परामर्श परिषद्‌ बनी, उस में 
उद्योगधन्धे, श्रमिकवर्ग, उपभोक्ताओं तथा प्राथमिक उत्पादको के 27 प्रतिनिश्चि थे । 7952 के 
नवम्बर तक 3,562 कारखानो ने पंजीकरण के लिये आवेदन पत्र दिये, और 2,209 इस विधि 
के अनुसार पंजीकृत हुए । इस बीच में जो नये कारखाने खूले हे, तथा मौजूदा कारखानो का 
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बिस्तार हुआ है, उस का ब्यौरा यह है कि सूती, तथा ऊनी कपड़े के धन्धे मे नौ इकाइयो, बिजली 
का सामान, इंजीनियरिंग, सीमेंट और चीनी के धन्‍न्धो मे से प्रत्येक मे पाच इकाइयो, भारी रासा- 
यनिक पदार्थों मे तीन इकाइयो और तिलहन से उत्पन्न तेल के धन्धे मे चौदह इकाइयो को लाइसेंस 
मिला । लाइसेंस वाली समिति व्यापार श्रौर उद्योग मत्रालय, वित्त मत्रालय, रेल मत्रालय, उत्पादन 
मत्रालय तथा योजना आयोग के' प्रतिनिधियों के द्वारा बनी है । सरकार इस सस्था के द्वारा 
इस सम्बन्ध मे अपना मत लोगो पर लागू कर सकती है कि कौन से धन्धे विशेष रूप से बढाये 
जाये । (7) भारी रासायनिक पदार्थ (ऐसिड) तथा रासायनिक खाद, और (2) आन्‍्तरिक 
कम्बदइचन इजन के लिये दो विकास परिषदे स्थापित हुई हे । 

इन बातो के अतिरिक्त इस बात पर भी समय समय पर विचार करने की आवदध्यकता है 
कि किन धन्धो को सरक्षण दिया जाये । यदि दिया जाये तो किस हृद तक दिया जाये । इसके लिये 
अ्रवनुविहित टैरिफ बोर्ड की जगह पर 4952 की जनवरी में स्थापित अनुविहित टैरिफ 
कमीशन सामने आया । 7952-53 मे सब से पहली बार जिन धन्धो को सरक्षण मिला उन में 
हाइड्रोक्वीनाइन, लोहा और इस्पात, मशीन स्क्रू, बिजली बत्तियों के पीतल के होल्डर, जीप 
फासनर और बाल बेपॉरिंग उल्लेखनीय हे । 


लागत और वित्त 


यह देखा गया कि बहुत से नये धन्धो को स्थापित करने की आवश्यकता है पर इस' प्रकार 
के धन्‍्धो को चालू करने के लिये वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, तदनुसार 948 की जुलाई 
में एक श्रौद्योगिक वित्तीय कारपोरेशन की स्थापना की गयी, जिस का उद्देश्य भारतीय उद्योग 
धन्धो को माध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण देना है । 7950-$7 में कारपोरेशन ने $'27 
करोड़ रुपये और 7957-52 में 6:३६ करोड रुपये का ऋण दिया । 957 मे राज्य वित्तीय 
कारपोरेशन ऐक्ट पारित हुआ, उसके अनुसार राज्य में श्रौद्योगिक वित्तीय कारपोरेशन की स्था- 
पना की व्यवस्था है । यह कारपरिशन मझले और छोटे पैमाने के ऐसे धन्‍्धों को आथिक सहायता 
देगा जो अखिल भारतीय औद्योगिक वित्तीय कारपोरेशन के दायरे में नही आते । तदनुसार 
79$3 की फरवरी में पजाब वित्तीय कारपोरेशन की स्थापना हुई। बम्बई, उत्तर प्रदेश, 
हेदराबाद, मेसूर और तिरुवाकुर-कोचीन में इस प्रफ्रार की सस्थाओ की स्थापना की बात चल 
रही है। 
केवल देश के अन्दर वित्त द्वारा सहायता यथेपट नही समझी गयी, बल्कि यह समझा गया 
कि विदेशों से भी जहा तक हो सके खुलकर पूजी झ्रानी चाहिये । इस से लाभ यह है कि पूजी वाले 
द्रव्यो तथा प्रोद्योगिक ज्ञान के रूप मे पूजी आती है। कही इस सम्बन्ध म॑ कोई गलतफहमी 
न हो, इसलिये 948 की अप्रेल में औद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव में विदेशी पूजी पर नीति 
स्पष्ट कर दी गयी । फिर 949 की अप्रल में प्रधान मत्री ने भारत की सविधान सभा में एक 
वक्तव्य दिया, उसमे भी इस का अधिकतर स्पप्टीकरण किया गया। इस सम्बन्ध में भारत की 
नीति इस प्रकार है :-- 
(7) विदेशी पूजी और उद्योग को राष्ट्रीय हित में नियमित करना 
ग्रावव्यक है। उदाहरणस्वरूप इस के साथ-साथ यह बात तो होनी ही 
चाहिए कि जहा तक हो सके मिल्कियत तथा निथत्रण, अपवादात्मक क्षेत्रो की 
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बात और है, हमेशा भारतीयों के ही हाथ में हो, साथ ही भारतीयों को इस 
उद्देश्य से उपयुक्त रूप से प्रशिक्षण दिया जाये कि अन्ततोगत्वा वे विदेशी विशेषज्ञों 
का स्थान ले ले । 


(2) सामान्य श्रौद्योगिक नीति के बरतने में विदेशी तथा भारतीय कम्पनी 
में कोई भेदब॒द्धिमूलक व्यवहार नही किया जायेगा । 


(3) देश की वेदेशिक विनिमय सम्बन्धी परिस्थिति से तालमेल रख कर मुनाफा 
बाहर भेजने तथा पूजी जहा से झायी है वहा भेजने के लिये उचित सुविधाएं 
दी जायेगी । 


(4) राष्ट्रीयकरण होने पर उचित और न्यायपूर्ण क्षतिपुति दी जायेगी । 


सरकारी हिस्सा 


यह पहले ही बताया जा वुका है कि हमारे यहा यह मान लिया गया है कि निजी धन्धों के 
साथ-साथ सरकारी धन्धे भी रहेगे । पचवर्षीय योजना मे एक तो केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के 
अधीन श्रौद्योगिक कार्यों के लिये 94 करोड रुपये की रकम नियत की गयी है, दूसरे श्राधारभूत 
धन्धों के लिये जिन में परिवहन सम्बन्धी सहायक सुविधाएं आ जाती हे 50 करोड रुपया 
लगाने की व्यवस्था है । यह तो सरकारी धन्धो की बात हुई, निजी धन्धो के क्षेत्र मे औद्योगिक 
विस्तार के लिये यह श्रन्दाजा किया जाता है कि 233 करोड पथे लगाये जायेगे। इसमे पुराने 
यन्त्रों ग्रादि को बदलने तथा आधुनिकीकरण में जो 750 करोड रुपये खर्चे होगे, उस रकम 
को नही दिखाया गया है । 


पहले ही यह इगित किया जा चुका है कि लोहा और इस्पात के उत्पादन के मामले में हमारा 
देश यथेष्ट पिछड़ा हुआ है । इसलिये पचवर्षीय योजना में यह व्यवस्था की गयी है कि 80 करोड 
रुपथ की लागत पर एक बहुत बडा औद्योगिक कारखाना खोला जाये जि में लोहा और 
इस्पात का उत्पादन किया जाये। यह न समझा जाये कि यह सारी रकम तुरन्त ही लगा दी 
जायेगी । सच तो यह है कि 7955-56 तक कुल 30 करोड पये ही लगाये जायेंगे । इस रकम 
में से सरकार केवल 5 करोड रुपये देगी, और बाकी रकम देशी झ्रौर विदेशी सूत्रो से आयेगी । 
यह आशा की जाती है कि इस कारखाने की उत्पादन सामर्थ्य आठ लाख टन लोहा और कम से 
कम साढे तीन लाख टन इस्पात की होगी। इस कार्य को अच्छे से भ्रच्छे ढग से चलाने के लिये 
अ्रभी हाल ही मे भारत सरकार ने प्रसिद्ध जमेन कम्बाइन क्रप्स डेमाग के साथ एक समझौता 
किया है, जिस के अनुसार यह कम्पती प्रौद्योगिक सहायता देते के अ्रतिरिकत भारतीय 
प्रौद्योगिक कार्यकर्ताग्ो को प्रशिक्षण भी गी। 


यह एक बहुत ही मार्क की बात है कि उपभोग द्र॒व्यो का उत्पादन निजी धन्धों पर ही 
छोड दिया गया है । सरकारी धन्धो में केवल वे ही धन्धे रक्‍्खे गये हे, जेसे पूजी वाले द्रव्य और 
अत्यन्त ग्रावश्यक बीच की उपजे । वर्तेमान तथा भविष्य में हमारे आथिक विकास के लिये जो 
बाते जरुरी हे और होगी, उन्ही पर सरकार अपना ध्यान केन्द्रित करेगी । तालिका १00 में 
खर्च तथा सावंजनिक क्षेत्रों के का? खानो आ्रादि के सम्बन्ध में ब्यौरे दिये गये हे । 


किक 
घर 


उद्योग 
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उपभोग द्र॒व्यो के धन्धो के क्षेत्र मे नये कारखाने खोलने पर उतना जोर नही है जितना कि 
इस बात पर कि जो कारखाने मौजद है, वे अपनी सामथ्यं का अधिक से अधिक उपयोग 
कर सके | कुछ नये क्षेत्रो मे जैसे रेयन ,कागज, दवा तथा फर्मासी वाले द्वव्यो पर यर्थेष्ट खचचे 
होगा | सूत और ऊनी सुत के धन्धे मे भी थोडा बहुत विस्तार होगा । 

कही किसी सम्बन्ध में कोई अ्रस्पष्टता न रह जाये इसलिये योजना आयोग ने प्रत्येक धन्धे 
के प्रतिनिधियों के साथ घनिष्ट रूप से मिलकर 42 सगठित धन्धो के सम्बन्ध में ब्यौरेवार काय॑- 


क्रम बनाथा है । कुछ खास' बडे धन्धों के सम्बन्ध में भी विस्तार का कार्येक्रम बनाया गया है, 
जी नीचे की तालिका से स्पष्ट हो जायेगा : 


तालिका 0] 
निजी क्षेत्र में कुछ मुख्य दिशाओं में विस्तार का कार्यक्रम 


आल +तमतम-त_+++7+758575“0०/तज_--+-++++__तफे_-_-__.ब.8ह8......-०.....-"हहतन................ 
































। । 950- 5 - 
इकाई | ----- 26238 बा 2550 __ 
। 22 । कूती गई 
[कैतोीं गई क्षमता| उत्पादन | क्षमता उत्पादन 
5 अब 2 
(॥) क्रषि यत्र 
(क) शक्ति चालित पम्प| ग्रक 33.460 | 34,370 | 64,400 | 80,000 से 
। 85,000तक 
(ख) डीजेल इजन | अ्रक 6.320 | 5.540 | 39725 | 50,000 
(2) अल्यूभिनियम |इन.. 4.000 | 3677 | 20,000 | 72,000 
(3) मोटर गाडिया 
(केवल तैयार करना) [श्रक 30,000 | 4077 | 30,000 | 30,000 
(4) साइकिले हजार ]20 99 530 530 
($) सीमेट हजार टन 3,794 | 2,692 5,076 | 49550 
(6) विद्युत ट्रासफोर्मर! हजार के 
तो 37०0 । 779 455 430 
(7) खाद 
(क) अमोनियम । 
सल्फंट टन 70,670 46,528 [,37,270 ,20,000 
(ख ) सुपरफास्फेट. (टन ॥ 23,460 | 55,089 (,92,855 ,64,000 
(8) काच उद्योग ! 
शीशे की न्षादरे टन [700 | $.850 | 52,200 | 26,000 
(9) भारी रासायनिक 
(क) कास्टिक सोडा | हजार टन 79 8 37 33 
(ख) सोडा ऐश जा 54 45 86 | 78 


मै) १) 


(ग) गधक का तेजाब । ] 0 
(70) लोहा और इस्पात 
(क) कच्चा लोहा 

खि) इस्पत (प्रमुख 
उत्पादक ) 
(77) कागज व गत्ता 


99 243 92 


4३) )! 








7,850 | ॥,$72 2,700 7,950 


7) 37 





975 9706 7,550 7,280 
437 444 796 7886 


37 0) 


2 | | 3 45 ६ 

















(72) पेट्रोलियम शोध | 
(क) तरल पेट्रोलियम | दस लाख प्प्राप्य | अप्राप्य श्रप्राप्य 403 
पदार्थ गैलन । 
(ख) विटमेन टन | अप्राप्य | अ्रप्राप्य श्रप्नाप्य 37.500 
(73) शक्ति सुरासार | दस लाख 
| गैलन 73 $ु 2 68 
! 24 रेल के इजन अक ---८ ना ५० 50 
प्‌ 
(क) रेयन के तार | दस लाख 
पौंड 4| -++ 8 8 
(ख) मुख्य रेशा | हजार गाठ। --- | न 5 । 28 28 


कुल मिलाकर निजी तथा सरकारी धन्धो के विकास के लिए 707 करोड रुपये की 
ग्रावश्यकता है । इसमे चालू पूजी तथा मूल्यह्नास भी श्रा जाता है। विस्तार योजना का वित्त 
किस प्रकार जुटाया जायेगा उस का विवरण नीचे की तालिका में दिखलाया गया है: 


तालिका 02 
957-56 में उच्योगों को अनुमानित आवश्यकताएं और उन के लिए वित्त-प्राप्ति के स्रोत 
(करोड पयो में) 
अनुमानित आवश्यकताएं 
(॥) सावेजनिक क्षेत्र में लगी हुई पूजी 94 
(2) निजी क्षेत्र मे विस्तार, आधुनिकीकरण, तथा बदल के लिए लगाई गई पूजी 383 
(3) चालू पूजी थे विनियोग 7$0 
(4) चालू मूल्यद्वास व्यय जो सामान्य झआय-कर की छठों में शामिल नही 80 
योग | | 7०7 
वित्त प्राप्ति के स्रोत 
(7) सावेज्निक-क्षेत्र के साधन जो सीधे लगाये गये हे 74 
(2) विदेशी पूजी | 
(3) घरेलू निजी उद्योग के साधन ; | 533 
(क) ग्रोद्योगिक क्षेत्र में सम्मिलित प्रयत्नो की बचतें 200 (क) 
(ख) नये निर्गमन े ; 90 
(ग) साववंजनिक क्षेत्र से सहायता ; |; 5 
(घ) श्रौद्योगिक वित्त कारपोरेशन 20 
() श्रतिरिक्त मुनाफा-कर की जमा से वापसी . 60 
(च) भ्ल्पकालीन वित्त के साधन, बेक श्रादि 58 
योग . 7० 


(क) इस' में सामान्य आथ-कर छूटों के प्रंतरगंत झाने वाले चालू मूल्यह्नास -व्यय के लिए 
की गयी व्यवस्था शामिल नही है । कर 
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प्रगति का लेखा 


पचवर्षीय योजना को चालू हुए दो वर्ष हो गये । इस बीच में क्‍या प्रगति हुई यह एक महत्व- 
पूर्ण बात है । कुछ धन्धो मे जैसे सूती कपड़े के क्षेत्र में 79९5-56 के उत्पादन के लिये जो लक्ष्य 
रखा गया था, वह पूरा हो चुका है । यदि उपभोग द्रव्य वाले सब धन्धो को एकत्र करके 
देखा जाये तो संक्षेप मे यह कह सकते हेँ कि इन दो वर्षों मे सभी धन्धे 7955-$6 वाले अपने 
लक्ष्य को 56 प्रतिशत तक पूरा कर चुके हूँ । इसी प्रकार उत्पादक तथा पूजी वाले द्र॒व्यो मे लक्ष्य 
क्रमश 50 और 37 प्रतिशत पूरा हो चुका है । 


पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक सामर्थ्य को बढाने के सम्बन्ध मे भी कुछ लक्ष्य रखा गया 
है । इस क्षेत्र में भी बहुत सतोषजनक प्रगति हुई है । उपभोग वाले द्र॒व्यो के क्षेत्र में औसत 
रूप में लक्ष्य का 87 प्रतिशत तक उत्पादक द्रव्पो भर पूजी वाले द्र॒व्यो मे क्रमशः लक्ष्य का 75 और 
$7 प्रतिशत प्राप्त किया जा चुका है। कई क्षेत्रो में तो इतनी प्रगति हुई कि वह बहुत ही आशा- 
वर्धक हैं । 79$2 के दिसम्बर तक १2 उत्पादक द्र॒व्यों के धन्‍्धे तथा 6 उपभोग द्रव्यो के धन्धे 
7955-%&6 वाले अपने लक्ष्य को 90 प्रतिशत तक पूरा कर चुके थे । कहना न होगा कि यह 
बहुत बड़ी बात है । 


जिन धन्धो में विशेष मार्के की उन्नति हुई है, उन मे सूती कपडे और पटसन के कपडे, चीनी, 
लोहा और इस्पात, सीमेट और कागज मुख्य हे। इसको, स्काब और टिस्को कम्पनियों की लोहा 
ग्जौर इस्पात उत्पादन क्षमता को बढाने के साथ साथ पेट्रोल शोधनागार के सम्बन्ध में 
भी कार्य तेजी से चल रहा है । योजना में जिन थोडे से नये उपभोग वाले द्रव्यो का प्रस्ताव रक्‍्खा 
गया है, विशेषकर फर्मासी वाले धन्धे या तो उत्पादन करने लग गये हे या करने ही वाले है । 
दूसरे नये धन्धो के यन्त्र और कारखाने लगभग तंयार हे । 


7957-53 के युग में केन्द्रीय सरकार के जिन 6 कारखानो मे काम शुरू हुआ वे इस 
प्रकार हे () चित्त रजन इजन कारखाना, (2) भारतीय टेलीफोन उद्योग (3) अम्बरनाथ 
का यात्रिक झौजार प्रोटोटाइप कारखाना, (4) सिद्री का रासायनिक खाद कारखाना, (5) 
दुष्प्राप्य मिट्टियों का कारखाना और (6) अलीपुर (कलकत्ता) की नई टकसाल । 


इस सम्बन्ध मैं राज्य सरकारो के कार्य भी उल्लेखनीय है । राज्य सरकारो के कई कारखाने 
इस बीच मे चालू हो चुके हे, और उन में काफी प्रगति हुई है । उदाहरणस्वरूप उत्तर प्रदेश 
की सरकार का शुद्ध श्रौजार कारखाना बहुत भ्रागे बढ चुका है और अरब उस में अणुवीक्षण 
यन्त्र तथा जलमीटरों का उत्पादन हो रहा है। नेसूर में लोहा और इस्पात का एक कारखाना 
था, उस का विस्तार हुआ है | और अब वह काम शुरू कर चुका है। 7952 से ही वहा एक 
बिजली की लोहे वाली भट्टी चालू थी और एक दूसरी भट्टी लगाई जा चुकी है। मध्यप्रदेश 
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सरकार का न्यूज़प्रिट कारखाना जल्दी ही काम शुरू करेगा, और ड्राइ कोर केबल कारखाना 
7953-54 तक पूरा बन जाने की आशा है । 


जहाज तैयार करने का कार्यक्रम भी बहुत आगे बढ़ चुका है श्ौर 7952 में हिन्दुस्तान 
शिपयार्ड लि० ने तीन जहाज तेयार किये । और भी दी जहाज तैयार हो रहे हे । इस प्रकार से 
कुल मिला कर १0 जहाज तैयार हो चुके हे । पर इतने से ही हमारी श्रावश्यकता की पूर्ति नही 
होती, इसलिये इस कारखाने की उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा रही है श्रौर यह भी श्राशा की जाती 
है कि बहुत अधिक संख्या में जहाज जल्दी ही तयार हो सकेगे । 


सरकार मेसस बेसाखासिह वालनबग लि० के साथ साझेदारी में वर्तमान मकान निर्माण 
सम्बन्धी कारखाने में फोम-कंकरीट रूफिग पैनल तथा प्रीस्ट्रेस्ड ककरीट कम्पोनेन्ट इत्यादि 
का उत्पादन करेगी । 

सरकार को प्रतिरक्षा विभाग की आवश्यकता का भी छ्याल है। रेडर और बेतार सम्बन्धी 
सामान के बिना कोई सरकार चल नही सकती । इसलिये एक फ्रेंच कम्पनी के साथ मिल कर सात 
करोड रुपये की लागत पर इन चीजो के निर्माण के लिए एक कारखाना खोलना निश्चित हुआा है । 


शोध और प्रमापण 
जेसा कि पहले अध्याय में बताया जा चुका है, देश भर में औद्योगिक और 
प्रौद्योगिक समस्याग्रो के समाधान के लिये राष्ट्रीय प्रयोगशालाए स्थापित हुई हे । यह बहुत ही 
जरूरी था, क्योकि इसक बिता इस युग में औद्योगिक धन्ध आगे नहीं बढ सकते । इसके 
साथ ही यह भी जरूरी है कि प्रमापण का कार्य भी प्रामाणिक ढग से हो। 


947 में इडियन स्टेड्ड इस्टीट्यूट नाम से एक सस्था स्थापित हुई थी जिसका उद्देश्य श्रौद्यो- 
गिक तथा व्यापारिक उपजे का प्रमापषण करना था । यह एक अर्थ सरकारी सस्था के रूप में थी । 
7952 तक इस सस्था की ओर से केवल 346 स्टेडईड प्रमाणीक्रत किये गये श्रौर 200 ग्रतिरिक्त 
स्टेडर्ड परीक्षार्थ घुमाये जा रहे थे, यानी विकास के श्रन्तिम सोपानो मे थे। 952 में इस सस्था 
के प्रएप्र ग्राहक तथा 3,602 समिति सदस्य थे । पेटन्ट परामशे समिति केन्द्रीय सरकार की झोथ 
तथा प्रौद्योगिक सस्थाओ के आाविष्कारों के लिये पेटेन्ट देती है । 7957 में इसके पास 
अठारह पंटेन्ट विचारार्थ आये और 95$2 में 24 आविष्कार पेटेन्ट के लिये पेश हुए । 

डायरंक्टरेट आफ इड्ट्रियल स्टेटिस्टिकल प्रति मास एक बुलेटिन निकालता है, जिसमे 
उन्नीस तर्गों में विभक्त 92 बुन हुए धन्धों के उत्पादन श्म्बन्धी आकडे दिये जाते हे। 
डायरेक्टरेट का गोध डिवीजन औद्योगिक आकडो पर अध्ययन परिचालित करता हे । 


कुटीर शिल्प 


इस में सन्देह नही कि हमारे देश में औद्योगिक धन्‍्धो की बहुत काफी उन्नति हो चुकी है, 
फिर भी अ्रभी हमारे देश मे उत्पादन मख्यतः छोटे पैमाने पर ही होता है 
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उद्योग धन्धे [ 2$7 


हमारे किसानो के लिए यह समस्या हैं कि जिस समय खेती न की जा सकती हो, उस समय का 
वे क्या उपयोग करे । कुटीरशिल्प से इस समस्या का बहुत कुछ समाधान हो जाता है । हिसाब 
लगा कर देखा गया है कि भारत मे लगभग दो करोड़ व्यक्ति कुटीरशिल्प मे लगे हुए हें। कुटीर 
शिल्पों मे सबसे प्रधान हाथ करघा उद्योग है। इसमे 50 लाख लोग लगे हुए है । यह एक बहुत ही 
मार्क को बात है और जिसे भ्रक्सर कई लोग भुला कर हवाई बाते करते हैँ कि अकेले हाथ करघा 
उद्योग में ही उतने लोग काम करते हे, जितने कि सारे सगठित धधो मे, जिनमे खानो तथा 
बागानो के बडे पैमाने के धधे आ जाते हें। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हाथ करघा 
उद्योग की रक्षा के लिये इतना प्रयत्न क्यो किया जाता है । 


कुटीर शिल्प तथा छोटे पैमाने के धधों को ढंग से संगठित करने तथा उनकी 
ग्रधिक से अधिक उन्नति करने के लिये 7952 के नवम्बर और 79$53 की फरवरी 
मे क्रमश. अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड और अखिल भारतीय खादी व ग्रामोद्योग 
बोर्ड की स्थायनता हुई | इन बोर्डों का काये यह है कि वे अपने क्षेत्रों के विषय मे सरकार को 
परामर्श देते रहे । हाथ करघा उद्योग तथा खटर के धधे को आगे बढाने और कायम रखने के 
लिये मिल के प्रत्येक गज कपडे पर तीन पाई अतिरिक्त कर लगाया गया है । इस प्रकार जो धन 
आयेगा, उससे इस उद्योग के विकास के लिये वित्त जुटठाया जायगा । हाथ करघा उद्योग को 
प्रोत्साहन देने के लिये सूती कपडे की मिलो में धोतियों का उत्पादन भी सीमित कर दिया गया हैं । 


विदेशों के बाजार में पहले नारियल की जटा की खपत बहुत अधिक थी, पर अभ्रब नारियल 
को जटा की खपत बहुत घट गयी है। इसका नतीजा यह हुआ कि इस उद्योग मे बहुत अधिक बेकारी 
और परेशानी हो गयी है। इसको दूर करना जरूरी है । यह समझ कर नारियल की जटा 
के धर के सम्बन्ध में एक अनुविहित बोर्ड की स्थापना की जा चुक्री है। इस बोर्ड का काम 
यह होगा कि कह स्थानीय माग उत्पन्न करने के साथ-साथ विदेशों म॑ं नारियल की जटा की खपत 
बढाये । विदेशों में इस च्रीज की खपत कदाचित इसलिये घट गयी कि अब इस क्षेत्र मे उत्पादन 
आधुनिक ढग से नही होता । इसलिए बोर्ड का काम यह भी होगा कि लोगो मे आधुनिक शिल्प 
प्रणाली और प्रक्रिया का प्रचार करे और साथ ही साथ शोध कार्य भी करे । 


राज्य सरकारे भी इस बात की बराबर चेष्टा कर रही है कि उनके इलाकों में कुटीर शिल्प 
से उत्पन्न द्रव्यों का अधिक प्रचार हो । उत्तर प्रदेश में फलो को सुरक्षित रखने के उपायो के सम्बन्ध 
में जानकारी न होने के कारण बहुत से फल नप्ट हो जाते थे । अब सहकारी झ्राधार पर फल 
सुरक्षित रखने के लिये लखनऊ तथा रामगढ़ में कारखाने खोल दिये गये है । 


गार्बो और टोकबो श्रेणी की छोटे पैमाने की कताई इकाइयों और श्री काले द्वारा विकसित 
छोटे पैमाने की कताई इकाइया बम्बई तथा सौराष्ट्र के उन इलाको में स्थापित हुई हे जहा कपास 
उत्पन्न होती है । राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में सहायता देने के लिये केन्द्रीय सरकार इस प्रकार 
की योजनाओं के लिये अनुदान दे रही है, जेसे लकडी का कारखाना, ऊन धुनने और तैयार 
करने का कारखाना, साइकिल के हिस्सों के परीक्षण तथा सही करने के कारखाने । केन्द्रीय 
सरकार ने केवल राज्य सरकारो को ही ग्रनुदान नहीं दिये बल्कि मशीन खरीदने के लिये 
गर सरकारी सस्थाओ को भी राज्य सरकारो के जरिये या सीधे सहायत) रेती रही। अखिल 
भारतीय चरखा सघ को 7957-53 में ग्यारह लाख रुपये दिये गये । 


3252 | भारत 7954 


हमारे गाव वाले भाइयों की बेकारी अथवा श्र्धंबेकारी दूर करने के लिए पचवर्षीय 
योजना में एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया गया है । कुटीर शिल्प तथा छोटे पैमाने के धधो के लिये 
योजना में 27 करोड़ रुपये के खर्च की व्यवस्था है । नीचे देहाती धधों के विकास का लेखा दिया 
जा रहा है :-- 
तालिका 04 


चुनी हुई ग्रामोद्योग योजनाओं के उत्पादन, व्यय ओर नियोजन के विवरण 




















लाख मन | तैयार करने से मज़दूर, 


| 
व्यय मोटे तौर से 
अनुक्रम उद्योग | कुल उत्पादन अतिरिक्त उत्पादन | (लाख | अनुमानित 
रुपयों में ) नियोजन 
[. ग्रामीण तेल --. 3 76 लाख टन 233.॥] | ,00,000 सग- 
उद्योग ४ | तेल (2.6 ठनकर्ता, मिस्त्री 
| लाख टन $ तेल पेरने वाले। 
टन प्रति सुधरो 
घानी और । 
0.56 लाख 
टन 0.85 
टन प्रति घानी ) 
2 नीम के तेल से | 3,448 टन (3,448 टन साबुन | 78.7 300 व्यक्ति और 
सावुत बताना | साबुन | इसके अति- 
रिक्त बीज जमा 
करने में अन्य 
लोगो को शअश- 
। कालीन धधा । 

2 धान साफ | >लाखटन |... -- 70.0 | 40,000 धान 

करना | कटने वाले । 

4: ताइ-गूड 2,53,252 [67,852. टन |00.0 [६ 60,000 कृषक 
टन ताड । ताड गुड (4 रस जमा करने 
ग्ड साल के बाद वाले आदि । 

आवतेंक अति- 
रिक्त वाषिक 
उत्पादन 
40,943 टन हो 
जायेगा) । 

5. गूड , और | (क) 450 शुद्ध लाभ(रुपयो ॥00,4 :£ 7,200 पूर्ण- 

खाडइसारी | लाख मन | में) | कालीन मजदूर 
अच्छी किस्म |(]) बढ़िया ढग 3,800 श्रश- 
का साधारण | से रस निकालने कालीन मजदूर 
गूड द्वारा 4 करोड 4,600 स्था- 
(ख) $]॥ /((2) अच्छा माल नीय अवेतनिक 














उद्योग. धन्णे [ 253 
 ///“///हई् ् ] प्पए7््क्््श््‌़् लक 7 ज्योजना मोढे 
अनुक्रम। उद्योग कुल उत्पादन | अतिरिक्त उत्तादन | (लाख | तौर से अनु- 
| रुपयों म | मानित 
शुद्ध साफ | 2.60 करोड़ 6,00,000 गन्ना 
गुड़ (3) विक्रय के उत्पादक, जो 
(ग) ] लाख| सुपरे ढंग द्वारा 30,000 गांवों 
मन मलाई | 7.60 करोड़। में हे और जिन्हें 
के रंग का | योग 8,20 वर्ष के एक भ्रंश 
सीरा करोड़ में धंधा मिलता 
(घ) 73.6 है। 
लाख मन 
खांडसारी 
6. | चमड़ा उद्योग | खालें, हृड्डियां | मृत पशुओ से (60.4 | ॥,200 व्यक्ति 
चर्बी, तथा | अधिक माल जिनमें लगभग 
देशी जूते प्राप्त करने के 900 खाल 
कारण खाल, उधेड़ने वाले 
| हड़ी व चर्बी भ्रादि भी हैं, 
| का उत्पादन इसके भ्रतिरिक्त 
| बढ़ा। अच्छी लगभग 8 लाख 
। किस्म के जूते चमार जो 
' बनाये गये। 72,000 गांवों 
में फंले हे । 
7. | ऊन उद्योग | 70 लाख | 70 लाख कम्बल | 47.5 | 200 व्यक्ति, 
कम्बल 4,000 कातने 
वाले 200, 
बुनकर । 
8, हाथ कागज़ | 7,400 टन | 7,400 टन बढ़िया|। 8.9 | 7,000 काराज 
उद्योग बढ़िया किस्म | किस्म का हाथ- बनाने वाले 
का हाथ- | कागज । 
कागज़ जिसका 
मूल्य 54 
लाख रुपया 
कता गया है 
9. | मधु मक्‍खी ण्ण ध््ग 76.3 [750 बड़े पंमाने 
पालन पर मध्‌ मक्‍खी 
पालने वाले; 
मध्‌ भक्‍खी 
पालों ने सह- 
कारी संस्थाएं 
। बनायी हें । 
70. | दियासलाई न [8 लाख ग्रूस 20.6 | 3,000 छात्र- 
बनाने का कार्य कर्त्ता, 
कुटीर उद्योग 6,000 मज़दूर 
योग 725.3 


पन्द्रहवां अध्याय 
वाणिज्य 


जब से कोरिया का यूद्ध समाप्त हुआ और महायुद्ध छिडने की परिस्थितिया दूर 
हुईं, तब से भारत की व्यापार सम्बन्धी नीति मे निर्यात पर अ्रधिक जोर दिया जा रहा है । 
गर-डालरैके क्षेत्रो से आयात बहुत उदारता के साथ करने दिया जा रहा है, पर डालर क्षेत्रों से 
केवल अत्यावश्यक चीजो का ही आयात करने दिया जा रहा है । 


निर्यात 


यह तो स्पष्ट ही हूँ कि निर्यात के बिना हमारा देश झागे नही बढ सकता । इसौोलियें इस 
सम्बन्ध में तीन तरह के उपाय किये गये | इसमे सबसे मुख्य उपाय तो यह था कि पटसन के 
माल, कपास तथा सूती कपडे पर निर्यात-कर कम कर दिया गया । दूसरे निर्यात का कोटा या निर्धा- 
रित भाग बढा दिया गया । सूत्ती कपडे और पटसन के माल को मुक्त लाइसेस की सूची मे रखा गया 
हैं। हमारे यहा जो चीजे तेयार होती है, जैसे छत मे लगने वाले बिजली के पे आदि बिल्कुल मुक्त 
रूप से बाहर भेजे जा सकते है । कपास, रेडी, मृगफली के तेलो के निर्यात सम्बन्धी निर्धारित भाग 
बढा दिये गये | चीनी तथा अन्य कई चीजो के निर्यात के सम्बन्ध में भी निर्धारित भाग निर्दिष्ट 
कर दिये गये । इस सम्बन्ध में यह बता देना उचित ह कि अब तक इन चीजो का बाहर भेजा जाना 
निषिद्ध था । तीसरी बात यह है कि अब तक' बहुत से कारखाने निर्यात की कमी के कारण काम 
नही कर पा रहे थे । इस सम्बन्ध में सरकार ने यह नीति अपनाई कि जो लोग चीजो को समुद्र पार 
भेजने का प्रबन्ध कर सकते हे, उन्हे इस्पात का अतिरिक्त निर्धारित भाग दिया जाये । सरकार ने 
भारतीय जूट मिल एसोसियेशन को भी इसीलिये सहायता दी कि वह अमेरिका में पटसन के 
माल की खपत के लिये प्रचार कार्य करे । सबसे बडी बात इस सम्बन्ध में यह हुई कि लाइसेस देने 
का तरीका सरल कर दिया गया । 
आयात 


7952 की जूलाई-दिसम्बर वाली छमाही में श्रायात कुछ हद तक रुका रहा। इसका 
कारण यह था कि माल इकट्ठा हो गया था, और देश में ही उन चीजो के उत्पादन के कारण 
बाहर से माल मगाने की आवश्यकता नही रह गयी थी । आयात के सम्बन्ध में एक नयी बात 
यह भी की गयी कि पहले जहा कुछ चीजो के लिये लाइसेस एक साल-«के लिये होता था, अब छः 
माह के लिये लाइसेस दिये जाने लगे। 


953 की जनवरी-जून वाली छमाही मे आयात सम्बन्धी नीति यह रही कि पहली छमाही 
में जिस आधार पर आयात हुआ, उसी आधार पर वह कायम रहा । हा, एक परिवर्तन यह करना 
पडा कि मशीन के आयात के सम्बन्ध में उदारता की नीति रक्खी गयी, और उपभोग वाले एसे 
द्रव्यों के सम्बन्ध मे भी उदारता बरती गयी जिन्हे 7952 की ज्‌ लाई-दिसम्बर वाली छमाही में 
या तो कतई रोक दिया गया था या आशिक रूप से रोक दिया गया था । उपभोगवाले द्रव्यो का 
ग्रायात एक दम निषिद्ध करना उचित नहीं समझा गया क्योकि इससे यहा के कारखानो में भारी 
गफलत पैदा हो सकती थी । स्वस्थ प्रतियोगिता जीवित रखना श्रावश्यक था । तालिका 70$, 
706 और 707 मे 7948 से 953 तक के भारत के विदेशी व्यापार की परिस्थिति दिखलाई 
गई हैं । 
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वाणिज्य [ 255 
तालिका 05 
कल व्यापार-सतुलन 


(स्थल, जल व वायु मार्गों द्वारा) 
(लाख रुपयो में ) 


पण्य द्रव्य का व्यापार 948-49 | 949- [7950-57!' 7957-52 4952-53 
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क. भारतीय पण्य-व्रव्य का ! | । 
निर्यात ै 











जल और वायू मार्गों ' 
द्वारा 42,704 | 47.207| 57,896 |70,775(ख ) 
) 





5,383(ख ) 


#न्त ९ 








स्थल मार्गों द्वारा . 3,039 (क)| 2,788 व,78[ | 774 (ख)[,88.4 (ख) 
योग. | 45.43 | 49.995| 59,679 [72,889 (ख)|57,207(ख) 
ख. भारतोय पण्य-द्रव्य का 
निर्यात : 
(केवल जल और वाय्‌ 








मार्गों द्वारा ) भोजन, 
पेय और तम्बाक्‌ 9,230 [7,588| 73, 58॥ | $5,86 4,26 
कच्चा माल और 
उत्पादित वस्तुए 
और मुख्यत तेयार 
नही ऐसी वस्तुए 9,707 |0,426[| 72,577 | 33,968 4, $03 
पूर्ण या म्‌ रूप रूप से 
बनी हुई वस्तुए 22,906 (24,974 3,478 | 40०,.03] 25,977 
योग (जीवित पशुओं । 
झ्ौर डाक की । 
वस्तुओं को मिला 


कर) . * | 4%704 |47.20| 57,896 | 7०780 | 55.77०4 


असम न नमन उन निगल विन पतन अपना वन बनना नानी लतनियागग पिया. ऑन सिने बन मनन ता आना आओ वयनन७डलओलन बनाना विन जननी विनीनिनियननान विनपननन ५3 समनननन कजननी वजन उन वन अन आन शिययन. 


ग. पुनः निर्यात (मार्गस्थ 
व्यापार को छोड | 
कर) . * 729 | ९०, 456 | 392 504 





समय» ७७-3०» ॑मा० का 3७०५७» ७७७७५» पल» पामन-कक कक नल न लचओओ न वनिणलजननक "पतन समनमनन 





| किक जननी नस. फनी रन पिन लकपाा “पिनाननन- समय >कमनम. 





घ. कल निर्यात ; 45,872 [50,602 60,735$ 73,267 | 57777 
| | 


द्रष्टव्य : “अनाज, दाल और आटा के अन्य आयातों” का मूल्य सम्मिलित नहीं । 
(क) केवल पाकिस्तान के लिए | 
(ख) आधुनिकतम संशोधित आंकड़े । 


256 ] भारत 7954 


(लाख रुपयों में) 


पण्य द्रव्य का व्यापार 948-49949-5$50 








7950-387| 7957-52 [7952-53 


लक जम धन» «८ कमल अनन--+ नल मामा ननननम. अेपकन७-मका-+- अकलमनलकनभणण-ञ- धन नट-34+< नर तन. 


हू, आयात : 
जल और वायु मार्गों 
द्वारा . «| 55,777 59.434| 58,॥77 87,308 (ख) | 63,528(ख) 
स्थल मार्ग द्वारा . 8,5$00(क 3,377। 4279 | 8,045 ,576 (ख) 


न्‍अकअल-छ+ल कक नम- मजा» “असम. 3८2७ > अर. सपमडाऑनननननमननमय-थन५ का परम» अपन कण पतन । सर कलाम कया नन-+न- न 4»-५५-न+७छभ७3-+कामम5 तनमन. 


योग... | 64,27| 62,805 62,396 (95,353 (ख)|66,044(ख) 






अमान न+साभद. अत नपाकम-त5> करन नमथ-त. ५. 29० ++म०५२०७ ५५७७७ ५-७० -आर८ नया +++न+-. असर -प+स २५४० नमन मकान लान«- थम ना “+आ+०५ .. सानननमानन-न-»+++०- ५2 क--पााअ- नारा 2न«ननजक “मकओणन+-उनमबक.. 


वहन व्यापार को 
घटा कर 374 60 


80 79 
च. विशुद्ध आयात . | 6427 62,497 62,336 


95,273 66,025 
। 


छ. आयात (केवल जल | 
और वाय्‌ मार्गों द्वारा) 
भोजन, पेय पदार्थ 

प्र तम्बाक्‌ . 75,664| 77,067 | 26,205 
कच्चा माल और | 
उससे उत्पादित 
वस्तुएं. श्रौर 
मुख्यतः तैयार 


नही ऐसी वस्तुए. | 72,757। 74,427| 79,88। | 25,406 | 77,90 





पूर्ण अथवा मुख्य 
रूप से तैयार 


वस्तुएं » | 29,790| 28,863| 26,954 | 34738 | 27,400 


86,284 63,295 
| 

















योग (जीवित जत्तुओरों 
भ्रौर डाक की 
वस्तुओं को मिला 


कर) . - | 55777 59434] 586,77 

















ज. पण्य द्रव्य के व्यापार 


का संतुतत॒ . (-78,34$ -7,889 -2,20॥ | -2,992 -8,254 











प्रनाज, दाल और झ्राटा के अन्य आ्ायातों के मूल्य के सिवा :--- 
(क) केवल पाकिस्तान के लिये । 


(ख) सबसे ताजे सुधारे हुए अंक । 
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यातायात (76877-79$7] ) 


। 

| यात्रियों की यात्रियों से ढोया गया माल की ढुलाई 
वर्ष सख्या प्राप्त भाडा माल से प्राप्त भाडा 

(हजार में ) (लाख रुपयो मे ) | (हजार टनो में) (लाख रुपयो मे) 


| 


| 2 लिन ननज यो >>>-न्‍ “नया अमन ननयपनम “अमाए-णअनन “नाम... अपन अतालॉष थकान» सन -+ऊन-न_मपना ५ “मना मनन आत-+तकाक बनी 4 नाक ननननीननन नाना फेम क-न सपना नमक ८ ०-ल+पनसनननननन सपना, | 





[ #त हे न 9,263 202 3,542 420 
क्‍88.... .| 547ए०4 379 | 73,274 956 
7897 | . | 7,22,855 ! 686 26,759 7,567 
790] ; » | 7,94,749 | 7,00प । 43,392 2,724 
7977 . | 3,89,863 | 7,849 । 77,268 3,293 
7927-22 . - | 5.09.684 , 3,429 90,742 4/952 
7937-32 . * | 5,05,836 3.735 74:5 75 5,873 
794-42 (क)... | 5.23,72 | ३969 | 96997 |. 8,963 


96,025 75,395 








7957-52 (ख) . (2,32,073 
| 


विभाजन के भ्रवसर पर अविभकत भारत में 40, 52.4 मील रेल थी, जिसमे से 6,958 मील 
पाकिस्तान में चली गई, श्रौर भारतीय यूनियन के लिये 33,566 मील रेल बच रही । इस प्रकार 
जो कमी हुई सो तो हुई, सबसे बडी हानि यह हुई कि झ्ासाम की रेल भारत की रेल से अ्रलग 
हो गई। इसलिये सबसे पहले यह प्रश्न सामने आया कि किस प्रकार इसे दूर किया जाये। 
तदनुसार भारत और आसाम को जोडता हुआ जो पतला सा भूभाग था उसमे 742 मील लम्बी 
मीटरगेज लाईन बनाई गई । इस लाइन का उद्घाटन 7949 के दिसम्बर में हुआ । इस प्रकार 
ग्रासाम फिर एक बार भारत से रेल मार्ग द्वारा जोड़ा गया : 


काण्डला (गाधी धाम)--770 मील लम्बे दीसा रेल मार्ग का उद्घाटन दो ग्रक्तूबर 
79$2 को हुआ। यह बता दिया जाये कि इस लाइन को इतना महत्व क्‍यों 
दिया गया । कराची के हम से पृथक हो जाने से हमारे उस इलाके के लिये एक' बन्दरगाह की 
आवध्यकता थी । काण्डला इसी के लिये विकसित किया गया, पर इसे रेल मार्ग से देश के बाकी 
हिस्सो के साथ जोइना था । इसलिये यह रेल मार्ग बना । इस कारण से एक नवम्बर 949 से 
अप्रैल 7952 के बीच 3.77 करोड रु० की लागत पर सत्ताइस मील लम्बी म्‌केरियां---पठान- 
कोट रेल लाइन बनी। पहले पठानकोट को घूम कर जाना पडता था, अ्रव इस रेल के बनने से 
दिल्‍ली से पठानकोट की दूरी 4. मील कम हो गई। 


7944 में ही भारत सरकार ने सब रेलो को अपने अधीन कर लिया था | इससे पूर्ष रेल की 
निल्कियत और तियत्रण की पद्धति बढ़ी जटिल थी । कई तरह की पद्धतिया एक साथ चालू थी। 
(क) १937 में बर्मा रेल अलग हो गयी । 
(ख) 5 अगस्त 7947 विभाजन के बाद । 
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कुछ रेलवे लाइनों की मालिक भी सरकार थी और सरकार ही व्यवस्थापक भी थी। 
कुछ रेलवे लाइतों की मालिक सरकार थी पर उनकी व्यवस्था कम्पनियों के हाथ में 
थी। ऐसी कई रेल लाइनतें थी जो कम्पनियों की थी और कम्पनिया ही उनकी 
व्यवस्था करती थी । इसके अतिरिक्त रजवाडों की अपनी लाइने थी । कहना न होगा 
कि इस प्रकार की बातो सेन तो कायेकुशलता बढती थीऔर न काम ढग से हो पाता था | 
ख्च भी अधिक होता था । 7948 मे भारत मे 42 प्रकार की रेले थी । इनमे से ते रह अव्वल 
दर्जे की रेले थी जिनकी कुल सालाना आमदनी 40 लाख रुपये या उससे अधिक थी। दूसरे 
दर्जे की 70 रेले थी, जिनकी कल सालाना आमदनी 70 से 50 लाख रुपये के अन्दर थी । 
तौप्तरे दर्जे की 9 रेलें थी, जितकी कूल सालाना आमदनी 70 लाख रु० या उससे कम थी । 
42 रेलों मे से 32 (इसमें सांगली राज्य की पाच मील लम्बी रेल भी थी, ये लाइन कुल 
मिला कर 7, $ 59 मील लम्बी थी) रजवाड़ों की थी । 7950 की पहली श्रप्रैल से रजवाडों 
की निजी रेले भारत सरकार की मिल्कियत श्रौर नियंत्रण में आ गयी। बात यह हैं 
कि इस बीच में रजवाडे भारतीय यूनियन में विलीन हो चुके थे । यह समझा गया कि 
खर्च घटाने तथा प्रशासन में कार्य कुशलता बढाने के लिये, सिर्फ रेलो के 
नये वर्गीकरण की जरूरत है । तदनूसार रेल बोर्ड ने 79९0 मे एक योजना बनाई, श्रौर 
70$57-$2 मे इसे अलग कर दिया गया । कुछ निजी लाइट रेले इस कार्येक्रमसे बरी रही। 
नये वर्गीकरण के पहले भारत मे 35 प्रकार की रेले थी, इसमे 22 पर सरकारी मिल्कियत 
थी । सरकारी रेलों के नाम ये थे : आसाम, बगाल--ागपुर, बम्बई--बडोदा और मध्य 
भारत (बी० बी० एण्ड सी० आई०), बेजवाडा--धौनकुरनूल, दाजिलिग--हिमालयन, 
ईस्ट इण्डियन, ईस्टने पजाब, ग्रेट इंडियेन पेनिनसुला (जी० आई० पी० ), मद्रास झौर दक्षिणी 
मरह॒ठा, अवध और तिरहुत, साऊय इंडियन, बीकानेर राज्य, कच्छ राज्य, धौलपुर राज्य, 
जयपुर राज्य, जोधपुर राज्य, मैसूर राज्य, .निजाम शाही, राजस्थान, सौराष्ट्र और 
सिंधिया राज्य रेल । नये वर्गीकरण के फलस्वरूप निम्नलिखित क्षेत्रीय विभाग हुए । 





तालिका 0 
किस पटरियों की कुल लम्बाई 
क्षेत्र तारींख|.. र्जि्सकें अन्तर्गत हे मुख्यकायो- (मीलों मे ) 
को लय 
बतायी 
गयी 





दक्षिण | 74 अप्रैल मंद्रोस एवं दंक्षिण-मरहठा, 
79$ 0 भारत भौर मैसूर 
' ल॑.. 








मद्रास 6,076.097 


बी० जी० 7,754. ०5 
एम० जी० 4,760 .72 

| एन० जी० १02.20 

। 





परिवहन 























एम० जी० -मींटर गैज 
एन० जी० -नैरों गेज 
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किस ' पटरियो की कल लम्बाई 
क्षेत्र | तारीख; जिस के अन्तगंत है म्‌ख्य लो में) 
| काययालय 
बनायी 
गयी 
मध्य $ नव ० ग्रेटइंडिया पनिनसुला, 
 व957 निजाम की स्टेट, सिंधिया 
गौर धौलपुर रेल बम्बई $,427 . 70 
बी० जी० 4,097 .23 
एम० जी०_ 772 हे 
एन० जी० 563 . 98 
पहिचम | 5तव० | बम्बई बड़ोदा एवं मध्य- 
7957 भारत, सौराष्ट्र, कच्छ, 
राजस्थान और जयपुर 
रेलवे .| बम्बई 5,4657 .03 
बी० जी० १,266 . 34 
एम० जी० 3,402 . 6 
एन० जी० 792. $ 
उत्तर । १4 अप्रैल, पूर्वी पजाब, जोधपुर, और 
7952 बीकानेर रेलवे और 
ईस्ट इण्डियन रेलवे के 
तीन अपर डिवीज़न . | दिल्ली 6,007.3 
बी० जी० 3,887 .68 
एम० जी० 7,997 . 68 
एन० जी० 727.97 
उत्तर-पूवे| 4 अप्रैल | अवध एवं तिरहुत और 
7952 आसाम रेलवे गोरखपुर 4.766 .87 
बी० जी० 2.75 
एम० जी० 4,772 . 7$ 
। ु एन०जी० 57.97 
पूर्वी [4 अप्रैल | ईस्ट इण्डियर्स रेलवे (तीन 
7952 | भ्रपर डिंवीज़नों को 
छीड़ कर) और बंगाल- 
नागपुर रेलवे कलकत्ता $,667.2 
बी० जी० 4,725 । 
एम० जी 
$ एन जी० 947.97 
बी० जी० -ब्ाड गेज 
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तालिका ]] 
रेल प्रशासन व्यवस्था जेसी कि वह 6 अप्रेल 7953 को थी 





पटरियो की 
रेलवे गेज लम्बाई अधिकारी प्रबन्धक 
(मीलो मे ) 
प्रथम श्रेणी की रेल 
(१) मध्य 
(क) मध्य . < 6” 4,097 भारत सरकार भारत सरकार 
3. 359 773 है श 
2 6” पव पर ; 
2 07 307 हे हे 
(ख) इलिचपुर यवतमाल | 2' 6” पर8है | ब्रांच लाइन क. ४ 
(ग) पुलगाव-शआ्रार्वी 2 67 22 ». का हे 
पक! वी रे 8 7733 भारत सरकार 
(3) उत्तर-पूर्वी 2 0 942 | रु 
<ु ! 6” 2<ख!' ध हे 
(क) उत्तर-पूर्वी . 43. 35 | 4055 ४! ” 
2 0 72 8 १) 
(ख) चपरमुख सिलघाट | 3 38 $ा ब्राचलाइनक० गा ,, 
(ग) कटाखल-लाला बाजार। 3 3ह॥ै” 23 रा हे! 
(4) उत्तर: 
(5 6” | 3,870 भारत र.रकार मर 
(क) उन्तर 43 3६॥8 | 7997 | )) 
हे 2 67 ॥। 28 7 7 
(ख) पर नंगल 
बाघ घा .। $ 6” 34 ग कं 
(5) दक्षिण 
(क) दक्षिण 5 67 | 7,729 | 
2' 387| 4,006 म 
3. 09 702 । का 
(ख) तेनाली रेपल्ली ., | $' 6” 22 इडिल्ट्रिवट बोर्ड गुटर|. ,, 
(ग) कोबीन बन्दर- 
गाह विस्तार ६ 6 4 | कोचीन बन्दरगाह| 
प्रशासन 





का छूट के णर्तों पर । 

यह लाइन हलदीबारी और पाकिस्तान की सीमा के बीच में पाकिस्तान से सीधा 
सम्बन्ध जोडने के लिए है । 

गा इप लाइन को भारत सरकार द्वारा गारण्टी प्राप्त है, और इसे श्रासाम सरकार द्वारा 
ग्राथिक सहायता मिलती है । 

भारत सरकार और पजाब सरकार का सम्मिलित स्वामित्व | 


है 


'घ 
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| 5टरिया की 
रेल गेज लम्बाई अग्रधि+।री अबन्धक 
(मीलो थे) 
(घ) अलनावार दादेली 
(प्रान्तो प्र) 3 387 79 बम्बई राज्य | भारत सर- 
(डः) पश्चिमी भारत सरकार कार 
पुतेंगाली 3. 38 57. पश्चमी भारत 
पुतंगीज़ रेल 
कम्पनी 
(च) ऐरालाम- 
कराईकल 37 3|॥ ६4 $फ्रांसीसी सरझार | ,, 
(छ) पाडिचरी 3 5287 8 पाडिचेरी रल 
कम्पनी 
(ज) तिश्नेबेल्ली 
तिरुजरेन्द्र 3 3६87 38. (डिस्ट्रिक्ट बोर्ड |॒ 
तिन्‍नेवेल्ली 
(झ) नन्जनगड । 
टाउन चमराज- 
नगर 3 3$६ 22... | मंसूर व माण्ठया | 
डिस्ट्रिउट बाई 
(6) पश्चिम 
१शिचम । 5 6” | 72665 [| भारत सरकार 
3 30353. | ः 
92 507 702 .. . । 
प्रथम श्रेणी की कुएत रेले । 33582. | । 
द्वितीय श्रणो को रेल | | 
॒ वार्वी लाइट 2. 9 ३: 3659 अप्राप्त सहायता| बार्वों वाइट 
! कम्पनी गेल कम्पनी 
2 गाहदर (दिल्ली) रूहा- । । । 
रनपुर लाइट 2 6” !' 93. [प्रात बहायता । घाड़दररा, 
। कम्पनी का, दिल्ली 
। सिह पु: 
| नाइट रेलवे 
क्‍ लत नो 
द्वितीए श्रेणी की कुल रेलें 0००३ 
॥ हे । 
[तोय श्रेणी को रेलवे ब्रात् लाइन अहमदपुर 
॥ भ्रहमदपुर कटवा 27705. 32 कम्पनी खा | कटवा रलवे 
2 आरा-परसाराम लाउट 2 67” 65 प्राप्त लहहायता ,ग्रारा-ससाराम 
कम्पनी गा , लाउट रेलवे 
कम्पनी 


“क' सरकार द्वारा केवल भूमि प्राप्त । 
'ख! भारत ०रकऋार द्वारा गारण्टी प्राप्त । 
“” जिला बोडे द्वारा 


27०0 ] 


रेलवे 


3. बाकुरा-दामोदर 
4- बरसेत-बसीरहाट लाइट 


$. बंगाल प्रोतिशियल-- 
(7) बगाल प्रोविद्वियल 


(7]) दसघरा जमालपुर- 

गंज . रह 
6. बस्तियारपुर-बिहार लाइट 
7. बर्देवाननकटवा 


8. देहरी-रोहतास लाइट 


9. फतवा इसलामपुर 


१0. हावडा आम्टा लाइट 


77. हावडा शियाखाला लाइट 
72. जगाधारी लाइट 


73. कालीघाट फाल्टा 


_तृतीय श्रेणी की कुल रेें_ |. | 40 [._|_| ऋ ऋ घझखआय३॥_ैई६ 
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्त्त्त्ट्टाण्फ्/ू करियें की |आ_आखकखकख 
गेज | लम्बाई अधिकारी प्रबन्धक 
(मीलों में) 
2" 6” 60 ब्रांच लाइन (बाकुरा-दामोद 
कम्पनी (ख) | रिवर रेलवे 
कम्पनी 
2' 6” $2 | प्राप्त सहायता | बरसेत-बसीर*«» 
कम्पनी (ग) | हाट लाइट 
रेल कम्पनी 
2 67 33 | अप्राप्त सहायता | बगाल प्रोवि- 
कृम्पनी शियल रेल 
कम्पनी 
2" 6” 9 ब्राच लाइन 
कम्पनी (ख ) 
2 6” 33 | डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट बोडें, 
पटना पटना 
2 6” 33 ब्राच लाइन | ब वान-कटवा' 
कम्पनी (ख) | रेल कम्पनी 
2 6” 24 | सहायता प्राप्त दिहरी-रोहतासे 
कम्पनी (क) | लाइट रेल कं० 
2 6 27 ब्राच लाइन | फतवा इस- 
कम्पनी (ख [लामपुर लाइट 
गेल कम्पनी 
2 07 44 | सहायता प्राप्त | हावडा आस्टा 
कम्पनी (क) | रेल कम्पनी 
2'/ 07 20 सहायता प्र.८ | हावडा शिया- 
कम्पनी (क) | खाला लाइट 
रेल कम्पनी 
95 0 3 | अध्राप्त सहायता | जगाधारी 
कम्पनी जाइट रेलवे 
कम्पनी 
25 567 26 ब्राच रेलवे | कालीघाट- 
कम्पनी (ख)। फाल्टा रेल 
कम्पनी 
6 | 


(क) डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा गारंटी 
(ख) भारत सरकार द्वारा गारंटी 
(ग) सरकार से केवल भूमि प्राप्त 


द्रष्टव्य : प्रथम श्रेणी में बे रेल आती हे जिनकी कुल वाधिक श्राय 50 लाख रुपया या उससे 
श्रधिक हो । द्वितीय श्रेणी में वे रेल भ्राती हे जिनकी कुले वाषिके भ्राय 50 लाख 
रुपये से कम हो पर 70 लाख पये से भ्रधिक हो | तृतीय श्रणी में वे रेल आती हैं 
जिनकी कुल वाषिक श्राय 70 लाख रुपया या उससे कम हो । 
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957-5$2 के रेल मार्ग के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यों हेंः--- 


कुल मार्ग की लम्बाई 34,779 
ब्राडगेज (साढ़े $ फूट) : न ; «: ५702 
मीटर गेज (3 फूट 3-3॥8 इंच)... ; न्‍ ४ . 5$,060 
नरोगेज (2 फुट 6 इंच श्रौर 2 फूट) - | ; «. 3,356 
अ्रव्वल दर्ज की रेलें ४ ; ह ; न्‍ «33,343 
दूसरे श्रौर तीसरे दज की रेल... ; ४ है 776 

पूजी - ; " मु 867 . 55 करोड रुपये 

कल आमदनी . ह रे * 294 .74 करोड रुपये 
चाल खर्च | | ,. 227, 59 करोड रुपये 
शुद्ध आमदनी. . न ,. 66 55 करोड रुपये 
यात्रा कितनी मीले की गई ५ [8 करोड 80 लाख 
ले जाई गई सवारियों की सख्या . 23 .27 करोड़ 
ऐयर कडीशन्ड दर्जा . ; ; ; 0 0077 करोड 
प्रथम और दूसरी श्रेणी प ॥_ 97 करोड़ 
ड्यौढ़ा दर्जा ; 2 १4 करोड़ 
तीसरा दर्जा ; । | 779.76 करोड 
सवारियो से आमदनी . .,. 709.88 करोड रु० 
लेजाया गया माल . ह ! 980 .3 लाख टन 
माल से आमदनी . ,. 56.79 करोड रुपये 


7957-52 में रेल विभाग ने एक करोड आठ लाख टन कोयला इस्तेमाल किया, जिसका मूल्य 
34 करोड 40 लाख रुपये है । बात यह है कि अभी हमारे देश मे बिजली वाली रेल बम्बई तथा 
मद्रास के पास की कुछ लाइनों तक ही सीमित है । बिजली की रेल पहले पहले 925< मे शुरू 
की गयी थी, पर इस सम्बन्ध मे अधिक प्रगति नही हुई है । जिस प्रकार से बम्बई और मद्रास के 
ग्रास पास की कुछ लाइनों मे बिजली वाली रेल चालू हे, उसी प्रकार कलकत्ते के इर्द गिदं की कुछ 
लाइनो मे बिजली इस्तेमाल करने की योजना विचाराधीन है । 


१92 5 में रेल विभाग का वित्त सामान्य वित्त से अलग कर दिया गया। उस समय यह 
निदचय किया गया कि रेल विभाग सामान्य राजस्व विभाग मे एक निदिष्ट सूत्र के अनुसार रा- 
जस्व दिया करे। 949 के दिसम्बर मे यह तय हुआ कि' 7950-$7 से जिस पंचवष्े का प्रारम्भ 
हुआ हूँ, उससे रेल विभाग प्रत्येक चतुर्थ वे के अन्त में चार प्रतिशत का प्रत्याभावित लाभांश दे । 
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रेल विभाग के गत छ: वर्षों के वित्त का लेखा नीचे की तालिका मे प्रस्तुत किया जाता है : 



































तालिका 2 
(करोड रुपयो मे) 
7952- , 
7949- | 7950- 8957-| 53 | 7953- | 79547 
50 द॒ 52. | (वास्त- पक 55 
विक ) ( धत) (बजट ) 
भाड़े से कुल आय 236.35.263 07290 .82/270 56272 . 0०273 25 
ताधारण काय॑ व्यय -6]॥ . 53॥80.23[794 .04|7987 96797 63.94 37 
मल्यदक्वास सचित निधि के | 
लिए सविनियोग.... ॥7.58| ३30 00 30.00, 30.00| 30 00| 30 00 
जिन लाइनो पर काय॑ हो रहा द ' 
है उनके लिए भुगतान .| 7.80, 0 2$| 0.3। 027! 024. 0.22 
कुल काये व्यय 794 .97:270 48/224.35.278 7/227 . 87 22.4 . 53 
भाई से विशुद्ध आय .। 47.44| 52 53, 66 47' 52 39. 44 73| 40 72 
विशुद्ध फुटकर व्यय 3.07 49 472. $.27 6 49 858 08 
रेल द्वारा विशृद्धआय .| 37 77| 47 56. 6ा 75. 47.78 37 64. 4०0 64 
साधारण ग्राय को लाभाश .| 23 38| 32. $7। 33.47।| 33 99, 34 46 3$ 50 
विशुद्ध लाभ और बचत 74 59| 75 05] 26.34 33.79 3.78 <$.74 
| | | 








बहुत दिनो से हमारे रेल विभाग के सामने यह प्रश्न रहा हे कि किस प्रकार से पुराने इजनो, 
पटरियों आदि को बदल कर पहले वाली समृद्धावस्था में पहुचा जाये । रेल विभाग पर पहली चोट 
तो 930-39 की झ्राथिक मन्दी से पडी । यह मन्दी बहुत दिनो तक कायम रही, श्रौर उसी सिल 
सिले में द्वितीय महायुद्ध छिह्य जिसके कारण बहुत बडे प॑ माने पर युद्ध सामग्री इधर से उधर भेजी 
गई। साथ ही पटरिया, इजन और डिछ्बो को बदलने की ओर ध्यान नही दिया जा सका। 
युद्ध की समाप्ति के बाद ग्रभी परिस्थिति सम्भल नही पायी थी कि देश का विभाजन हुआ्ना, 
जिससे फिर एक बार रेल विभाग पर आपत्ति आयी । फिर भी स्वतत्नता प्राप्ति के कारण जिस 
प्रकार से देश की समस्याञ्रो पर ध्यान दिया गया उससे 948 में यह परिस्थिति हो गयी कि 
रेल विभाग के ब्रे दिन समाप्त हो गये, और तब से हमारी रेले बराबर उन्नति कर रही हे । 
7949-$0 के बजट में पूजी गत खर्च के लिये जहा 64 करोड रूपये की व्यवस्था थी, वहा 
7952-53 में इस रकम को बढा कर 80 करोड रुपये कर दिया गया । पंचवर्षीय योजना में स्वा- 
भाविक रूप से रेलो पर और भी अधिक ध्यान दिया गया क्योंकि रेलों की उन्नति के बिना उत्पादन 
में वृद्धि एक तो सम्भव न थी और जितनी सम्भव थी उससे कोई फायदा नही था । इसलिये रेलों 
के पुनरुद्धार और विस्तार के लिये पचवर्षीय योजना में 400 करोड रुपये की व्यवस्था है । रेल में 
रिजव॑ फड की परिस्थिति भी काफी सतोषजनक रही । 7952-523 के अन्त में रिजव॑ 763 
करोड रु० का था, ऐसा अनुमान किया जाता है । 

7930 से लेकर रेल विभाग पर जिस तरह की आपत्तियां श्राती गई थी, उससे कितनी हानि 
हुई इसका अन्दाजा इस बात से लग सकता है कि 949 की 37 मार्च को यह परिस्थिति हो गई 
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कि सरकारी रेलों के 30 प्रतिशत इ जन अपनी निर्धारित उम्र पार कर चुके थे । इसके कई नतीजे 
दिखाई पडते थे, एक तो यह कि मरम्मत श्रौर कायम रखने का खर्च बहुत अधिक था । 7957 की 
47 मार्च को परिस्थिति इतनी खराब थी कि 7,050 रेल इजन, 5,54 सवारी के डिब्बे तथा 
27,48 माल के डिब्बे ऐसे हो गये थे जिन्हें फौरन बदलना जरूरी था। प्रति वर्ष 790 रेल 
इंजत, 650 सत्रारी वाले डिब्बे और 5,000 माल के डिब्बे बदछे जाने चाहिये। इस 
समस्या को फौरन हल करना आवश्यक था। इसलिये एक तो देश में जो कुछ भी उत्पन्न हो सकता 
था उसे अधिक से अधिक कर दिया गया और रोलिग स्टाक के लिये देश के बाहर आर्डर भेजे 
गये। किप प्रकार से हमें नया सामान मिलता गया, यह निम्न तालिका मे देखा जा सकता है : 


तालिका 3 


| 


7949-50 | 795०-5 | 957-52 





| अननीनीन नमन जनननन.3 लिन वतन अमन >-+-33+»००००+ 








प्राप्त (सख्या) | प्राप्त (सख्या) | काम मे आ 
5 मद न 2 यम | 





हि इक < रहे (संख्या), 
रेल-इजन ही 435 | 225 | 803 
सवारी गाडियो के डिब्बं 340. 479 एप 
माल गाडियो के डिद्दे ४... जे4क | 


ऊाठप , ्् 


निम्न रोडिग स्टाक की प्राप्ति के लिये 7953-$4 के बजट में 39" 30 करोड़ 
रुपयो की व्यवस्था की गयी हैं : 
तालिका 4]4 


(करोड रुपयो में) 


। कायं क्रानुसार नयी उपलब्धि 











पहुच 
रेल इजन हे 6 02 2 07 
बायलस॑ । [ 89 0 6 
सवारी गाडी के डिब्बे |. व 28 4 77 
माल गाडी के डिब्बे / ; 4 77 7 8687 
फेरीज (नौकाए) ै ६) 0 68 0 03 
योग ,. | 24 58. | 74.78 


हमारे कार्यक्रम के ग्रनुसार हमे ये चीज़े मिलनी चाहिये--24$ रेल इजन, 779 बायलर, 
7,384 सवारी वाले डिब्बे, 70,663 माल वाले डिब्बे, 79 क्रेन और 7 फेरिया । इसमे से 750 
रेल इजन, 63 बायलर 7,72] सवारी वाले डिब्बे और 6,834 माल वाले डिब्बे देश मे तंयार 
होंगे, ऐसी आशा है । बाकी माल बाहर से मगाया जा रहा है । 


यह बडे सौभाग्य की बात है कि अब हमारे देश मे रेल सामग्री का उत्पादन इतना आगे बढ़ 


गया है कि प्रतिवर्ष साधारण रूप से जितनी पटरियों, माल के डिब्बों तथा सवारी वाले डिब्बों की 
3 ०११ & 8. 
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आवश्यकता पड़तो है, उतने देश मे उत्पन्न हो रहे है । इस बात को देखते हुए यह स्वाभाविक है 
कि इन चीजो का बाहर से मगाना रोक दिया जाये । हां, जिन चीजो के भ्रार्डर दिये जा चुके हे, वे 
तो आते ही रहेगे । चित्तरजन रेल इजन कारखाना, टाटा रेल इजन तथा इजीनिर्यारिग कम्पनी 
लि० रेल-प्तामग्री के उत्पादन मे लगी हुई है । जिस समय ये कारखाने अपने पूरे जोर पर होगे, 
उस समय यह आशा की जाती है कि भारत रेल-सामग्री के मामले में विशेष कर रेल इंजन 
के मामले में आत्मद्िभंर हो जायेगा । यह स्मरण रहे कि चित्तरजन रेल इजन कारखाने ने भ्रभी 
ग्रभी 7950 में उत्पादन आरम्भ किया है । इसमे अब तक 00 रेल इजन बने हे । साथ ही देश 
में 70 प्रतिशत पुर्जे भी बन रहे है । ऐसा अनुमान है कि 7954 तक कुछ विशेष तथा सर्वा- 
धिकार युक्‍त पुर्जों के अतिरिक्त देश मे सारी रेल-सोमग्री उत्पन्न होने लगेगी । चित्तरजन 
कारखाना प्रतिवर्ष 720 रेल इजन और 50 फालतू बायलर उत्पन्न करने लगेगा । टाटा रेल 
इजन कम्पनी मीटरगेज के रेल इजन उत्पन्न करती है, और 7953 की जनवरी तक 35 रेल 
इजन उत्पन्न कर चुकी थी । ऐसी आशा की जाती है कि 957-56 के बीच यह कम्पनी 200 
रेल इजन दे सकेगी । 

यह तो रेल-इजनो की बात हुई, अब रेल के डिब्बो के उत्पादन की बात लीजिए। जनवरी 
7952 में मद्रास के पैराम्बूर नामक स्थान में सवारी वाले डिब्बो के बनाने का एक कारखाना 
खोला गया । यह आणा की जाती है कि यह कारखाना दिन में केवल एक शिफ्ट काम करे, तो भी 
300 हल्के अ्रवयवगत किस्म के सर्वइस्पात-डिब्वे सालाना बनने लगेंगे । बगलोर की सरकारी 
हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लि० कम्पनी 7950-5$7 में 63 सर्वइस्पात तीसरे दर्जे के सवारी डिब्बे 
ग्और फिर 7957-52 में 700 और तंयार कर चूकी हैं। 7953-$4 के बजट 
में देश में 7,000 माल के डिब्ब्रे बनने की तथा बाहर से 4,000 माल के डिब्बे मगाने की 
व्यवस्था हे । 

देश के अन्दर रेल के डिब्बो के उत्पादन का लेखा इस प्रकार हे 

ताछिका 5 
| । योजना की अवधि 
948-| 7949| 7950- 7957 - (795-56) 
49 $0 | 57 52. मे अनमानित 

'. उत्पादन 


7 
| अन्‍नन अनणननना नानक बिना मनन नाना. पिन जनकनना बगल लाना +यओथ बनाती. ऑििनीमनी विनय नानी लिन विन ननात सिनिनन जीनत अनाज न. अमल अजिननलान नन-ने जातीय सन 3. वन बनन-यनाओ--नमयमाज. 








अंललकबक लक पवन» जमातनन अनण विनन-- 


सवारी गाडी के डिब्बं | 238 | 337 । 479 | 675 4,380 
माल गाडी के डिब्बे | »520 | ,095 2,924 (3.०0 [| 30,000 








हाल के वर्षो में रेल विभाग पहले से अधिक कायंकुशछता के साथ काम करने लगा है । 
यह निम्नलिखित आकडो से ज्ञात हो जायेगा 


तालिका 6 
सचालन कशलता के देशनांक 
६! : कप ओम | 935-52 
ब्राह गेज . | । 00: 7 702' 8 
मीटर गेज 92* 4 93' 6 
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सव(री गाड़ियों की समयनिष्ठता का अनुपात 





। 
47-' 7946-| 7949-| 7950-| 7957- 
49 350 57 32 


न ५० 
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ब्राड गेज . न्‍ ,. | 676 | 7*3 | 87 4 | 79.86 | 78: 8 
मीटर गेज , , |69.7 68:4 | 76 7 [77 7 4 | 77" 7 
नयी लाइनें 


पहले ही यह बताया जा चुका है कि दीसा-गाधीधाम (काण्डछा) को मिलाने के लिये एक 
रेल लाइन बनाई गई । इस के अलावा 952-53 मे निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य या तो पूरे 
हो गये या शरू किये गये-- 

(]) उत्तर रेलवे में बन्द की हुई बाइस मील लम्बी बिजनौर-चादपुर-स्याऊ वाली लाइन 
का फिर से उद्धार, (2) पश्चिमी रेलवे मे वसदकठाना रेल लाइन का पुनरद्धार, (3) तिरु- 
वाकुर-कोचीन राज्य को रेल सम्बन्धी सुविधा देने के लिये दक्षिण रेलवे के अन्तर्गत क्वीलोन- 
एनकुलम मीटरगेज लाइनो का निर्माण । इस रेल का उद्देग्य कोचीन वन्दरगाह को दक्षिण की 
मीटरगेज लाइन के साथ मिल्ाना भी [है । (4) मध्य रेलवे में कल्याण विजलीघर का 
तीन करोड रुपये की लागत पर विस्तार । 

म॒कामाघाट के पास गगा नदी पर एक पुल बनाना बहुत जरूरी था । यह काम आरम्भ हो 
चुका है। यह पुल उत्तरी और दक्षिणी विहार को मिछाता हैं, तथा उन में आवागमन आसान 
कर देता है । इस में 73 करोड रुपये खर्च होंगे । 950 में केन्द्रीय परिवहन बोई ने यह निरचय 
किया था कि जो बारह लाइने बन्द कर दी गई थी, उन्हें फिर से चाल किया जाये। उन में से दो 
लाइने चाल कर दी गई, और नौ लाइनो का काम पूरा होते का है । यह तय हुआ है कि देश की 
सर्वांगीण प्रगति के लिये प्रतिवर्ष कम से कम 200 मील हछरुम्बी छाइने बढाई जाये । 


रेल के किराये और भाड़ 

948 में रेल के किराये और भाडो की दरे ठीक को गई थी। वे क्रमण: 46 और 
73 प्रतिशत बढ़ गई । यह देखा गया कि एक तो चीजो का मूल्य सामान्यत बहुत बढ चुका था, 
दूसरे रेल का खर्च विशेष कर मरम्मत सम्बन्धी खर्च बहुत अधिक था, इसलिये 957 की पहली 
अप्रैल को किराया बढा दिया गया । सवारियो के किराये का ब्यौर, इस प्रकार है -- 

प्रति मील 
एयर कनन्‍्डीशन्ड दर्जा . ; ; . 30 पाई 
अव्वल दर्जा . । ; ; 2, 0 पा 
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प्रति मील 
दूसरा दजा . श द; हे मं «, 76 पाई 
ड्यौढा (मेल या एक्सप्रेस) दर्जा , है «» 70$ पाई 
ड्यौढा (मामूली) दर्जा . मु कि डर « 9 पाई 
तीसरा दर्जा (मेल या एक्सप्रेस) . ४ & « 5पाई ह 
तीसरा दर्जा मामूली... ; « 5 पाई 


भाडे की सुधार गयो प्रणालीमे ॥६ दरे हे। इसी प्रकार माल गाड़ियो के द्वारा 
मालले जाने में भी इतनी ही दरे हे । दूरी बढने के साथ साथ भाडा घट जाता है । छोटे से छोटे 
रास्ते पर सस्ती से सस्ती दर पर अब माल ले जाया जाता है। निर्यात और आयात के माल भी 
देशीय माल के साथ एक श्रेणी मे गिने जाते है । पहले यह नियम था कि आयात वाले माल 
को कुछ प्रधानता दी जाती थी। वह अब समाप्त कर दी गई हूं । 


पहले रेल की दरो के सम्बन्ध मे एक अनुविहित दर परामर्श समिति थी । अब उस की 
जगह पर १7949 मे अनुविहित दर ट्रिब्यूनल की स्थापना कर दी गई हैं। दरो के सम्बन्ध में जो 
भी झगडा उठ खडा होता है, उस के लिये यह ट्रिब्यूनल एक कानून ट्रिब्यूनल के रूप मे काम करती 
हे । 
स्वराज्य के पहले आम जनता की सुविधाञ्रो पर बहुत कम ध्यान दिया जाता था, पर हमारे 
लोक कल्याणकारी राष्ट्र मे जनता के प्रति अब यह उदासीनता सम्भव नही है । इस कारण रेल 
विभाग में तीसरे दर्जे के यात्रियो की सुविधा की ओर विशेष ध्यान दिया जाने लगा । 7949 
में इस उद्देश्य से जो वित्तीय सम्मेलन बुलाया गया था, उस में इस उद्देश्य से आगामी पाच वर्षो के 
लिये प्रति वर्ष तीन करोड रुपये के हिसाब से खर्च करना निदिचत हुआ । जिन सुविधाओ के सम्बन्ध 
में ध्यान दिया गया, उन में से कुछ ये है : नई माडलर गाडिया या आदर्श गाडिया जारी की गई, 
डिब्बों मे रोशनी की व्यवस्था पहले से अच्छी की गई, नये स्टेशन खोले गये, प्रतीक्षालय तथा हालो 
की व्यवस्था की गई, टिकट चाटने के नये दफतर और आऊट एजेन्सीज जारी की गई, स्टेशनों 
पर बिजली की व्यवस्था की गई, प्लेटफार्मो की व्यवस्था की गई, खाना पीना पहुचाने की उन्नत 
व्यवस्था की गई, स्टेशनों तथा डिब्बो में और अधिक सफाई की व्यवस्था की गई । 
रेलो के सम्बन्ध में एक शिकायत यह भी थी कि भीड बहुत होती हैं। तदनुसार 7952 की 
पहली अप्रेंलठ से 7953 की पहली जुलाई के बीच 709 नई गाडिया जारी की गई और 708 
गाडियो के मार्ग का;विस्तार किया गया। इस प्रकार प्रतिदिन 9,850 मील सवारी गाडिया 
बढ़ गई । जनता एक्सप्रेसो का जारी करना एक बहुत बडा काम रहा, क्योकि इन गाडियो मे 
केवल तीसरे दर्ज के डिब्बे होते ह. । दिल्‍ली और पठानकोट, दिल्‍ली और हावडा, लखनऊ और 
कटिहार, मद्रास (सेट्रलढ) और मगलोर, मद्रास (एग्मोर) और तिरुचिरापलली, बम्बई और 
पूना तथा बम्बई और मद्रास के बीच जनता एक्सप्रेस गांडियां जारी की गई । 


यह अनुभव किया गया कि हमारी रेले उतनी कार्यकुशल नही हे, जितनी होनी चाहियें । 
इसलिये काये कुशलता अधिक कायम रखने के लिये यह प्रस्ताव किया गया कि केन्द्र मे एक 
छोटा सा कार्यकुशलता ब्यूरो या दफतर हो। 952 की जनवरी में बड़ौदा में रेल के अफसरो 
के लिये एक प्रशिक्षण कालेज खोला गया । इसके अलावा 7952-53 में लखनऊ मे प्रधान 
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दफतर बना कर एक रेल-शोध और परीक्षण केन्द्र तथा चित्तरजन तथा लोनावला में उपकेन्द्र 
खोले गये । 


इन बातो के साथ साथ यह भी अनुभव किया गया कि रेल मजदूरों की भलाई का अधिका- 
धिक ध्यान रखना जरूरी है । 7947 के अगस्त से इस सम्बन्ध में बहुत काम किया गया है । 
रेल व्यवस्था विभाग तथा मजदूरो॥ में मोटे तौर पर सम्बन्ध अच्छे ही रहे । 7952 की जनवरी 
मे रेल के सम्बन्ध म॑ मजदूरी की सारी शिकायतो और झगडो को तय करने के लिये तीन सदस्य 
वाली एक स्थायी सस्था की व्यवस्था कर दी गई। यह द्र॒प्टव्य है कि 7952-53 में रेल मजदूरों 
के कल्याण पर सात करोड रुपये खचचं किये गये । 


790% में रेल बोई नाम से एक सस्था तैयार हुई थी, जिस पर यह जिम्मेदारी डाली गई 
थी कि वह रेलो का नियत्रण तथा प्रशासन करे । अब इस बोर्ड को 3957 के अप्रैल में पुनःसग- 
ठित किया गया । अब बोड्ड में एक वित्तीय आयुक्त और तीन सदस्य हूँ । इन तीन सदस्यों में से 
एक व्यक्ति बोर्ड का सभापति होता है, और वह केन्द्रीय रेल-मत्राठलय का पदेन सचिव 
होता हैं। जनता और रल प्रणासन के बीच घनिष्ट सम्बन्ध बनाये रखने के लिये अभी हाल ही 
मे निम्नलिखित समितिया बनाई गई--(प) रेल उपयोग करने वालो की क्षेत्रीय 
परामझं-दात्री समिति, (2) रेल उपयोग करने वालो की उपक्षेत्रीय परामर्ण-दात्री समिति, जो 
रेल काप्रत्येक उपक्षेत्र में प्रधान स्थान पर होती है, (3) रेल उपयोग करने वालो की राष्ट्रीय 
परामर्ज्-दात्री परिषद । यह केन्द्र में होती है । 


परिवहन सम्बन्धी केन्द्रीय बोर्ड 


94 7 के नवम्बर म॑ परिवहन का केन्द्रीय बोर्ड स्थापित हुआ । इस का काम यह था कि यह 
परिवहन सम्बन्धी मख्य समस्याओ, नई नीतियों पर विचार करे । इस का काम यह भी हैं कि 
परिवहन के सभी तरीकों को अधिकाधिक सयुकत करे और यह देख कि देश के सामने इस समय 
खेती तथा उद्योग धधों की योजना में सहायता पहुचाये | जैसा कि पहले बताया जा चुका 
है कि हमारी योजना तभी सफल हो सकती है जब परिवहन विभाग पूर्ण सहयोग करे । 

उक्त बोर्ड का सभापति परिवहन मत्री होता है। सचार-मत्री तथा व्यापार और उद्योग 
मंत्री इस के उपसभापति होते हे और वित्त, प्रतिरक्षा, व्यापार, उद्योगधंधे, राज्य, रेल तथा 
परिवहन विभाग के उच्च कर्मचारी इस के सदस्य होते हे । 


सड़के 


7979 के शासन सुधार के अनुसार सडके प्रान्तीय विषय के अन्तर्गत मानी गईं । बाद को 
चल कर १929 में पेट्रोल टैक्स की आय से एक केन्द्रीय सदक कोष स्थापित किया गया । इस 
कोष से प्रान्तो को सडक निर्माण के लिये एकबारगी अनुदान दिया गया । 7947 मे केन्द्रीय 
सरकार ने राष्ट्रीय सडको के निर्माण और कायम रखने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। 
बात यह है कि इस बीच में हमारा जो सविधान बना, उस के अनसार राष्ट्रीय सड़के केन्द्रीय 
सरकार का |विषय हो, गई । बाकी सड़के यानी जिलो की सडके तथा गाव की सड़के राज्य 
सरकारो की जिम्मेदारी पर डाल दी गईं । 
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7948 की 37 मार्च को परिस्थिति यह थी कि देश की नगरपालिकाओं के बाहर 2,48,974 
मील सडके थी, जिन में से लगभग 90,000 मील सडके ऐसी थी जिन पर धरातल था, इस' में 
भी 73,400 मील सडके राजपथ के रूप में थी । 


























तालिक। 48 
37 माचं, 7948 को नगरपालिकाओं के अधिकार के बाहर की सड़कें 
(मीलो में) 
| 
। पकक्‍की सडके | । 
शा +++++-+- कच्ची (जो 
क्षेत्र | । तैयार नहीं। कल योग 
बिटु- ककरीट | वाटर क्‌ल है) सडके 
मिन्स बाऊड | सपाट 
केडम | सडके | । 
भूतपूर्व देशी रिया- 
सतो के अति- । | 
रिक्त भारत 9,036 | 6$2 | 54,436! 64,24 |[7,74,659[7,78,783 (क) 
भूतपूर्व देशी रिया- 
सते (3] मार्च 
7944). . | 7,075 ॥ | 24798| 25,984 44747[_ 7०73॥ 
योग . |0,77] 763 78,634 90,708 8,58 8०6 2,48,94 
विकास योजनाएं 


शहरों में जो सडके है, वे तो हे ही, उन के अलावा देश भर मे ,8,000 मील ऐसी सडके 
थी जो सभी मौसमो मे जारी रहती थी | भारत की आवश्यकताओ को देखते हुए इतनी सडके 
काफी नही हं। प्रति सौ वर्गमील मे केवल 9' 7 मील सर्वऋतु सडके भारत में हे। यह तो स्पष्ट 
है कि इतनी कम सडकों से हमारी उन्नति नहीं हो सकती, इसलिये यह उचित है कि पच- 
वर्षीय योजना मे इस के लिये सौ करोड रुपये की व्यवस्था है । इस रकम में से सताइस करोड 
रुपये राष्ट्रीय सडको पर तथा बाकी राज्य की सडको पर खर्चे की जायेगी। पचवर्षीय योजना में 
इस सबध में जो लक्ष्य रक्खा गया है, उसके अनुसार 3,000 मील नई सडके बनेगी और सामू- 
हिक प्रयासों से 76,000 ले कर 77,000 मील सडके बनेगी। गाव वालो को सडक निर्माण 
काये में उत्साह दिलाने के लिये यह व्यवस्था की गई है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारे सडक 
बनने के खर्च की दो तिहाई उठायेगी। 795$7-5$3 में केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय सडक के 
विकास पर ९ *4 करोड़ रुपये व्यय किये है। 240 मील नई सडकें और १7 बडे पुल बनाये जा 


(क) 53,296 मील पब्लिक वकंस विभाग तथा सेनिक इजीनिर्यारिग सविस द्वारा तथा 
१,2 5,407 मील स्थानीर ससस्‍्थाओं द्वारा रक्षित । 


परिवहन [ 279 


“चुके । पहले से मौजूद ,050 मील सड़क उन्नत की गई, और 750 मील नई सडक, 20 बड़े 
पुल और 7,500 मील मौजूदा सडको पर काम चल रहा हू। केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय सड॒की 
के अलावा जिन चुनी हुई सडको के विकास का भार अपने ऊपर लिया है, उनमें तिपुरा और 
आसाम को मिलाने वाली सडक, पठानकोट--जम्मू सडक और सिक्किम की सडक पर 
7957-5$2 तक 777 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हें । इस विभाग में 40 मील नई सड़के 
बनाई जा चुकी थी और 720 मील सइको तथा दो बडे पुलों का काम जारी था। इसी 
ज़माने मे 7,200 मील राज्य सडके, जिला सडके तथा गाव को सड़के बनाई या सुधारी गई । 
795-$3 में “क” भाग के राज्यों ने 22:87 करोड रुपया खर्च किया जब कि योजना 
के सारेयोग में कुल मिला कर 50:59 करोड रुपये खर्च करने हे । 'ख' भाग के राज्यों के लिये 
(जम्मू और काश्मीर के अतिरिक्त ) ये ही आकड़े क्रमश. 3.95 करोड रुपये और 7 5.83 करोड 
“रुपये और “ग” भाग के राज्यों के लिये क्रमश. 7.79 करोड और 6 27 करोड रुपये थे । 


सडक परिवहन 
भारत के गावो को मिछाने के लिये अब भी बेलगाडिया कितनी महत्वपूर्ण हे, यह 
इस बात से जाना जा सकता है कि महायद्ध के पहले 87 लाख बेलगाडिया थी और इन में 267 
करोड रुपये लगे हुए थे । लगभग एक करोड व्यक्ति और दो करोड जानवर बेलगाडी के धन्ध 
में लगे हुए थे । 
भारत में 7950-57 की अन्तिम तिमाही में जिन मोटर गाडियो से टेक्‍्स' लिया गया, 
उन की सख्या 3,0,745 थी । उन में से 2,906 डीजरू इजन से चलाई जाती थी । 


मोटर साइकिल . हु . 27,705 
निजी मोटर गाडिया हे ं . 7,47.953 
सावेजनिक सेवा की गाडिया ., ; . 45,753 
माल ढोने वाली मोटर गाडिया . *. 85,509 
विविध . है ; 5 3,625 

योग , ; 3,70,74 5 


हमारे सविधान में मोटर गाडियो के टैक्स के सम्बन्ध मे केन्द्रीय सरकार को टैक्सो के सिद्धातो 
'पर कानून बनाने का अधिकार है, जब कि टैक्स वसूल करने की शक्ति राज्य सरकार में ही 
निहित है। 79६0-$] में मोटर गाडियो पर टैक्स के रूप में 7.77 करोड रुपये तथा मोटर गाडियो 
की लाइसन्स फीस के रूप में 84 लाख 90 हजार रुपये प्राप्त किये गये । 

भारत में कुल ,59,000 मोटर कारे और टैक्सिया, तथा 7,23,000 ट्रक 
और परिवहन की दूसरी मोटर गाडिया हे। घिसाई पिटाई को देखते हुए मोटर 
गाडियों की वर्तमान सख्या कायम रखने तथा आथिक विकास |की आवश्यकताओं 
की पूर्ति के लिये भी प्रति वर्ष लगभग बीस हजार मोटर कारे और बत्तीस हजार 
'परिवहन की दूसरी गाडिया चाहियें । 

ऐसा अनुमान किया जाता है कि मोटर यातायात संचालन करने वालों की सख्या 
47,575 है जिन में 46,000 छोटे सचालक हैं और उन मे से प्रत्येक के पास पांच या उससे 
कम गाड़िया हैं । कार्यकुशलता बढ़ाने तथा खर्चे घटाने के लिये इन सचालको को जहा भी सम्भव 
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हो बड़ी कम्पनियां बनाने का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। 7950 की सड़क परिवहन कारपोरेशन 
विधिके अनुसार अनुविहित परिवहन कारपोरेशन, त्रिदलीय आधार पर यानी राज्य सरकार, रेल 
विभाग और निजी आपरेटरो को ले कर बनाया जा रहा है । भारत के 28 राज्यों में से 20 में 
राज्य सरकारो की परिवहन सेवाये चल रही है । सरकार और निजी कम्पनियों ने सडक परि- 
वहन सेवाओ में कुल 7५ करोड 85 लाख रुपये की रकम लगा रक्‍्खी है + पचवर्षीय योजना के 
अनुसार राज्य सरकारे और भी 897 करोड रुपये लगायेगी, ऐसी आशा है । परिवहन सम्बन्धी 
2,000 गाडियो की खरीद के लिये यह रकम खर्च की जायेगी । इस के अलावा इस में से राज्य 
सरकार की मोटर गाडियो को कायम रखने, उन की मरम्मत तथा नवकरण के लिये खर्च होगा । 
मोटर चलाने वालो के प्रशिक्षण के लिये भी सुविधाये दी जायेगी । 


आभ्यंतरिक जलमार्ग 


नया सविधान लागू होने के पहले आम्यन्तरिक जलमार्ग राज्यों की जिम्मेदारी समझी 
जाती थी, पर हमारे सविधान में आम्यन्तरिक जलमार्ग जहा तक यत्र--चालित यानो 
का सम्बन्ध है, समाधिकार सूची मे रख दिया गया है। 947 में आभ्यन्तरिक वाष्पजलयान विधि 
में कुछ त्रटिया थी, इसलिये 3957 में उस मे इस प्रकार से सुधार किया गया जिस से आम्यन्तरिक 
वाष्पजलयानों को अनिवार्य रूप से पजीकरण करना पड़ा । 
ऐसा समझा जाता है कि भारत में जल मार्ग के लिये बहुत बडी गुजाइश है। इस समय कुल' 
नाव्य जलमार्ग $,$00मील है । देश के विभाजन के परिणामस्वरुप उत्तर-पूर्व की नदिया भारत 
और पाकिस्तान के विभक्‍त नियत्रण में आ गई है । फिर भी उत्तर में गगा और ब्रह्मपुत्र तथा 
उस की सहायक नदिया जलूमार्ग के रूप में बहुत महत्वपूर्ण हें। इसलिये 952 में गगा और 
ब्रह्मपत्र जल-यातायात बोड्ड के नाम से एक सस्था की स्थापना की गई । 


जहाजरानी 


79$2 के अन्त में हमारी जहाजरानी सम्बन्धी परिस्थिति यह थी कि ॥50 जी० आर० 

टी० के ऊपर वाले भारतीय जहाजो का कुल टनेज 4, 52,274 जी० आर० टी० था, पर इतना 
टनेज बहुत कम था और हमारे व्यापार का एक बहुत बडा हिस्सा यूरोप के जहाजो के सहारे 
चलता था । इसलिये 7947 की जहाजरानी नीति समिति ने बीस राख टन का लक्ष्य रक्खा 
जिस से कि एक तो तमाम भारत के तट का सारा व्यापार अपने जहाजो के द्वारा हो, दूसरे बर्मा, 
लका और दूसरे पडोसी देशों के साथ भारत के व्यापार का १६ प्रतिशत भारत के हाथ में आवे; 
तीसरे समुद्र पार भारत के वाणिज्य का 50 प्रतिशत हमारे जहाजों के ज़रिये हो तथा चौथे पूर्वी 
देशो में होने वाला व्यापार जो पहले जापानी, जर्मन और इटेलियन जहाजो के द्वारा हुआ करता 
था उस का 30 प्रतिशत हमारे जहाज़ों के द्वारा हो । 7952 के अन्त तक यह परिस्थिति थीं 
कि भारत के तटीय जहाजरानी का आंकडा 2,54,000 टन तक पहुच गया था और तट के 
व्यापार का 96 प्रतिशत भारतीय जहाजा के द्वारा होता था । सच तो यह हैं कि अब तट का 
सारा का सारा व्यापार भारतीय जहाजो के द्वारा होता हैं। 7957-5$2 में भारतीय 

कम्पनियों को तटवर्ती व्यापार से कुल मिला कर भाड़ मे दस करोड रुपया मिला । 


यह बड़े सौभाग्य की बात है कि भारतीय जहाज रानी कम्पनियों के माल वाले जहाज 
नियमित रूप से इग्लेंड, यूरोप, अमेरिका और आस्ट्रेलिया जाते हें। इस मंद में भारतीय 
जहाज़ो को 95-$2 में कुल नौ करोड रुपये मिले। 7952 के अन्त में समुद्रपार वाणिज्य 
में लगे हुए भारतीय जहाज़ो का कुल टनेज 7,973,000 जी० आर० टी० था। 

947 की जहाजरानी नियत्रण विधि के अनुसार अब तट के व्यापार में नियक्त सब जहाज़ों 
को लाइसेन्स प्राप्त करना पडता है । सरकार ने 9 50 में ईस्टर्न शिपिग कारपोरेशन छलि० नाम 
से एक कम्पनी का सूत्रपात किया । यह कम्पनी आस्ट्रेलिया, सुदूरपूर्व तथा निकटपूर्व के साथ 
भारत के व्यापार में लगी हुई हैं। इस कम्पनी की अधिकृत पूजी दस करोड रुपये हे । अब 
कारपोरेशन भारत-आस्ट्रेलिया, मद्रास-मल्ााया के मार्गों के यातायात को चलाता हैं । 


जहाजरानी के क्षेत्र में हमारा देश पिछड़ा हुआ था, इस बात को देख कर पचवर्षीय योजना, 
में यह व्यवस्था की गई है कि 74 करोड 94 लाख रुपये जहाज रानी कम्पनियों को रियायती सूद 
पर दिये जाये जिस से कि वह अतिरिक्त टनेज प्राप्त करे । इस ऋण का ब्यौरा नीचे तालिका 
79 में दिया जा रहा है : 








तालिका 9 
ऋण दिया गया धन टन-सामथथ्य जिस 
जहाजरानी का क्षेत्र (करोड रुपयो मे) ., का अज॑न करना 
होगा 

| (जी० आर० टी० ) 
तटीय व्यापार 4.0 । 6९,000 
समुद्रपार का व्यापार... 6: 5 । 70,000 
ईस्ट शिपिंग कारपोरेशन 4' 44 (क) 40,000 





पचवर्षीय योजना के अनुसार 9 55-56 तक हमारे देश के जहाजो का कुल टनेज 3,62, 50 
से बढ कर छ. लाख जी० आर० टी० तक पहुच जायेगा। जहाजो के मूल्य मे तथा भाडे की 
दरो में बराबर अत्यधिक उतार चढाव होने के कारण जहाजरानी कम्पनिया 79$7-53 में 
समुद्रपार वाणिज्य के लिये अतिरिक्त जहाज प्राप्त न कर सकी । 


इन बातो को देखते हुए यह जरूरी था कि हमारे देश में जहाज भी बने । इसी के अनुसार 
4ंचवर्षीय योजना में विशाखापत्तनम के जहाज वाले कारखाने को लेने तथा उस के विकास 
के लिये बारह करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हे । ये कारखाने सिन्धिया कम्पनी से खरीद कर 
हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को सौंप दिये गये हे, पर नियत्रण सरकार ने अपने हाथ में रक्खा 
है । 7957-53 में ,07,000 कुछ टनेज के 37 जहाज भारतीय जहाज कम्पनियो को प्राप्त 
हुए थे, इन में से छः: विशाखापत्तनम के जहाज वाले कारखाने मे बने थे । 


(क) कारपोरेशन को आवश्यक टन-सामथ्यं अर्जंन करने योग्य बनाने के लिये यह धन 
सरकार द्वारा लगाया जायेगा । 
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यद्यपि हमारे यहां जहाजरानी इतनी तरक्की पर है, तो भी यह्‌ आवश्यक है कि जहाजरानी 
विद्या के प्रशिक्षण के लिये कुछ व्यवस्था हो, तदनुसार प्रशिक्षण-जहाज डफरिन में तथा डायरेक्ट- 
रेट आफ मेरीन इजीनियरिंग ट्रेनिंग में व्यापारी जहाज के लिये क्रमश. प्रबन्धाधिकारी तथा 
सामुद्रिक इजीनियरिंग का प्रशिक्षण होता हैँ ।" बम्बई में नाटिकल तथा इजीनिर्यारिंग कालेज 
में इस सम्बन्ध में और उच्च शिक्षा दी जा रही ४ । कलकत्ता तथा विशाखापत्तनम मे दो प्रशिक्षण 
जहाजो मे प्रतिवर्ष ,000 नाविको को प्रशिक्षण दिया जा रहा है । इस सख्या को 2,000 तक 
बढाने के लिये तट पर प्रशिक्षण की और भी व्यवस्था की जायेगी । मुख्य मुख्य बन्दरगाहो 
पर नाविको की डाक्टरी परीक्षा करने के लिये सुविधाये मौजूद हे। 7944 से केन्द्रीय सरकार 
ने भारतीय बन्दरगाहो में नाविको के क्लबो तथा होस्टलो के निर्माण के लिये बराबर बहुत 
काफी धन दिया हँ। मख्य भारतीय बन्दरगाहो तथा कुछ विदेशी बन्दरगाहों में भी कल्याण सेवा 
करन वाले दफतर मौजूद हूं । 


बन्दरगाह 


भारत की तट रेखा 3,$00 मील लम्बी है। इस मे पांच मुख्य बन्दरगाह हे यानी 
कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, कोचीन, विशाखापत्तनम्‌ । बम्बई, कलकत्ता, मद्रास का प्रशासन परिवहन 
मंत्रालय के द्वारा होता है । यह प्रशासन 908 की भारतीय बन्दरगाह विधि के अनुसार 
पोर्ट टस्टों के द्वारा किया जाता है । विशाखापत्तनम पर रेल बोड्ड का प्रशासन है, और कोचीन 
पर परिवहन मत्रालय द्वारा नियुक्त एक अधिकारी प्रशासन करता है । मुख्य बन्दरगाहो के 
सम्बन्ध में लेखा इस प्रकार हँ : 





तालिका 20 
उन जहाजो | आयात निर्यात बचत। -+-) 
की सख्या | (लाख टनो | (लाख टनो | घाटा (--) 
बन्दरगाह जिन्होने में) मे) (लाख रु० 
प्रवेश किया में) 
कलकत्ता ,460 40' 93 $4' 90 | --0' 26 
बम्बई . ; 2,767 $58* 06 76* 73 |+7986' 30 
मद्रास . | | 7,097 78* 55 3" 00 -+45' 89 
कोचीन , | न 7,758 70' 98 2' 49 | +-4' _कोचीन, _- _ _ :८:- [7॥58 | 7096 249 7 740०02 


पाकिस्तान के बनने से हमारा एक मुख्य बन्दरगाह कराची भारत से निकल गया । इसलिये 
भारत सरकार ने 72 करोड 095 लाख रुपये की लागत पर कच्छ में काण्डला नामक स्थान 
को एक म्‌ ख्य बन्दरगाह के रूप में विकसित करने का निर्णय किया । 7956 के प्रारम्भ तक इस 
बन्दरगाह का निर्माण पूरा हो जायेगा । कच्छ मे पांच छोटे बन्दरगाहों के विकास के सम्बन्ध में 
भी काम जारी है। हमारे यहा जो मुख्य बन्दरगाह हे, उन मे भी कई त्रुटियां हें । इसलिये उन 
के आधुनिकीकरण तथा विस्तार के लिये 29 करोड़ 27 लाख रुपये के खर्च की व्यवस्था रखी गई 
है । बन्दरगाहो के सम्बन्ध मे हमारी एक समस्या यह भी रही है कि किसी बन्दरगाह में कुछ 
नियम हें तो किसी मे कुछ । इसलिये प्रशासन की एकरूपता कायम करने के लिये तथा अधिकतर 
केन्द्रीय नियंत्रण की व्यवस्था करने के लिये तथा कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के मुख्य बन्दर- 
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गाहो के अधिकारो को विकेन्द्रित करने के लियं 79$7 मे पोर्ट ट्रस्ट्स एण्ड पोर्टूस सशोधन विधि 
पारित की गई। १950 में एक राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड बनाया गया, जो भारत सरकार के 
साम्द्विक राज्यो तथा म्‌ख्य बन्दरगाह अधिकारियों के प्रतिनिधियो को ले कर सगठित किया 
गया । यह बोड बन्दरगाहो के विकास विशेषकर छोटे बन्दरगाहो के सम्बन्ध मे केन्द्रीय सरकार 
को सलाह देता रहता हूँ । 


नार्गारक उड्डयन 
952 में भारत में नौ ऐसी कम्पनिया थी जिन के हवाई जहाज नियमपूर्वक देश के अन्दर 
तथा बाहर उडते थे । 94"7 से यह परिस्थिति किस प्रकार रही है यह नीचे देखा जा सकता 
है 
तालिका 2] 


। ॥ 
































उडान ( कितने , यात्रियों | ढोया ' ढोयी मल प्रति टन 

के घटे मील | की हुआ ! गई | क्षमता | भार 

(हजारों ' उडान | सख्या | मा |डाक (दस आय 

वर्ष मे) | कीगई [ (हजारों' (हजार | (हजार | छाख | (दस 

| (हजार | में) पौडो मीलो | लाख 
मीलो । पौडोम)। में) मे) | मीलो 

मे) |... मे) 
आम मा] 3 
। । 

7947 59 | 9,362| 255 | 5,048 [,405 |78" 60 [4 36 
7946 79 2,649 | 347 [7,975 | 7,583 |26- 32 [9 30 
7949 | 94 [5,092 | 357 (22500 | 55032 30" 54 [23 25 
7950 777 [6,696 | 453 80,007 ; 8,356 (52' 25 34' 47 
795] 779 79,496 | 449 (75005 । 7,762 5$7' 40 (39' 02 
7952 (क) . 7 9,078। 430 75,096 8,244 |<4* 04 3$' 62 


सोलह ऐसी कम्पनिया थी जिन के हवाई जहाज अनुसूचित ढंग से नही उडते थे । इन में नो 
कम्पनिया अनुसूचित हवाई लाइन चलाती थी । 7952 में अनुसूचित सेवाओ ने 
लगभग 37 हजार घटे और 58,96,000 मील उडान की । इन के द्वारा लगभग 83,790 
सवारिया ले जाई गई और ये ,377 लाख पौड माल भी ले गये । तीन भारतीय कम्पनिया ऐसी 
थी जिन की अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन सेवाये थी और उन के जहाज इग्लंड, पूर्वी अफ्रीका, सिगापुर 
ओर अफगानिस्तान जाते थे। भारत के मुख्य शहरो के बीच जो रात्रि एयरमेल सेवाये जारी थीं, 
उन के द्वारा 7952 मे लगभग 26,783 सवारिया यानी प्रतिदिन औसतन 73 सवारिया, 
28-8 लाख पौंड डाक और 0.7 लाख पौड माल ले जाया जाता रहा । जून 7957 के अन्त 
म॑ भारत मे 738 पंजीकृत हवाई जहाज थे और 200 हवाई जहाजो को वायुमागं के यातायात 
के सम्बन्ध में प्रमाणपत्र मिले हुए थे | 7952-53 के अन्त में हमारे यहां का नागरिक उड्डयन 


(क) प्रारम्भ के आठ मासों के आंकड़ों के आधार पर अनुमानित 
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विभाग 77 एयरोड़मो को कायम रखता तथा चलाता रहा । 7952-53 मे इस सम्बन्ध में कुछ 
प्रगति हुई। तीन नये एयरोड्म बने जिन में से एक मगलौर में बना और दो नये संचार केन्द्र खोले 
गये । भारतीय वायुयान कम्पनिया नियमित रूप से देश के बाहर काहिरा, 
रोम, पेरिस, जेनिवा, लन्दन, अदन, ने रोबी, बकोक, सिगापुर, लका, वर्मा, नेपाल, पाकिस्तान 
और अफगानिस्तान मे हवाई लाइने चलाती रही । इन्हीं दिनों थाईलेंड, ईरान, और मिस्र के 
साथ वायुयान द्वारा परिवहन के सम्बन्ध में द्विहीय समझौते हुए । 


पहली अगस्त 7953 को भारत में एक बहुत क्रान्तिकारी कदम उठाया गया । उस दिन 
भारत में वायुयान परिवहन का राष्ट्रीयकरण हो गया, और देश के भीतर की तथा बाहर की 
वायुयान परिवहन सेवाओं को चलाने के लिये दो अनुविहित कारपोरेशन यानी डियन 
एयरलाइन्स कारपोरेशन और एयर इडिया इंटरनेशनल की स्थापना हुई । इस टाष्ट्रीयकरण 
की प्रक्रिया को आग बढाने तथा कार्यान्वित करने के लिये साढ़े 9 करोड़ रुपये पचवर्षीय 
योजना मे निदिष्ट हें । 

भारत अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सगठन का एक सदस्य है । वायुमार्ग परिवहन में इस 
देश मे अब लोगों को जो सुविधाये दी जा रही हूँ, वे अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्ड के अनुसार है । 
7952-53 के अन्त में नागरिक उड्डयन विभाग के द्वारा परिचाछित वैमानिक सचार ;केन्द्रो 
की कुल सख्या अट्टावन थी । 


३. 


940 में इलाहाबाद में एक नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केद्ध खोला गया। 
इस में वायूयान चालको, इजीनिर्यारंग, एयरोड्म नियत्रण कर्मचारियों, रेडियो आपरेटरों तथा 
प्रौद्योगिक लोगो को प्रशिक्षित किया जाता है । भारत में 7952-53'की जून में दस सहायता- 
प्राप्त उड़्डयन क्लब तथा दो ग्लाइंडिग क्लब ऐसी थी, जहा विभिन्न प्रकार के लाइसेन्स तथा 
प्रमाणपत्र के लिये 798 पाइलट प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हे । शोध तथा विकास के क्षेत्र मे महत्व- 
पूर्ण कार्य प्रोटोटाइप एच० टी०-2 ट्रेनर एयरक्रेफट का टाइप (सर्टिफिकिशन किया जा रहा 
है । इसे हिन्दुस्तान एयरक्रेफट लि० ने बनायी था। प्रौद्योगिक केन्द्र में एक मझ्चोछा किस्म का 
ग्लाइडर भी बना । कर्मंचारियो को प्रशिक्षण के लिये बाहर भेजा गया और विदेशी विद्येषज्ञो 
की सेवाये अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयबन सगठन के जरिय से प्राप्त की गईं । 

प चवर्षीय योजना मे नागरिक उड्डयन के विकास पर 22'8 करोड रुपये खर्व की व्यवस्था 
है । इस मे से 2.56 करोड़ रुपये 7957-53 में खर्च हुए । 


यात्री व्यवसाय 


यूरोप में तथा अन्य महादेशो मे यात्री व्यवसाय पर बड़ा ध्यान दिया जा रहा है । अब तक 
इस पर सरकार का ध्यान नही था पर स्वतत्र भारत इस ओर से विमुख नहीं रह सकता था। 
इसलिये 7948 से सरकार देश मे यात्री व्यवसाय को प्रोत्साहन दे रही है । बात यह है कि एक 
तो इस से अन्तर्राष्ट्रीय सदृभावना बढती है, और दूसरे यह विदेशी विनिमय उपार्जन का एक 
अच्छा साधन है । 7949 में परिवहन मत्रालय के अधीन एक यात्री व्यवसाय शाखा खोली गई 
और तब से महत्वपूर्ण नगरो में जैसे दिल्‍ली, कलकत्ता, वम्बई और मद्रास मे क्षेत्रीय यात्री सुविधा 
कार्यालय खोले गये है । कुछ और स्थानो में ये दफतर छोटे रूप मे मौजूद हे । यह दफतर राज्य- 
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सरकारों के यात्रा एजेन्टो तथा होटल के प्रशासन के साथ घनिष्ट सहयोग में काम करती हे । 
न्यूयार्क में भी एक यात्री कार्यालय खोला गया है। इन कार्यालयो का काम यह है कि वे विदेशी 
यात्रियों के लिये युक्तिसंगत सुविधाओं की व्यवस्था करे और यात्रियों को आक्ृष्ट करने के 
लिये विदेशों में प्रचार कार्य करे । 7952 के प्रथम 70 महीनो मे क्षेत्रीय यात्री कार्यालय ने कूल 
मिला कर 7,320 पूछताछ का उत्तर दिया । इस दृष्टि से गाइड पुस्तके, पुस्तिकाए, पोस्टर 
तथा फोल्डर निकाले जाते है । विदेशों में वितरण तथा प्रदर्शन के लिये यात्री फिल्‍मे भी बनाई 
जा रही हें । कहना न होगा कि इन कार्यो का परिणाम अच्छा हुआ है। 957 में लगभग 20 
हजार और 7952 में 25,448 यात्री भारत आये । 

भारत सरकारी यात्रा सगठनो के अन्तर्राष्ट्रीय सघ का सदस्य हो गया है । इस सगठन 


की ओर से एशिया और दूरपूर्व के लिये भी क्षेत्रीय यात्री आयोग की स्थापना हुई है, और ऐसा 
'करने से यूरोप और अफ्रीका में चाल प्रकार के आयोगो का अनकरण किया गया है । 


सत्रहवां अध्याय 
डाक ओर तार 


रेल विभाग के बाद ही भारत सरकार के कार्यो मे डाक और तार विभाग सब से महत्वपूर्ण 
है । यह विभाग सचार मत्रालय के अधीन है और इस पर एक डायरेक्टर जनरल का नियत्रण 
होता हू । डायरेक्टर जनरल की सहायता के लिये एक डाक और तार बोई है, जिस के वे सभापति 
होते है । इस बोर्ड के सदस्य मरूय इजीनियर, वरिष्ठ डिप्टी डायरेक्टर जनरल और सयकत सचिव 
वित्त मत्राल्य (सचार डिवीजन ) होते हे । मुख्य इजीनियर डाक तार के सम्बन्ध मे प्रौद्योगिक 
परामर्श देता है, और वरिप्ट डिप्टी डायरेक्टर जनरल डाक तथा आर० एम० एस० के सबंध 
में परामर्श देता हैं । 


इस विभाग का महत्व इसी से समझा जा सकता है कि यही विभाग डाक तार, टेलीफोन 
और बेतार के लिये जिम्सेदार है । इसके अतिरिक्त डाकखानों का बचत बेक, राष्ट्रीय बचत 
संटिफिकेट, डाक़ विभागीय जीवन बीमा और रेडियो सैटो के लिये ल्याइ्मेन्स की फीस के संग्रह 
का काम भी यही विभाग करता है । 


प्रशासन की दृष्टि से सारे देश को तेरह भागो में वाटा गया है जित में से ग्यारह कतार 


की इकाइया हे, एक डाक वाला वृत्त है जो दिल्‍ली में स्थित है । तेरहवी इकाई हेदराबाद वाला 
डाक-उपवृत्त हैं । कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, दिल्‍लो में चार टेलीफोन के जिे कायम किये गये है । 


तालिका |22 
प्रदेशीय इकाइयां 





जिला अथवा सकिल अधिकारी का पद-नाम अधिकार-लक्षत्र 








द्रीप-समह, सिक्किम, और मध्य तिव्वल 


. 
7. पोस्ट मास्टर-जन रल, पश्चिमी बगावत पब्चिमी बगालठ, अठमान और निकोबार 
स्थित तीन डाकखाने । 


2 पोस्टमास्टर-जनरल, बिहार बिहार 

3 पोस्टमास्टर-जनरल, उत्तर प्रदेश सकिल | उत्तर प्रदेश 

4- परोस्टमास्टर-जनरल, पजाव सकिल पजाबव, हिमाचल प्रदेश, पेप्सू, बिलासपूर, 
जम्म ओर काब्मीर, दिल्‍ली (केवल 
तार-विभाग )। 

$ पोस्टमास्टर-जनरल, वम्बई सकिल_. | वम्बई, सोराष्ट्र और कच्छ । 

6. पोस्टमास्टर-जनरल, मद्रास सकिल मद्रास, मैसूर, तिरुवाक्‌र-कोचीन, कार्ग 
हैदराबाद (यह एक डायरेक्टर के आधीन 
उप-सकिल है ) । 

7. पोस्ट मास्टर जनरल, सेट्रल सकिल मध्य-प्रदेश, विन्ध्य प्रदेश । 

6 डाक व तार विभाग के डायरेक्टर, | राजस्थान, मध्य-भारत, भोपाल, और अजमेर 


राजस्थान सकिल 
न न दल मी कि 


2866 
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जिला अथवा सकिल अधिकारी का पद -नाम | अधिकार क्षेत्र 
रन नकल, निज. ओंआनऋ». “उ++5+ ८: जज था| डे ++.. +- ब्कअब न क अर 
9. डाक व तार विभाग के डायरेक्टर, आध्य | आश्च 
सकिल्ल | 
॥0 डाक व तार विभाग के डायरेक्टर, ' उड़ीसा 
उड़ीसा ! 
7. डाक वे तार विभाग के डायरेक्टर, आसाम, मणिपुर और त्रिपुरा 
आसाम 


[2 डायरेक्टर आफ पोस्टल सर्विसेज, दिल्‍ली | दिल्ली (केवल डाक) 
3 डायरेक्टर आफ पोस्टल सर्विसेज, हेदरा- ' हेंदराबाद राज्य (उप-सकिल ) 


बाद 
74 जनरल मंनेजर, कलकत्ता टेलीफोन कलकत्ता नगरु 

जिला 
[६ जनरल मेनेजर, बम्बई टेलीफोन बम्बई नगर 

जिला 
76 जिला मेनजर, दिल्‍ली टेलीफोन जिला दिल्ली व नई दिल्‍ली के क्षेत्र 
7 जिला मंनेजर, मद्रास टेलीफोन जिला मद्रास नगर 


कार्यकारी इकाइया 
एडीशनल च्रीफ इजीनियर, पोस्ट एवं टेली-सचार (डिजाइन और अनसन्धान ) 


टेलिग्राफ, जबलपुर विकास-कार्य के अधिप्ठाता 
जनरल मंनेजर, वर्कशाप्स जबलपुर और बम्बई स्थित पोस्ट एवं 
टेल्डिग्राफ वर्कशाप्स के अधिप्ठाता 
चीफ कट्रोलर आफ टेलिग्राफ स्टोर्स टेलिग्राफ व टेलीफोन स्टो्स के अधिप्ठाता 





इस विभाग में 7952 की 37 मार्च को कुल मिला कर 2,9,7 70 व्यक्ति काम करते थे, 
जिन में से ,70,84 स्थायी थे, और 49,526 अस्थायी । इस में 997 अधिकारी हे, और 
52,896 एक्स्ट्रा डिपारट्टमेटल एजेन्ट हे । 

डाक और तार विभाग व्यवसायी ढंग पर काम करता है। पर रेल विभाग का वित्त जिस 
प्रकार से सामान्य वित्त से अलग है, इस का वित्त उस प्रकार से अलग नहीं रखा गया हे । चालू 
खर्च और लगाई हुई पूजी पर सूद स्थूल आमदनी से घटा दिया जाता है, और जो रकम बचती 
है, वह सामान्य राजस्व विभाग में दी जाती हैं| इस प्रकार जो फालतू धन बच रहता हैं, उस 
में से राजस्व विभाग में एक रकम दे दी जाती है, और वाकी विभाग के नाम पर रोकड के 
रूप में दिखल्याया जाता है। उस प्रकार जो फालतू धन राशि जमा होती है, उस पर विभाग को 
कुछ छूट मिलती हैं । 

7953-54 के वजट सम्बन्धी अनुमानों में इस विभाग की स्थल आमदनी 42 करोड़ 
22 लाख रुपये तथा चालू खर्च और सूद 47 करोड़ 82 लाख रुपये कता गया था। इस प्रकार से 
40 लाख रुपये की बचत थी, जवकि 7952-53 के वजट सम्बन्धी अनुमानों मे यह रकम 
॥ करोड 6 लाख रुपये थी। इस प्रकार बचत घटने का कारण अतिरिक्त कर्मचारियों की 
नियुक्ति बतलाई जाती हैं । एकत्रित फालतू धन तथा लगाई हुई कुल पूजी क्रमश 74 करोड 
37 लाख रुपये और 597 करोइड रुपये है । 

भारतीय डाक पद्धति ,60,000 मील तक फंली हुई है । इस में से यह 24 प्रतिशत डाक 
रेल द्वारा, 77 प्रतिशत मोटर गाडियो के द्वारा और 5 प्रतिशत परिवहन के दूसरे साधनों के 
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द्वारा जैपे स्टीमरो, डाक ले जाने वालो बैलगाडियो, घोडो, खच्चरों और ऊटो के द्वारा ले जाई 
जाती है। बाकी यानी कुल का 54 प्रतिशत हरकारो तथा छोटी नावो के द्वारा ले जाई जाती 
हे । 
रात के चलते फिरते डाकघर 
रात के चलते फिरते डाकवरो का कार्यक्रम प्रयोगात्मक ढंग से पहले पहल नागपुर में चाल 
किया गया । बाद को यह योजना मद्रास, दिल्‍ली, और कानपुर में लागू कर दी गई | शहर के 
सामूली डाकधरो के बन्द हो जाने के बाद चलते फिरते डाकघर शहर के महत्वपूर्ण केन्द्रों में 
निदिष्ट समय पर पहुचते हे । यह डकघर सभी दिनो यानी रविवारों तथा डाकघरो की अन्य 
छुट्टी के दिन भी चाल रहते है । चलते फिरते डाकघरो मे मनीआड्डर नही लिये जाते और न 
सेविगस बेक का ही काम किया जाता है । 


हवाई डाक ओर सब्व-हवाई डाक की योजनाएं 

948 में भारत के मुख्य नगरो यानी वम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्‍ली और नागपुर को 
जोडती हुई एक आभ्यन्तरिक रात्रि हवाई डाक सेवा का प्रवर्तन किया गया । 7949 से हवाई 
डाक योजना के अनुसार सारे पत्र, पोस्टकार्ड इत्यादि मामूली तौर पर हवाई डाक से भेजे जाते 
हैं, और इस के लिये कोई अतिरिक्त महसूल नही देना पहता। 7957 की पहली मई से यह योजना 
आम्पत्तरिक मनीआईर पर भी लागू कर दी गई । इसके अछावा सारी आभ्यन्तरिक इश्योरेस 
शुदा डाक भी जहा तक सम्भव और सुविधाजनक है हवाई जहाज से भेजी जाती है। विदेशों में 
जाने वाला या विदेशों से आने वाला सामान देश के अन्दर हवाई डाक से नही भेजा जाता । 79$- 
52 तक यह परिस्थिति पहुच गई थी कि 5६ लाख पौड डाक यानी सारी डाक का 20 प्रतिशत 
आमभ्यन्तरिक हवाई डाक मार्ग से ले जाया गया। त्रिपुरा राज्य में अगरतला को जाने या वहां 
से आने वाली सव तरह की डाक जिस में पैकेट और पारसल भी हें, बिना किसी अतिरिक्त महसूल 
के हवाई मार्ग से ले जायी जाती है । 7957 में एक पद्धति यह जारी की गई थी कि जम्मू और 
क्राइ्मीर तथा भारत के बीच में जो पारसछ और पजीक्वत समाच्ारपत्र रियायती हवाई महसूल 
पर हवाईडाक से भेजे जाते थे, उनका भेजा जाता अब भी जारी रक्‍वा जा रहा 
है । भारत से आस्ट्रेलिया, मिस्र, फ्रास, स्विट्जरलेड, इग्लेड और अमेरिका के लिये एक हवाई 
पारसल सेवा 7953 की 2 जनवरी को जारी की गई। उसी तारीख से लंका के लिये हवाई 
डाक के पत्र सामान्य पजीक रण फीस के देने पर पजीकृत किये जा सकते हें । 
. नीचे की तालिका मे डाक तार विभाग द्वारा किये हुए काम का लेखा प्रस्तुत किया जाता 
ह् 

तालिका 23 
(मख्याए दस लाखो में) 


| 7938-39 | 3957-52 | 7952-53 
। (वास्तविक ) , (वास्तविक) 





| क्‍न+नमन-नन-न्‍र शनन-न-नता फिनानन पननननन पनाननाना पान वनन- ता जम-पल जानना कनतनन -टनननओ- बनना पनिशननन्‍नकननोक जननी वन वन -पनन-न-मे अंकमननन नमननन-. । | सनजनयननननरन पनननगन ऑनीलक जन्‍मभना अननगिनिजा न - 


॥॒ डाक जो लाई तथा ले जाई गई (इस में 
सरकारी और रजिस्टड-डाक भी 
शामिल हैं) 


(क) दो सप्ताहो के औसत पर आधारित |... 


(कल बनना ९. अनननन-+ नाक जननननन “नमक “ना जिनलनन लत वतन... विनय ननामननन उन वजन “»+पनननानननपननअककएत-नन«्प. 


7,24 2,365: 8 2,703 
| 
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7935-39 | 7957-52 | 7952-53 
(वास्तविक) | (वास्तविक) 


2. रजिस्टड्ड सामान जो लाया ले जाया गया 42 | , 854 97 *3 
(इस में वी० पी० और बीमा किया 


सामान भी शामिल है 
3. मनीआड्डर जो पहुंचाये गये (अन्तर्देशीय 43 $6 3 $7.7 
और विदेशी दोनों) 
4. पहुचाये गये मनीआड्डरों का मूल्य 820 2,50 | ,980* 7 
(अंतर्देशीय और विदेशी दोनों) 
$. सेविग्स बेंक का लेन-देन . ४ 72 . 48 72.99 | 74 ऐल। 
6. ह४2% सेविग्स सार्टिफिकिट (लेन-देन .27 7.7 | 7:3(ख 
ञञा 
7. तार . हे ४ 76 .37 29'2(घ)। 29'7(ग) 
6. टेलीफोन सम्बन्ध (संख्या) « | 83,370 7,84,$06 (2,00,800(७) 
9. ट्रंककाल ; हे 2.25 8-9 70-8 
70. कितने मील तार कायम रखे गये 5,73,924 7,27,243 (च) [7,77,566 (७5) 


डाक और तार की वृद्धि डाकखानों तथा उन में नियुक्त कर्मचारियों की सख्या बढ़ जाने के 
कारण ढग से देखरेख करने का प्रशन भी सामने आया । इस कारण डाकघरों की देखरेख तथा 
नियत्रण तथा देहाती इलाकों मे डाक पहुचाने पर क्या व्यवस्था हो सकती है, इस सम्बन्ध में 
परामर्श देने के लिये पोस्टमास्टर जनरल की मर्यादा का एक उच्च कर्मचारी नियुक्त किया 
गया। उन स्थानो पर बीस अतिरिक्त डाक डिवीज़न बनाये गये जहा उन की बहुत ही आवश्यकता 
थी । 
तालिका 24 
अतिरिक्‍त डाकखाने 
7-4-7952 से 37-72- 7-7-953 से 37-68- 


सकिलछ 79$52 तक 7953 तक 

। ग्रामीण शहरी ग्रामीण शहरी 
आसाम हे मु 34 त॒ 720 6 
बिहार . हि न्‍ 55 3 566 4 
बम्बई , हे कै + 82 । 
सेट्रल . ४ 78 4 20 प्‌ 
दिल्ली . ५ ६ 4 $ 5 6 
हैदराबाद ४ & 2 ॥॥ 5 4 
मद्रास , | ; 44 39 750 6 
उड़ीसा . हि ह पा !॥ 78 4 
पंजाब , मु ल्‍ 37 74 52 2 
उत्तर-प्रदेश ह है 22 4 १58 4. 
पदिचिमी-बंगाल . ४ 24 ल्- 779 4 

योग , ; 262 72 7,405 27 


(ख) लगभग । (ग) अनुमानित । (घ) जैसे कि 37 मार्च 7952 को थी। 
(क) जैसे कि 37 गमाचे, 79$2 को थी। (च) जैसे कि 37 माच, 7957 को थी । 
43 ॥ ०077 & 8, 
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नीचे की तालिक में स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद इस विभाग का कितना विस्तार हुआ यह 
दिखलाया गया हैँ : 


तालिका 425 

37-3-79406 की | 37-8-7953 की 
03 स्थिति के अनुसार | स्थिति के अनुसार 

ग्रामीण डाकखाने , हे ! 79,8] 38,768 

हहरी डाकखाने हि ! 49760 5,782 
तार-घर मु ै ; 7,330 8,360 (क) 
टेलीफोन एक्सचेंज (इन में पी० बी० एक्सचेज भी' 2,407 4,277 (क) 

शामिल हें ) 

सावंजनिक टेलीफोन-स्थान . न्‍ ; 479 7,839 (ख ) 
टेलिफोन सम्बन्ध ; । . | 7,74,922 /99,934 (क) 


तार और टेलीफोन 
टेलीफोन 
जब से भारत स्वतत्र हुआ है, तब से यहा टेलीफोनों की संख्या भी बढ़ी हैं। तब से 85 हजार 
टेलीफोन,और बढे है । सारे देश में 600 से ऊपर टेलीफोन एक्सचेज है, और दो लाख टेलीफोन 
हैं । इस के अतिरिक्त बहुत बड़ी संख्या में सार्वजनिक टेलीफोनगृह खोले गये हे । बराबर लोग 
टेलीफोन की माग करते हे और यह अनमान किया जाता है कि 7953-$4 के अन्त में भी टेली- 
फोन मागने के सम्बन्ध में [| लाख 20 हजार आवेदनपत्र विचारार्थ बाकी बच रहेगे । 


टेलीफोन के “मालिक बनो कार्यक्रम 

यह योजना दिसम्बर 949 मे अहमदाबाद, अमृतसर, बगलौर, भटिण्डा, बम्बई, कलकत्ता, 
दिल्‍ली, धुवरी, एरोड, गुन्टूर, हैदराबाद, इन्दौर, कानपुर, मद्रास, मेरठ, नागपुर, राजकोट श्रौर 
सूरत में चालू की गई । इस योजना के अनुसार वम्बई और कलकत्ता मे एक टेलीफोन के लिये 
2,500 रुपये और बाकी स्थानों में 2,000 रुपये बीस साल के लिये ले लिये जाते हँँ। प्रतिमास 
इसे कायम रखने के रूप मे 2 रुपये लिये जाते हे । इस योजना के अनुसार लगभग 73,09 
लोगों को टेलीफोन मिल चके, और 3,79,8 7,500 रुपये उन से 79$2 के अन्त तक लिये 
जा चके थे । 
अपने एक्सचेंज के मालिक बनो 


यह योजना 950 में चालू की गई। इस योजना के अनसार डाक तार विभाग 50 लाइनों 
बाला एक एक्सचेंज खोल सकता है बशर्ते कि संस्थायें, कोठियां तथा व्यक्ति 2३ प्रतिशत 
सूद पर पचास हजार रुपये का ऋण पेशगी देने के लिये तैयार हों। यह रकम बीस साल बाद 
वापिस मिल सकती हैं। अब तक इस योजना के अनुसार 7 एक्सचेंज खुल चुके हें । 


(क) 37 दिसम्बर, 79$2 की स्थिति के अनुसार ॥ 
(ख) ॥ अप्रैल, 7952 की स्थिति के अनुसार । 
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प्रति सन्देश पद्धति 

इस पद्धति का प्रवर्तत 947 के अप्रेल में हुआ । इस पद्धति के अनुसार ग्राहकों को प्रति 
बार टेलीफोन करने के लिये शुल्क देना पडता है, और साथ ही एक निर्दिप्ट मासिक्र किराया 
देना पडता हैँ । यह पद्धति 73 स्थानों पर यानी अहमदाबाद, इलाहाबाद, अमृतसर, वम्बई, 
कलकत्ता, दिल्ली, इन्दौर, कानपुर, मद्रास, नागपुर, पूना, शिमला, और त्रिवन्द्रम में चाल है । 


टरंक काल 
7952-53 में एक करोड दस लाख ट्रक काले हुई । इस ओर कितनी प्रगति हुई यह 
इस से जाना जा सकता है कि 7948-49 में चवालीस लाख ट्रक काल हुई थी। यह बढती शायद 
इस कारण हुई कि 79$] के 7 सितम्बर से 362 $ मील से अधिक दूर की ट्रक' काले रियायती 
दर पर करने दिये जाने लगी । अन्य दरे इस प्रकार हे :-- 
(॥) पहले जहा प्रति 72.5 मील पर 3.2 आने लिये जाते थे, अब उस की जगह 
पर प्रति 25 मील पर चार आने लिये जाते है । 
(2) पहले 500 मील से अधिक दूर पर प्रति 72*5 मील पर 3.2 आने लिये 
जाते थे, अब उस की जगह प्रति $0 मील या उस के अथ के लिये 6 आने लिये 
जाते हे । 


स्वयंगतिक एक्सचेंज 
कलकत्ता में स्‍्ववगतिक टेलीफोन एक्सचेज का काम जारी है| अनुमान है कि उस में कुछ 
मिला कर 33 करोड 4० लाख रुपये लगेगे। जून 7953 तक एक्सचेज की दो इमारते बनी, 
जिनकी कुल क्षमता 4 हजार लाइनो की हैं । बम्बई की टेलीफोन पद्धति की क्षमता 8,00 
लाइनो की है, और आशा है कि मार्च 7954 तक 7,200 लाइने काम करने लगेगी । 
7953 की 24 जनवरी को दिल्‍ली के तीसहजारी स्वयगतिक एक्सचेज में 29 हजार 
लाइन जारी थी और इन के अलावा ,700 लाइने रूगाई जा रही थी। 


रेडियो टीफोन सेवा 

भारत से बर्मा, मिस्र, इडोनीशिया, ईरान, जापान, नेरोबी, और इग्लेड का प्रत्यक्ष टेलीफोन 
सम्बन्ध है । लन्दन के जरिये से भारत और निम्नलिखित देशो में रेडियो टेलीफोन सेवा जारी 
हे---आस्ट्रेलिया, बरबादोस, बेलजियम, बरमूडा, कनाडा, क्यूबा, चेकोस्लोवाकिया, डेनमार्क, 
फिनलेड, फ्रास, जिब्नाल्टर, हंगरी, आइसलेड, इटली, केनिया, लक्जमबर्ग, मैक्सिको, हालेड, 
उत्तरी रोडेशिया, नावें, सार, स्पेन, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी आयलेंण्ड, दक्षिणी रोडेशिया, 
दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका, स्वीडन, स्विट्जरलेड, टेंगानिका, उगान्डा, सयुक्त राज्य अमेरिका, 
प्रेटिकन शहर तथा पश्चिमी जमेनी । कुछ जहाज ऐसे हे जो समुद्र मे चलते रहने पर भी 
टेलीफोन द्वारा हम से सम्बद्ध रहते हे, उन के नाम ये हे--क्वीन मेरी, क्वीन एलिजाबेथ, 
एक्वीटेनिया, ओसलोफोड, न्यूर, कारोनिया, मैरेटेनिया, अमेरिका । 


टेलीफोन सम्बन्धी प्रशिक्षण पाने के लिये सात प्रशिक्षण केन्द्र ह---सहारनपुर, बम्बई, 
कलकत्ता, मद्रास, नई दिल्‍ली, नागपुर, अम्बाला | इन में प्रतिवर्ष 800 टेलीफोन कार्यकर्ता 
प्रशिक्षण प्राप्त करते हें । 
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तार 


7957 के 37 दिसम्बर को इस देश मे 8,360 तार के दफतर थे। हमारे सामने लक्ष्य 
यह है कि 5,000 से ऊपर आबादी वाले हरेक कस्बे में तार-दफतर की सुविधा हो। यह कार्ये 
अच्छी तरह चल रहा है। वी० एफ० टी० पद्धति चालू किये जाने के कारण इन महत्वपूर्ण स्टेशनों 
के बीच टेलीग्राफ सरकिट्स बढ गये---बम्बई और जोधपुर, नागपुर और बेलगांव, राजकोट और 
सिकन्दराबाद, त्रिवेन्द्रम और कोयमबत्तूर, नई दिल्ली और जोधपुर, जोधपुर और कराची । 
एफ० एम० पद्धति के अलावा वी० एफ० टी० पद्धति वाला सरंजाम नई दिल्‍ली और कलकत्ता 
के बीच प्रयोग में लाया गया । इन दोनों पद्धतियों को बढ़ाने का विचार किया जा रहा है । 

टेलीप्रिन्टरो का काम काफी तरक्की पर है। इसके फलस्वरूप तार जल्दी पहुंच रहे हे, 
और साधारण तारों में जनता का विश्वास बढ़ गया है । जहां 7948-49 में भेजे हुए तारों में से 
45 प्रतिशत एक्सप्रेस तार होते थे, वहां 7957-52 में कुल 29.4 प्रतिशत तार ही एक्सप्रेस 
भेजे गये हू । ऊपर जो बातें बतलाई गईं, उनके अलावा तार विभाग इस बात का भरसक 
प्रयत्न कर रहा है कि तार जल्दी पहुचे और जल्दी मिल जाये । इस सम्बन्ध में कई अन्य उपाय 
भी काम में लाये गये हे। 


तार सम्बन्धी अन्य सुविधायें 

7953 की एक जनवरी से तार विभाग ने एक नई सुविधा प्रदान की । पहले जहां 
केवल एक साल या छ: महीने के लिये ही तार के सक्षिप्त पते स्वीकृत और पजीक्षत होते थे, अब 
तीन माह, छ: माह, और नौ माह तथा एक साल के लिये भी तार के सक्षिप्त पते पजीकृत हो 
सकते हे । वम्बई और लन्दन के बीच तथा लन्‍्दन के जरिये से न्यूयावं: और यूरोप के साथ 
फोटो टेलीग्राम सेवा जारी है । अब बेलजियम, फिनलेड, नार्वे तथा स्वीडन के साथ भी यह 
सम्बन्ध जारी कर दिया गया है । 

द्वितीय महायद्ध के आरम्भ होने के बाद विदेशों के लिये डीलक्स टेलीग्रामः सेवा बन्द कर 
दी गई थी पर अब फिर से यह जारी हुई है। अदन, ऐशेन्शन, बरमूडा, साइप्रस, फिजी 
(केवल सूवा), गाम्बिया, जिन्नाल्टर, गोल्डकोस्ट (केवल अकरा), हागकांग, मलय (केवल 
सिंगापुर और पेनाग), माल्टा, मारीशश, नाइजीरिया (केवल लागोस), उत्तर बोनियो, 
न्‍्यासालेड रोड्रीगुइज, सेंट हेलेना, शिशेलिस, सियर्रा लियोने (केवल फ्री टाऊन), इंग्लेंड 
और जजीबार के लिये यह सेवा फिर से प्राप्त है। पाकिस्तान के लिये भी यह पद्धति चालू है 
बदर्तेकि आन्तरिक दर के अतिरिक्त प्रति तार पर चार आने और दिये जायें । 


बेतार के तार 


एक तरफ बम्बई और दूसरी तरफ हन्दन, मेलबोने, शंघाई, टोकियो, न्यूयार्क, काबल 
और जकार्ता तथा नई दिल्‍ली और लन्दन और नई दिल्ली तथा मास्को के बीच सीधे सकिढ 
मौजूद हें । 


जलवर्ती केबल तार सेवा 
इस उपाय द्वारा () लन्‍्दन से बजरिये अदन, पोर्ट सूडान, अल्जेंडिया इत्यादि बम्बई 
संयुक्त है । इस प्रकार सारे यूरोप से सम्बन्ध मौजूद है। (2.) मद्रास से पेनांग, सिंगापुर, हांगकांग 
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(त्यादि का, इस प्रकार दूरपूर्व का सम्बन्ध है। (3) बम्बई का जजीवार और अदन का और 
इस प्रकार पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका से सम्बन्ध हे । 


अभ्यान्तरिक बेतार 
कलकत्ता और अगरतल्ला के बीच एक रेडियो टेलीफोन सेवा है। मद्रास और रंगून के बीच 
अत्यन्त द्रुत बेतार सेवा कायम की गई है । 


प्ैतार मानिटररिंग 
बगलोर, बम्बई, कलकत्ता, दिल्‍ली और जबलपुर में पाच मानिटरिंग स्टेशन इस समय 

चाल हे । 
भारतीय भाषाओं में तार 

7949 की एक जनवरी को देवनागरी लिपि में तार सम्बन्धी सेवा का आरम्भ किया गया। 
फोनोकोम पद्धति के चाल हो जाने के कारण अब देवनागरी लिपि में भारतीय भाषाओ के तारो 
को 455 दफतरो में लिया और दिया जा सकता हैँ । इस सुविधा को बढाने के लिये आगरा, 
कलकत्ता, जबलपुर, पटना और पूना में पाच हिन्दी तार प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हें। हेदराबाद 
और सिकन्दराबाद में हिन्दी मोर्स पद्धति चाल की गई है । यह अग्रेजी की मोर्स कोड पर आधारित 
है। उदाहरणस्वरूप अग्रेजी अक्षर कि” के लिये जो सिगनल है, उस को हिन्दी अक्षर “क” के लिये 
प्रस्तुत किया गया है इत्यादि । अको के लिये अग्रेजी सिगनल ही रक्‍खे गये हैं। 7950 की जुलाई 
से अभिनन्दन सम्बन्धी तार हिन्दी में लिये जाते हें। जिन स्थानों पर हिन्दी की तार सेवा मौजूद 
है, उन स्थानों में देवनागरी लिपि के लिखे हुए अन्य भारतीय भाषाओं के तार लिये जाते हैं । 
हिन्दी मे तार और मनीआडंर भेजने तथा नागरी लिपि मे तार के पतों का पंजीकरण भी स्वीकृत 
कर लिया गया है ।.. 


हिन्दी टेलीप्रिन्टर 
जबलपुर के प्रशिक्षण केन्द्र मे अग्रेजी टेलीप्रिन्टर को हिन्दी की आवश्यकताओं के अनुसार 
बदल दिया गया है । 7953 की जनवरी में हंदराबाद के नानलनगर नामक स्थान मे काग्रेस 


का जो अधिवेशन हुआ था, उस में इन बदले हुए टेलीप्रिन्टरो के जरिये से लगभग 400 सन्देश 
नई दिल्ली भेजे गये । 


तार विभाग को शताउदी जयन््तो 

राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने दिल्‍ली मे भारतीय तार विभाग की शताब्दी जयन्ती का 
उद्घाटन किया । इस अवसर के उपलश््य मे तार विभाग के द्वारा तार सचार प्रदर्शनी प्रस्तुत की 
एई थी । इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति ने अक्तूबर 785] से ले कर इस विभाग 
ने जो उन्नति की उस पर संतोष प्रकट किया । अक्तूबर [8 $7 मे कलकत्ता और डायमड हाबंर 
के बीच यानी इकक्‍्कीस मील दूरी पर तार की पहली लाइन काम करने लगी थी 


पंचवर्षोयः योजना 


पंचवर्षीय गोजनां में डाक तार और टेलीफोन के विकास के लिये पचास करोड हुैमये आवंटित 
है, जिस में से अब तक भ्रठारह करोड रुपये खच्चे हो चुके हे। इस विकास योजना में विशेष 
४प से देहाती इलाकों की सुविधा तथा बड़े शहरो में टेलीफोन की सूविधा पर जोर दिया गया- है । 
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वह दिन दूर नही है, जब डाक की सेवा यंत्रीकृत हो जायेगी, और पोस्टकार्ड तथा लिफाफे बेचने के 


लिये स्टाल मशीनें काम करेगी । तार संचार विभाग ने बड़े शहरों 


में टेलीफोन एक्सचेंजों 


को बढाने, ट्रंक--टेलीफोन सेवा के आधुनिकीकरण तथा विस्तार तथा अतिरिक्त तार-- 
'सकिट की स्थापना के लिये योजनाएं बनाई हैं । 


डाक की चाल दरें 


देश के अन्दर के पत्र 


एक तोले से अधिक नही « 
प्रत्येक अतिरिक्त तोला या उस के भग्नाश के लिये 


पोस्टकार्ड 


(॥) स्थानीय 
(क) एक 
(ख) जवाबी 

(2) साधारण 
(क) एक 
(ख ) जवाबी 

(3) लेटर कार्ड 


पुस्तक, पेटन या नमूने के पेकेट 


६तोला तक . 
प्रति अतिरिक्त 23 तोला या उस के भग्नाश के लिये 
अधिक से अधिक वजन जो भेजा जा सकता हैं 


सभाचार-पत्र : देश के अन्दर की दर 


70 तोला से अधिक नही . 

70 तोले से ऊपर या 20 तोले तक 

दो औस की प्रति इकाई या उस के भग्नाश के लिये 
प्रति दस तोला या उस के भग्नाश के लिये 


पासल 


40० तोले से अधिक नही 

प्रत्येक अतिरिक्त 40 तोले या उस के अंश के लिये 

अधिक से अधिक वजन , ६ 

440 तोले से अधिक के पारसलो की रजिस्ट्री अनिवाय॑ है । 


रजिस्ट्री 


बीमा 


रजिस्ट्री की फीस 


700 रुपये के मूल्य तक की वस्तु के लिये बीमा की फीस . 


2 आने 
१ आना 


6 पाई 
] आना 


9 पाई 
॥ आना 6 पाई 
7 आना 6 पाई 


॥ आना 
6 पाई 
200 तोला 


पाई 
पाई 
पाई 
पाई 


७5 ५७० ७» ०२ 


8 आने 
९ आने 
7,000 तोला या 723 सेर 


6 आने प्रति अदद 


6 आने 
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प्रति अतिरिक्त 700 रुपये के बीमा मूल्य के लिये 3 आने 
अधिकसे अधिक बीमा कितने का हो सकता है . 5,000 रुपये 
हवाई डाक 
पत्रों, पोस्टकार्डों और लैटर कार्डों के लिये कोई अतिरिक्त 
दलक नही है । 
पैकेटो के लिये प्रति तोला 6 पाई के हिसाब से अतिरिख्त 
शुल्क लगता है । 
आन्तरिक हवाई पारसलो के लिये प्रति 20 तोला या उस 
के भग्नाशों के लिये 70 आने लगते हे । 


विदेशी डाक 
प्‌, पत्र 
एक औस से अधिक नही . हे «4 आन 
प्रति अतिरिक्त औस या भग्नाश के लिये... , 2 आने 6 पाई 
2. पोस्टका्ड 
एक . । ' ' ,. 2 आने 6 पाई 
जवाबी . 5 आने 


छपे हुए कागज प्रति 2 औस या उस के भग्नाश के लिये , 3 आना 











3. व्यापार सम्बन्धी कागजात 
8 औस से अधिक नही . | ,. 4 आने 
प्रति अतिरिक्त 2 औस या उस के भग्नाश के लिये . ॥ आना 
4 नमूने के पकेट 
औस से अधिक नही... ,. 2 आने 
प्रति अतिरिक्त 2 औस या उस के भग्नाश के लिये ,. 7 आना 
हवाई शुल्क : विदेशी 
। ः 
पत्र पोस्ट कार्ड हवाई पत्र 
(प्रति आधा 
ऑऔंस या 
उस के अंश ) 
रु. आ. पा. | रु. आ. पा. | र. आ. पा. 
अफगानिस्तान । . 0 6 0(0 4 0००६० 
बर्मा ; +. 0 6 0.04 0०5६5 ० 
चीन 070 0|[0 6 0|+0 8 ० 
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पत्र पोस्ट कार्ड हवाई पत्र 
(प्रति आधा 
ओऔस या 
उस के अश ) 
रु, आ. पा. | रु. आ. पा. | रु. आ. पा. 
हिन्द-वीन ., * 070 0([0 6 0 [0 8 ० 
हिन्देशिया 070 0([0 6 0|0० 8 ० 
ईरान, ईराक, इजराइल 070 0 [0 6 0(0 8 ० 
जापान, कोरिया, मलय 070 0[0 6 0(0 80 
मित्र, तुर्की 070 ०0|0 6 ०0(० 8 ० 
आस्ट्रिया ०074 ०0[0 6 0|० 8 ० 
डेनमार्क 074 0|0 6 0|0 8 ० 
फ्रास 074 0[0 6 0|[0 8 ० 
जिब्नालटर 074 0 [० 6 0(0 8 ० 
ग्रेट ब्रिटेन . ०074 ०(0 6 0|[ 080० 
ग्रीस 0०074 0([0 6 0|(0 8 ० 
नावें 074 06[0 6 0|0०0 8 ० 
पोलेड . . ४ 074 ०0(0 6 0(08 ० 
स्विट्जरलैण्ड ४ ०74 06(0 6 0(0 8 ० 
सोवियत यूनियन 074 ०0(0 6 ०0|0 8 ० 
इथियोपिया . 074 ०0 [0 6 0([0 8 ० 
कैनिया 074 0[0 6 0 08 ०0 
लीबिया 074 0|0० 6 0[0 8 ० 
पूडान 074 0[0 6 0(0०0 80 
आस्ट्रेलिया . प7 2 0[0 8 0|0770 ० 
न्यूजीलेड 7 2 0 (0 800 0०700० 
गोल्ड कोस्ट . 2 0(0 8 0|[0770 0०0 
मारीशश ४ 2 0(0 8 0|[0770 ० 
दक्षिण-पद्िचिमी अफ्रीका प 2 ०0(0 8 0|070 ० 
दक्षिण-अफ्रीका यूनियन 2 0[0 8 0(070 ० 
बरमूडा । ॥ 86 ० (070 0 |072 ० 
कनाडा 7 86 0(0770 0 0772 ० 
क्यूबा 8 0(0770 0|[072 ० 
मैक्सिको ॥ 8 0[070 0 [072 ० 
अमेरिका 7 8 0(0770 0[072 ० 
ब्रिटिश गयाना +, | 7 8 0(070 0[072 ० 
कोलम्बिया . 8 0(070 0  072 ० 
पेरू ॥ 8 0(070 0|0772 ० 
वेनेज्यूएला . 8 0[070 0(072 ०0 





पुस्तकों, नमूने के पैकेटों तथा पैटन्स को द्वितीय श्रेणी के हवाई डाक से लंका, पाकिस्तान 
और पुतंगाली भारत भेजने के लिये साधारण अन्‍्तर्देशीय डाक-महसूल के अतिरिक्त डेढ आना 
प्रति तोला वायु-उपरि-शल्क भी लिया जायेगा । 


डाक और तार [ 297 





उस के वाद प्रति 4 औस 








प्रथम पौड के लिये डाक- या उस के अजञ्ो के लिये 
हवाई पारसल महसूल' (जिसम वाय-शुल्क | डाक-महसूल (जिस में वाय 
भी शामिल है) शल्क भी शामिल हैं ) 
रू० आण० पा० रु० आ० पा० 
अफगानिस्तान. < 8 ० 07 ० 
आस्ट्रेलिया स्‍0 8 ० 2 5 0०0 
लका | ४57 2 00०0 (प्रति पोड तथा उसके अंश 
के लिये) 
मिस्र . - | 72 ० 2 ०0 
फ़ास पर 0 ० 74 ० 
यूनाइटेड किगडम 972 ० [4744 ० 
स्विटजरलंण्ड न्‍ 9 8 0 72 ० 
अमेरिका 7$5 8 ० 3 8 ० 
विविध 

मनीआड्डर 

<& रुपये तक ; ,. 2 आना 

$ रुपये से अधिक और १0 रुपये तक प . 3 आना 

]0 रुपये से अधिक और १$ रुपये तक ः ,. ८ आना 

] ६ रुपये से अधिक और 2 $ रुपये तक «6 आना 

प्रति 2६ रुपये ॒ ..6 आना 


तार द्वारा मनोआर्डर 
तार द्वारा मनीआड्डर भेजने के लिये साधारण मनीआड्डर द्वारा भेजने मे जो शुल्क लगता 
हैं उस में तार का मूल्य और 2 आने का उपरि-शुल्क जोड़ कर शुल्क देना होता है 


पोस्टल आडंर 
पोस्टल आडेर . ह ह .  ॥ आना प्रति आर्डर 
एक्सप्रेस डिलीवरी. . ; ४ ,. 2 आना 
व्यापारी जवाबी पोस्टकार्ड व लिफाफे (वाधिक परमिट) . ॥0 रुपये 
पोस्ट बाक्स थेले 
वार्षिक । ५ श ; . 72 रुपये 
शत्रेमासिक . * . 4 रुपये 
सम्मिलित पोस्टबाक्स व बेग (वाषिक ) ; . ॥६$ रुपये 
सेविग्स बेक 
यह निश्चय किया गया है कि : 


(7) जमा किये जा सकने वाले धन का अधिकतम परिमाण बढा कर प्रति व्यक्ति 
75,000 रुपया और सम्मिलित रूप से 30,000 रुपया कर दिया जाये । 
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(2) 70,000 रुपये तक की जमा रकम' पर 2 प्रतिशत व्याज तथा 70,000 से 
अधिक की जमा रकम पर डेढ़ प्रतिशत ब्याज दिया जाये । 

(3) सप्ताह में दो बार धन निकालने दिया जाये यदि कुल निकाला गया धन 70,000 
रुपये तक हो, और 

(4) बम्बई जी० पी० ओ० तथा बम्बई सकिल के कुछ विशेष हैड पोस्टआफिसो से 
चेक द्वारा धन निकालने दिया जाये । 


नेशनल सेविग्स सटिफिकेट्स 


बारह वर्षीय सर्टिफिकेट्स 
दर्जा--$ रु०, 70 २०, 50 र०, 700 र०, 500 रु०, 7,000 २०, और 5,000 रु०। 
भुनाने के समय मूल्य--7 रु० 8 आ०, ॥5$ रु०, 75 रु०, 750 रु०, 750 रु०, 
7,500 रु० और 7,500 रु० । 
सात वर्षोय सर्टिफिकेट्स 
दर्जा--$ रु०, 70 रु०, 50 रु०, 700 रु०, 7,000 रु०, और 5000 रु० । 
भुनाने के समय मूल्य---6 ० 4 आ०, 72र० 8 आ०, 62० 8 आ०, 725 रु०, 
7,250 रु० ओर 6,250 रु० । 
पांच वर्षीय सर्ठिफिकेटस 
दर्जा--$ रु०, 70 ₹०, 50 रु०, 700 रु०, 7,000 रु० और $,000 रु०। 
भनाने के समय मूल्य--$ रु० 72 आ०, ॥रु० 8 आ०, 57 रु० 8 आ०, 7]5 रु०, 
त,750 रु० और 5,750 रु० । 
कोई अकेला व्यक्ति 25,000 रु० के मूल्य तक के सर्टिफिकेट ले सकता है पर किसी अन्य 
व्यक्ति के संग मिल कर वह सयुकत रूप से 50,000 रु० के मूल्य तक के सर्टिफिकेट ले सकता 
हैं। पंच और सप्तवर्षीय सर्टिफिकेट कभी भी भनाये जा सकते हे, परन्तु बारह वर्षीय सर्टिफिकेट 
केवल एक निर्धारित अवधि के बीत जाने पर ही भनाये जा सकते हे । 


पोस्टल जीवन-बोमा 

7 जनवरी, 7949 से सेना-विभाग के कर्मचारियों को पोस्टल जीवन बीमा फड से लाभ 
उठाने की सुविधा दी गई । इस योजना को उन औद्योगिक कार्यों के कमंचारियों पर भी छाम 
करने का प्रस्ताव हैं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही हे, अथवा जिन मे सरकार का बडा भाग ६ ; 


देशीय तार 
भारत, वर्मा, श्रीलका, या पाकिस्तान स्थित स्थानों को या उन स्थानो से भेजे गये तार 


कप 


देशीय तारो के वर्ग में आते हूँ। देशीय तारों पर निम्नलिखित दरो के अनुसार महसूल 
लिया जाता है : 


भारत में प्राप्ति 
एक्सप्रेस साथारण 
रु० आ० पा रु० आ० पा० 
न्यूनतम शुल्क (8 शब्दों तक के लिये) . ,. ॥ 8 0 ०072 ० 


8 से ऊपर प्रति अतिरिक्त दब्द पर ,. 0 2 ०0० 0 ॥4 ० 
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शर्मा और पाकिस्तान में प्राप्ति 
एक्सप्रस' साधारण 
रु० आ० पा० रु०आ>० पा० 


न्यूनतम शुल्क (8 डाब्दों के लिये) «. 2372 0 7 6 ० 

6 से ऊपर प्रति अतिरिक्त शब्द पर . «+. 0 4 ०0 0 2 ० 
प्रेस तार भारत में प्राप्ति 

न्यूनतम शुल्क (50 शब्दों तक के लिये) ,. ॥ 8 ० 072 ० 

50 से ऊपर प्रति अतिरिक्त $ शब्दों पर ,. 0 2 0 07 ० 
बधाई के तार 


उत्सवो के अवसर पर बधाई के तार, भारत के किसी भी तार घर से भारत के किसी भी 
तार-घर को, विशेषरूप से घटाई गई दरो पर भेजे जा सकते है : 
शब्दो की सख्या : 


(क) प्राप्त करने वाले का नाम व पता ,. 4 शब्द 
(ख) बधाई (एक विशेष अंक द्वारा इगित) . 7 शब्द 
(ग) भेजने वाले का नाम. ४ , 7 शब्द 

6 शब्द 


एक्सप्रेस साधारण 
रु० आ० पा० रु० आ०» पा० 


इन 6 णब्दो के लिये , | | ,. 7 0 00 ७ 8 0० 
6 से ऊपर प्रति अतिरिक्त शब्द के ल्य्यि . 0 2 0 047 0 
स्थानीय तार 


भारत के समस्त तार-घरो और डाक-प्राप्त करने वाले कार्यालयों में स्थानीय तार भेजने 
की व्यवस्था है जिस के लिये न्यूनतम शुल्क 6 आना हैं ( 8 या उस से कम शब्दो के लिये) और 
8 से ऊपर प्रति अतिरिक्त शब्द के लिए 6 पाई शुल्क देना होता हैं । 
पलंश तार 

प्रेस की सुविधा के लिये [5 अगस्त, 947 से एक नये प्रकार के तार चलाये गये जिन्हे 
“फ्लैग समाचार” कहा जाता है । यद्यपि इस तार के लिये उसी दर से शुल्क्र देना पडता हे जो 
वेयक्तिक एक्सप्रेस तार के लिये है तथापि इसे उस से उच्चतर प्राथमिकता प्राप्त होती है । फ्लैश 
तारो के लिए टेलिफोन द्वारा भेजने की भी सुविधा उपलब्ध है । 
जीवन-संकट तार 

ये तार दुर्घटना, गम्भीर रुग्णावस्था, अयवा किसी व्यक्ति की मृत्यु पर भेजे जा सकते हे 
और इन पर देशीय एक्सप्रेस तारो की दर पर शुल्क्र लगाया जाता हैं। इस प्रकार के तारो 
को अन्य सभी अर्जेन्ट और एक्सप्रेस तारों से अधिक प्राथमिक्रता दी जातो है । 


अठारहवा अध्याय 
सहकारी आन्दोलन 


. सहकारी आन्दोलन सर्वत्र जनता का आन्दोलन है | यदि जनता जोश के साथ उस में हाथ 
घटाये, तभी यह ग्रान्दोलन रुफल हो राकता है । यद्यपि सविधान के ग्रनुसार यह राज्य सरकार 
के विषय के अन्तर्गत रक्खा गया है और यथ्यपि प्रत्येक राज्य सरकार इक सम्पन्ध में यथा साध्य 
कर रही है, फिर भी इसका कार्य बहुत कुछ परामर्श देने तक ही सीमित है, और जनता ही 
इप्रे सफल बना सकती है । 

7950-57 के अन्त मे सब तरह की सहकारी समितियों की सख्या 7,87,809 थी, जब 
कि 7949-5$0 के अन्त में उन की सख्या 7,73.094 थी । इसी युग में प्राथमिक समितियों 
की सदस्य सख्या ॥ करोड 26 लाख से ॥ करोड 37 लाख हो गयी । यदि मोटे तौर पर यह 
मान लिया जाये कि एक भारतीय परिवार में श्रौतत रूप मे $ व्यक्ति आते हे, तो यह कहा जा 
सकता है कि 4950-$7 में 6 करोड 85 लाख यानी सारी जनता का 39. प्रतिद्वत सहकारी 
ग्रान्दोलन से लाभ उठा रहा था। जब कि 7949-50 में केवल 78 .2 प्रतिशत लोग ही इस 
का फायदा उठा रहे थे। इप्त सम्बन्ध मे यह स्मरण रखना चाहिये कि कई व्यक्ति एक से अधिक 
सहकारी समिति के सदस्य हो सकते हे इसलिये उस ग्राकडे का प्रयोग समझ बूझ कर ही किया 
जा सकता है । 

सब तरफ की सहकारी समितियों की कुल पूजी 7949-50 के झ्रत में 233 करोड 70 लाख 
रुपये ह्लौर 7957 की 30 जून को 275 करोड 85६ लाख पये थी। इसमें से 40 ४ 
प्रतिशत जमा रकमे थी । मिल्कियत कोप कार्यगीलत पूजी के 29 प्रतिशत और कुल जमा धन के 


प्रा प्रतिशत थे । 
नीचे की तालिका मे प्राथमिक समितियों के ऋण सम्बन्धी ॥्रादान प्रदान की प्रगति देखी 


जा सकती है 
तालिका 26 
(करोड पयो मे) 


7946-49 | 7949-50 | 7950-57 





प्राथमिक समितियों द्वारा दिया गया ऋण 60 06 70 56 86 57 
चुका दिये गये ऋण 50. 56 $9 45 72 66 
बकाया ऋण . 657 84 77.37 63 86 
30 जून को ऐसे ऋण जिन्हें चुकाने का समय 

निकले बहुत दिन हो चुके थे न्‍ 7.80 8.97 2 76 


रिजर्व बेक, राज्य और केन्द्रीय सहकारी बेकों से बहुत अधिक धन प्राप्त होने के 
कारण प्राथमिक समितियों के द्वारा दिये जाने वाले कर्जों मे बहुत वृद्धि हुई है + यह वृद्धि मुख्यत: 
3०० | 
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४८... 7 


भाग के राज्यों में हुई । उन राज्यों में कर्ज 60 करोड 88 लाख रुपये से 72 करोड़ 
8 लाख रुपये हो गया । 'ख” भाग के राज्यों में इसी प्र हमर कर्ज 70 करोड 49 लास रुपये 
से बढ़कर ॥7 करोड 78 लाख रुपये पहुच गया। भगतान के योग्य पूराने व.जे घटते हुए 
मालूम हुए । 7948- 49 में इन का १रिमाण 72 6 प्रतिघत, 7949-50 में 72 .5 प्रतिशत 
ग्रौर 7950-$7 में 7१.7 प्रतिशत रहा । 
अल्पकालीन कर्ज 

7949-50 की तुलना में 7950-$7 में भगतान किये हुए कर्जों में और मौजूदा 
कर्ज मे वृद्धि हुई। कुछ भी हो विभिन्न किस्मकी सहकारी समितियों के यहां 
जो रकम जमा हुई है उन में आनुपातिक दृष्टि से कोई वृद्धि नही हुई। इस का नतीजा यह रहा 
कि केन्द्रीय वित्तीय सस्थाओं पर ही निर्भर करना पड़ा । 








तालिका 27 
(करोड प्यो में) 
शिखर बेक केन्द्रीय बेक प्रथमिक कृषि-ऋण 
समितिया 

3 नरक अर कक मम (कर अदरक जल अर आफ मिल क लि मलक। अहम टन ये आफ ली िलीज ) 227 छल महक आह 
मु 7949-| 7950- 7949- 7950-' 949-50, 7950-$7 

|... 50 57 | 50 १ । 
उतने ००. .333 3 टन. मनन की 3. समन सन सममन»«म- शक... >मन«माम नरम 4 आन. कनम«भभे 2+>जक 5 काका जल 92 है सनम जमानत ेजनमममकी सन -«मम++ जन. सम 3 सरमममथ 3.3. ८>»«न++. रन जननी. समन सम 633... फमाममन-े कवामकनक 3. सनम कि. 2«०»+ समम-॥ आम ऑमाा ८की&3..ऑकवाक 
मख्या । 4 ॥5 499 505 7,76,$3.. 7,75,462 


सदस्य सख्या | 76,678| 20,932 ,89,722 2.07,074 40,77,545 57, 53,907 
वर्ष पर्यन्त दिया 
गयाकुल ऋण। 29 6॥। 427॥ 754 82 8 780, 22 9 
वर्ष पर्यन्त चुका ! 
दिया गया कुल 





| 
| 











ऋण 37.6॥ 36 2 7602 772. 73 $ 76 ३ 
बकाया ऋण , 74 ॥| एप 9 26 9. 34 7 25 0 209.7 
लगायी गयी पूजी | 77.6॥। 74 73 7| 747 .0 7.2 
स्वामित्व प्राप्त 

निधि 3.44। 38 8.7 8 8 75.3 77.3 
जमा किया गया धन। 27.2। 22.7| 35 0 37.8 47 4.5 
प्रन्य उधार . 5.9 6.5 6.8 9.7/ 75.8 79.2 
कार्यकारी पूंजी. | 30.5| 34.4| 49. के 56.4।[ 35.2 47.0 

सहकारी बेक 


केसद्रीय बेक 

79$0-5$7 में केन्द्रीय बेकों की सख्या जिस में बेकिंग यूनियन भी सम्मिलित है, 498 
से बढ़ कर ६05 हो गयी । उसी युग में उन के सदस्यो की सख्या 7,89,722 से बढ़कर 2,07,074 
हो गयी भर शेयर पूंजी तथा रिजर्व क्रश: चार करोड़ चार लाख रुप श्रौर 4 करोड़ 
५99 लाख रुपये हो गया । 
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केन्द्रीय बेको की कार्यकारी पूजी (56 करोड 37 लाख रुपये) की बनावट का अध्ययन 
करने से यह पता लगा हे कि शिखर तथा ग्रन्य सस्थाग्रो से कर्ज लिये हुए कोप पर निर्भरता 
अ्रधिक है, जैसा कि नीचे ये आकडो से स्पष्ट है ; 


तालिका 28 


कायशारी पूजी का प्रतिशत 


जज कि नव न न हनन आओ ननक ञलनथ ना ल्‍िओल अनिनन “लत जन + आननरगनननाओ नननाक एल जडऩ -यथ बनता तयड अनयओ नये “था मननथ, 





7949-50 950-57 
स्वामित्व प्राप्त (ओन्‍न्ड) निधि . 76 2 7$ 7 
जमा किया गया धन हे 70.2 657 0 
श्रन्य उधार. | 73 6 7 3 


केन्द्रीय बेको ने 7950-$ में व्यक्तियों, बेको 6था समितियों को 82 क )_ड़ 84 लाख 
पये दिये, जब कि 7949-50 में 75 करोड 44 लाख पये दिये गये थे । केवल बम्बई मे 
व्यक्ति और समितियों के मद में 3 करोड $0 लाख रुपये की वृद्धि हुई । 
सरकारी कागजो (सिक्‍युरिटी) तथा इत्त प्रकार के श्रन्य कागजो मे केन्द्रीय बेकी की जो 
पूंजी लगी हुई थी (यह कर्ज का जिकर नही है) वह 74 करोड 73 लाख रुपये की है । 
राज्य बंक 
विन्ध्य प्रदेश में शिखर बेक की स्थापना के साथ साथ राज्य बेकों की सख्या 7950-$ में 
बढ कर ॥5 हो गयी । सदस्यो की सख्या में भी कुछ वृद्धि हुई। उस साल सदस्यों में 8,266 
व्यक्ति तथा 72,666 बेफ और समितिया थी । 7949-$0 के अन्त में शोयर पूंजी और रिजवे 
क्रमश. ] करोड़ 58 लाख रुपये तथा 2 करोड 22 लाख रुपये हो गयी । शिख« बेको ने जो 
पूजी पेशगी दी थी उस का परिमाण 42 करोड 73 लाख रु० था जि में से सहकारी बेक और 
समितियों को 34 करोड 40 लाख रुपये यानी कुल 82 प्रतिशत पूजी मिली । 
शिखर सस्थाओं ने धन की बढती हुई माग को अधिक कर्ज लेकर पूरा किया । 7949-50 
में लिये हुए कर्ज की रकम जो $ करोड 3] लाख रु० थी, 4ह अब 8 करोड 34 लाख रुपये हो 
गयी । जमा धन राशि में थोड़ी सी वृद्धि हुई, यानी यह 2] करोड ॥7 लाख रुपये से 22 करोड़ 
7 लाख रुपये में पहुच गयी । 
बेक की कुल लागते करीब करोब श्रपरिवर्तित रूप से गत] करोड 42 लाख रुपये बनी 
रही । सरकारी कागजो मे लगी हुई पूंजी सब से श्रधिक थी यानी 70 करोड 74 लाख रुपये 
थी। बाकी पूंजी जमीन, इमारतो तथा सहकारी संस्थाञ्रो के शेयरों मे लगी रहो । 


कृषि समितियां 
कर्ज समितियां 


7949-$0 की तुलना में कजे॑ समितियों की संख्या ,072 से घट कर 7,5,462 
रह गयी । कुल मिलाकर “क” भाग के राज्यों की क्षमिति 'ें की संख्या मे कुछ वृद्धि हुई, पर 
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“ख और “ग” भाग (के राज्यों की राभितियो की सख्या मे 7,92$ की कमी हुई । यद्यपि 
इसी प्रकार समितियों की सख्या तो घट गयी, पर इनके सदस्यों की सख्या 3.36,362 वढ कर 
57, 53,907 पहुच गयी । 

7950- $7 मे समितियों ने अपने सदस्यों को जो कर्ज दिया, उस का परिमाण 22 करोड़ 
090 लाख रुपये था । जब कि 949-50 में इसी का परिमाण केवल ] 8 करोड रुपये ही था। 
इसी प्रकार 7950-$7 के ग्रन्त में भुगतान लायक पुराने कर्ज 29 करोड़ ]2 लाख रुपये था, जब 
कि इव के पहले साल यह कुल 24 करोड 96 लाख रुपये ढी था। 6 कराठ 38 लास रुपये 
की वीतक।ल दिये हुए कर्ज की रकम 22 प्रतिशत थी, जब कि 7949-$0 में ब्रीतकाल 
दिये हुए कर्ज की रकम 2] . $ प्रतिशत थी । 

कर्ज संमितिया अपनी कार्यकारी पूजी के लिये भुख्यत केन्द्रीय वित्तीय जरिये पर निर्भर 
रहती हे । इस प्रकार 7950-57 में स्थिति यह थी कि उन की कार्यकारी पूजी का 47 प्रतिशत 
कर्ज से प्राप्त था । (अ्रपना कोष )ओड फडइ ] ए करोड 26 लाख रुपये का था, यानी कार्यकारी 
पूजी का 42 प्रतिशत था, जब कि जमा की कुल रकम 4 करोड 4७ लाख रुपये थी । युद्ध के बाद 
के युग में कार्यकारी पूजी के मुकाबले में जमा का अनुपात बराबर गिरता गया । उदाहरणस्वरूप 
7946-47 में यह अनुपात 74 . 4 था, 7950-$7 में यह घटकर 0 प्रतिशत हो गया । इस से 
यह ज्ञात होता है कि अल्पकालीन ऋण की खेती के लिये के की व्यवस्था का वृहत्तर भाग बढता 
रहा, पर उसी अनुपात से यह बडी रकम को आकपित नही कर सका । सहकारी आन्दोलन को 
ग्रपने पेरो पर खडा करने के लिये यह जरूरी है कि अधिक से अधिक रकम ग्राक्ृप्ट करने के लिये 
बराबर प्रयत्न किया जाये । निम्नलिखित श्राकडो से औसत सदस्य संख्या, शेयर पजी तथा 
जमा की रकम ज्ञात होती है-- 


ग्रौसत सदस्य ; ; 45 

प्रति समिति श्रौसत शेयर पूजी लगभग 727 पये 
प्रति सदस्य ग्रौसत शेयर पूजी लगभग 76 पये 
प्रति समिति लगभग जमा रकम लगभग 3068 रूपये 
प्रति सदस्य औसत जमा रकम . | लगभग. 9 रुपये 


प्रति समिति औसत कार्यकारी पूजी बम्बई में सब से अधिक थी (7[,064 पये) इस के 
बाद कुर्ग का नम्बर ग्राता है (7,997 ०ये) फिर मद्रास आता है (7.398 पये)। पेप्सू, बम्बई, 
मव्य भारत, मध्य प्रदेश, और पजाब में प्रति सदस्य पर झसत कार्यकारी पूंजी अधिक थी 
जो क्रमण इस प्रकार थी, [$2 ०, 740 रु०, 7759 र० 776 ० और वर र०। 

यहकारी आन्दोलन का एक मुख्य उद्देश्य शुरू से यह रहा कि खेतिहरों को कम सूद पर 
खेती के लिये कर्ज मिले, इतना कम सूद जितना कि वे दे सकते हे । इस दिशा मे बहुत सीमित 
सफलता हुई है | खेतिहरों को भ्रब भी सूद अ्रधिक देना पड़ रहा है। कई क्षेत्रों में तो उन्हें 72 . 5 
प्रतिशत और उत्तर प्रदेश और बिहार में तो १$ प्रतिशत तक देना पड रहा है। 
गेर-कर्ज समितियां 


79$0 की 30 जून को राज्यीय गैर-कर्ज़ समितियों की सख्या 22 थी । पर 7950-$57 
के ग्रन्त मे यह संख्या बढ़ कर 3$ हो गयी । इन सस्थाप्रों की कार्यकारी पूंजी 8 करोड 74 लाख 
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रुपये थी, श्रौर यह मालिक तथा ऐजेन्टों के रूप में 27 करोड 32 लाख रुपये का 
म्राल बेच लेते थे । 


गैर कर्ज ढाचों मे इस के बाद ही गर कर्ज समितियो का नम्बर आता है, जिन की संख्या 
2,207 है। इनमे से 7,860 उत्तर प्रदेश में ही हे । 74,06,907 व्यक्ति तथा 46,228 समितियां 
इन की सदस्य थी । उन की कार्यकारी पूँजी 79$7 के 30 जून को 72 करोड़ 4$,लाख रुपये थी 
झौर उन्होंने 86 करोड 7 लाख रुपये का माल बेचा जब कि 7949-$0 में उन्होने 
53 करोड़ 34 लाख रुपये का ही माल बेचा था । 


7950 की 30 जून को प्राथमिक समितियों की सख्था 25,860 थी, पर 79$0-$7 के 
अन्त में उनकी सख्या 33,87 $ हो गई । इन की कार्येका री पूजी 73 करोड़ 74 लाख रुपये से 
बढ़ कर १6 करोड़ 44 लाख रुपये हो गयी और 949-$50 में जहा उन को केवल 
55 लाख रुपये का लाभ हुआ था श्रब उन्हें 6; लाख 35 हजार रुपये का लाभ हुआझा । 
भूमि बन्धक बेक 

यद्यपि ऐसे बेको की सख्या पांच ही बनी रही, १२ इन के द्वारा दिये गये कर्ज की रकम जहा 
7949-50 में ॥ करोड ॥ लाख रुपये थी वहा 7950-$7 में यह रकम ॥ करोड 33 लाख 
रुपये हो गयी । इस में से 83 लाख रुपये यानी कर्ज का लगभग 62 प्रतिशत मद्रास, केन्द्रीय भूमि 
बन्धक बेक के द्वारा दिया गया । देय कर्जे का १रिमाण ६ करोड ]2 लाख रुपये से $ करोड 
98 लाख रुपये हो गया। देय ऋण पत्रों का परिमाण < करोड 82 लाख रुपये से 6 करोड 
८ लाख रुपये हो गया। इस मे से केवल मद्रास वाली रकम $ करोड रुपये से कुछ ऊपर है । 


अक्षषि समितिया 


कर्ज समितियां 
7950-5 7 के अन्त में भारत में 7,80 प्राथमिक अकृषि कर्ज समितिया थी जबकि इस के 
पहले चाल इन की|सख्या 7,534 थी,।इस की कार्यकारी पूंजी बढकर 56 करोड प्र8 लाख रुपये 
हो गयी भ्रौर दिए हुए कर्ज का १रिमाण 47 करोड 29 लाख रुपये हो गया । उनकी कार्यकारी 
पूंजी की त्रनावट इस प्रकार थी-- 
कुल का प्रतिशत 





अपना कोष (झ्ोड फड ) ; मे 30.86 
जमा हु | ६ 657.8 
7.4 
योग 700.0 

गैर-कर्ज समितियां 


7950-57 के अन्त में 20,$8 ऐसी समितियां थीं जिन के 28,03, 256 सदस्य थे, 
झौर जिन की कार्यकारी पूंजी 35 करोड़ 22 लाख रुपये थी। 949-50 की तुलना में ये 
ग्रांकेड़े उन्नति के सूचक हे क्योंकि उस साल 79,739 समितिया थी जिन के सदस्य 
25$,49,494 और पूंजी 26 करोड़ ए0 लाख रुपये थी । इन समितियों को मालिक अथवा 


सहकारी आन्दोलन [ 30$ 


एजेन्ट के रू१ में क्रश 90 करोड एए लाख रुपये गर 2'क़रोड 67 लाख रुपयों का 
माल प्राप्त हुआ । विभिन्न किस्मों की सहकारी समिति4, # शुद्ध लाभ स प्रकार थे: 











तालिका 29 
(लाख रुपयों में ) 

7949-50 7950- 57 

राज्य और केन्द्रीय बेक 66 70 70 62 
राज्य और केन्द्र की ऋण न देने वाली समितिया |. 57.50 ... 779 94 
कृषि ऋण समितिया |. 74 75 87 72 
ऋण न देने वाली क्रषि समितिया |. 55 ०4 65 3३6 
ग्र-कषि ऋण समितिया . | 83 60 । 404 ०4 
ऋण न देने वाली अ-कृषि नमितिया |... 60 89 .. 242 $7 
भूमि बन्धक बेक और समितिथा | 6 067 । 7 04 
योग .. 4०4 55 697 .29 





ऊपर के आकडो से ज्ञान होता है कि देश मे सहकारी श्रान्दोलन कहो ग्रधिक फैल रहा है 
तथा कही कम । इनके साथ ही यह भी द्वप्टव्य है कि कही इसका रूप कुछ है और कही कुछ 
और । /क'' भाग के राज्यों के आ्रान्दीलन यथेप्ट फंड हुए है, फिर भी ये दसरे स्थानों में कम 
फंले हे, और “ले! तथा “ग” भाग के राज्यों में करीब करीब झविव सित है । सन्त तो थह है 
कि भारत में इस समय जो 7.] 5६,402 खेती सम्बन्धी प्राथमिक कर्ज समितिया है, उनमे केवल 
मद्रास, उत्तर प्रदेश और बम्बई में ही 52,422 समितियां यानी कुल का 4$ 4 प्रतिशत है । 


ज़मीदा प्रथा के हटा दिये जाने से तो वेत्वी करने वालों के लिये वित्त के वैरूतिपिय साधन 
लुप्त हो जाने से सहकारी आन्दोलन की जिम्मेदारी बहुत बढ गई है। पचवर्षयय योजना में खेती 
काले कर्जो के सम्बन्ध में कुछ लक्ष्य नियत किया गया हे, जैसे अल्पकालीन कर्जो के लिये प्रति 
वर्ष 700 करोड रुपये, मत्यकालीन कर्जों के लिये प्रति वर्ष 25करोड रुपये और दीर्घक लीन कर्जों 
के लिये प्रति वर्ष ६ करोड़ रुपये लक्ष्य २क्खा गया है । इ4 का ग्रर्थ यह है कि यह आन्दोलन बढेगा, 
तभी कायें बढ़ेगा । बढ़ यह तभी सकता है जब कि इस सगठन का दायरा और कार्यकुशलता बढ़े । 


आंकड़े : एक दृष्टि में 











7949-50 7950-57 
| ् 2 5 
समितियों की कुल सख्या 7,73,094 7,8],89 
प्राथमिक समितियों की सदस्य सख्या ],25,64,076 ],37,7 $,020 


| 
के 
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संब प्रकार की समितियों की कार्यकारी 
पूजी | ४ 

प्राथमिक समितियों द्वारा दिया गया ऋण 

सब प्रकार की समितियों द्वारा श्रजित लाभ 


प्रान्तीय बेक 


सख्या ! 
सदस्यों की सख्या 
दिया गया ऋण 

कार्यकारी पूजी . 


केन्द्रीय बंकतथा बे किंग यूनियन 


सख्या 
संदस्प सख्या 

दिया गया ऋण . 
कार्यकारी पूजी . 


प्राथमिक कृषि ऋण समितियां 


सख्पा 

सदस्य सख्या 
दिया गया ऋण . 
कार्यकारी पूजी . 


प्रायमिक अ-कृषि समितियां 


सख्या 

सदस्य संख्या 
दिया गया ऋण . 
कार्यकारी पूंजी . 


अ-ऋण प्रान्तीप समितियां 


संख्या 

सदस्य संख्या 

प्राप्त माल का मूल्य ; 
विक्रय क्ये माल का मूल्य . 
कार्यकारी पूंजी . 


7949-50 


70,56,08,272 रु० 
404,54,307 रु० 


74 

78,678 
29,57,73,390 रु० 
3०,45,42,447 रु० 


498 

7,89,722 
75.43,47,929 रु० 
49.67,34,476 रु० 


7,76, 534 
45,77, 545 
77,96,68,995 रु० 
3$5,27,75,42"7 रु० 


79534 
20,6$5,990 
38,7,57,342 रु० 
$57,60,24,794 रु० 


22 
9,304 
8,26,62,628 रु० 
7,57,48,66 5 रु० 
2,09, 56, 530 रु० 


7950-57 


न्‍न्‍ीननननाना-।.ल्‍3+ नाना 


2,33,70,26,8 70 रु० 2,75,85,23,9 ९6 रु० 


86,56, 58,475 रु० 
6,97,29,650 रु० 


75 

20,932 
42,73,30,567 रु० 
34,42,07,098 रु० 


505 
2,07,074 
62,84,04,052 रु० 
56,36,76,7665 रु० 


7,75,462 
37,533, 907 
22,69,77,8]0 रु० 
40.,95,77.395 ₹० 


7,80 
27,77,557 
47,29,02,608 रु० 
56,78,02,055 रु० 


; 35 

20,068 
27,29,70,083 रु० 
27,32,05,330 रु० 
8,74,63,865 ₹० 





अ-ऋण केन्द्रीय समितियां 


सख्या 
सदस्य सख्या 
प्राप्त माल का मूल्य 


विक्रय किये माल का मूल्य . 


कार्यकारी पूजी 


अ-ऋण प्राथमिक कृषि समितियां 


सख्या 
सदस्य सख्या 
प्राप्त माल का मूल्य 


विक्रय किये माल का मूल्य . 


कार्यकारी पूजी . 


प्राथमिक अ-ऋण अ-क्ृषि समितियां 


सख्या 
संदस्य संख्या 
प्राप्त माल का मूल्य 


विक्रय किये माल का मूल्य , 


कार्यकारी पूजी . 
केन्द्रीय भूमि बन्धक बे क 


सख्या 

संदस्य सख्या 
दिया गया ऋण . 
कार्यकारी पूजी . 


प्राथमिक भूमि बन्धक बेक 


सख्या 

सदस्य सख्या 
दिया गया ऋण , 
कायेकारी पूजी . 


सहकारी आन्दोलन 


7949-50 


2,09] 
3,37,735 
44:92,87,935$ रु० 
53,34,5 5,707 रु० 
7,27,68, 74 5 रु० 


25,860 
29,4, $7 
46,60,04$, 548 रु० 
48,60,04,453 ₹० 
73,74,46,3209 रु० 


79,739 
235,49.494 
प,97,20,296 रु० 
76,57,4,80 रू० 
26,70,7 5,76] रु० 


$ 

8,67] 
],0.0 8,270 रु० 
6,66,93,/4] रु० 


263 
,86,330 
7,07,70,789 रु० 
$,86,09,376 रु० 


[ 30 


7950- 57 


2,20 
74,53,735 
64,29,55,69 रु० 
86,07,07,253 रु० 
72,44,07,042 रु० 


33,675 
33,0 5,243 
$2,72,48,666 ₹ु० 
$4६,00,25$,7 $ र० 
76, $3,82,046 रु० 


20, 578 

26,03,256 
93,43,82,356 रु० 
,00,6,50,7 76 ₹० 
3$5,27,068,399 रु० 


3 

9,648 
,32'92,943 रु० 
7.72 :00,284 रु० 


286 

2,] ६,063 
7,29.07,950 रु० 
6,65,72,906 रु० 
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उनन्‍नीसवां अध्याय 
शिक्षा 


947 में शिक्षा विभाग केन्द्र का एक पूर्णावयव मंत्रालय बन गया । राज्य शिक्षा सम्बन्धी 
मामलो में स्वतत्र हु और उन पर जनता की शिक्षा की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी है । केन्द्र 
का काम यह है कि वह शिक्षा के मामले में राष्ट्रीय मान-दण्ड कायम रखने में सहायता 
करे तथा यह देखरेख रकक्‍खे कि शिक्षा का चरित्र राष्ट्रीय रहता है । 


$4 जी 


भारत सरकार “ग” भाग के राज्य तथा “'घ” भाग के भूभागो की शिक्षा के लिये 
प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। अजमेर, कुर्ग, दिल्‍ली अन्दमान और निकोबार द्वीप पुज संविधान 
के लागू होने के पहले केन्द्र के द्वारा प्रशासित थे । केन्द्रीय सरकार कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा और 
भोपाल की शिक्षा के लिये भी जिम्मेदार है । 

सरकार को इस सम्बन्ध में जो अधिकार प्राप्त हे, वे आशिक रूप से विश्वविद्यालयों, सेकन्ड्री 
तथा इटर शिक्षा बोर्डों, जिला बोर्डो तथा कुछ परोपकारी और धामिक संस्थाओ्रो मे बटे हुए हे । 
नीचे की तालिक। मे देश की स्वीकृत शिक्षा सस्थाओं के सम्बन्ध मे सूचनाए है । यह आक डे ॥0957- 
52 के है (क) 





तालिका 3] 
| 
सस्था का रूप सस्थाओ की | छात्र सख्या | व्यय (लाख 
संख्या | (हजारो मे) | रुपयो मे) 

वश्वविद्यालय 30 26 | 4,656 
माध्यमिक और इटरमीजियेट शिक्षा बोर्ड . 72 ना 7<(ख) 
कला और विज्ञान कालेज (ग) 579 3,47 | 6/3< 
धंधों की शिक्षा तथा विशेष शिक्षा देने वाले । 

कालेज ४ 377 फएत | 5.20 
माध्यमिक पाठशालाए दे 22,500 56,48 | 33,4०0 
प्रारम्भिक पाठशालाएं | 2,74,662 7,89,07 |40,5 
प्राक प्रारम्भिक पाठशालाएं. . 337 23 74 
व्यावासयिक तथा विशेष शिक्षा देने वाली पाठ- 

शालाएं ॒ रु ४ 57,999 74,84 | $,44 

योग . | 2,.90.264 | 2,65,00 | 98,08 (घ) 


(क) संस्थाएं अस्थायी हे । 
(ख) इस में उन पांच बोर्डों पर हुआ व्यय सम्मिलित नही है जिन पर व्यय परोक्ष व्यय 
के श्रन्तगंत ले लिया गया है । 
(ग) इस में शोध संस्थाएं भी सम्मिलित हे । 
(घ) इसमें 23. 52 करोड़ रुपये का परोक्ष व्यय सम्मिलित नही है । 
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स्जेन्ट योजना 

7944 में केन्द्रीय शिक्षा परामश बोर्ड ने शिक्षा की एक राष्ट्रीय योजना बनाई । इस 
योजना को आमतौर से सा्ज न्‍ट योजना कहा जाता है । इस योजना में 6 से 74 साल की उम्र 
के बच्चो और बच्चियो की सार्वजनिक अनिवार्य नि.शुल्क शिक्षा के सम्बन्ध में सुझाव रक्‍्खे गये 
थे। प्राथमिक विद्यालयों मे निम्न तथा उच्च नई तालीम के स्कूल आ जाते है । इस 
योजता में 77] से छेकर 7 साल तक के बच्चो के लिये एक छ: साला पाठ्यक्रम भी आ गया था । 
हाई सकल या उच्च विद्यालयो के सम्बन्ध में तय किया गया था कि वे दो विभिन्न किस्मो के 
होंगे, यानी एक तो विद्यापीठ ढग के और दूसरे प्रौद्योगिक या व्यवसायिक । इस योजना मे यह 
कहा गया था कि इटर पाठ्यक्रम का उच्छेदन कर दिया जाये और उच्च विद्यालय की भ्रवधि में 
एक साल तथा कालेज की अवधि मे एक साल और जोड़ा जाये । सार्जन्ट योजना के अ्रनुसार सारे 
देश के लिये एक चालोस साला शिक्षा सम्बन्धी रचनात्मक योजना बनाने की बात कही गयी 
थी । इन सुझावों पर खेर समिति ने विचार किया, और उस ने ऐसे उपाय बताये जिस से कि 
यही काम 76 साल के अन्दर पूरा हो सकता था। मोटे तौर पर भारत सरकार ने इस 
योजना को स्वीकार किया है । 

सब से पहले दिल्ली के हायर सैकेन्ड्री एजूकंशन बोर्ड ने इटरमीडियेट कोर्स समाप्त कर दिया, 
और स्कूल के दोयम सोपान में एक साल जोड दिया । अब इसे हायर सेकंन्ड्री कहते हे । बाकी 
एक साल डिग्री पाठ्यक्रम म॑ जोड दिया । 


इस समय हमारे यहा शिक्षा का जो ढाचा है, वह इस प्रकार है --(] ) प्राथमिक विद्यालय 
जिन में क्षेत्र की भाषा यानी मातृभाषा माध्यम है, (2) मिडिल स्कूल जिन मे क्षेत्रीय भाषा 
और अप्रेजी या केवल क्षेत्रीय भाषा मे शिक्षा दी जाती है, (3) संकेन्ड्री स्कूल जिन मे मेंद्रि- 
कलेशन यानी उस के तुल्य स्टेन्डड की शिक्षा के लिये सुविधा रहती है, (4) इटर कालेज जो 
बोर्डो या विश्व-विद्यालयो के श्रन्तर्भक्त है, (5) डिग्री कालेज जो विश्व-विद्यालयो के अधीन है 
और (6) स्नातकोत्तर या शोध सस्थाए । 


प्राथमिक शिक्षा 

कुछ राज्यो में विविध प्रकार के नरसरी स्कूल या शिश्‌ विद्यालय हे । इन की सख्या बहुत 
कम है । कुछ ऐसे विद्यालयों को निजी सस्थाए चलाती है । कुछ विद्यालय ईसाई मिशनों के 
द्वारा चलाये जाते हे । इस क्षेत्र मे बहुत विस्तार की गुंजाइश है, परन्तु प्रशिक्षित शिक्षको की कमी 
होने के कारण शिक्षु विद्यालयों का बडे पंमाने पर विस्तार सम्भव नही है । प्रध्केक राज्य मे शिशु 
विद्यालय अलग अलग ढंग से चलाये जाते है । किसी राज्य मे तीन से पाच साल तक की उम्र 
के बच्चे शिश्‌ विद्यालय में ले लिये जाते है, पर दूसरो मे सात साल के बच्चे ही लिये जाते हे । 
7950-$7 में हिसाब लगा कर देखा गया था कि ऐसे शिश्‌ विद्यालयों की सख्या लगभग 
3०० है । 

प्राथमिक [शिक्षा चार से छ साल तक के लिये है । हमारे देश की जनता का बहुत बड़ा 
भाग गाव में रहता है, इस कारण अधिकांश प्राथमिक विद्यालय गावो में है । 7949-5$0 में यह 
हिसाब लगाया गया था कि कुल 2,07,354 प्राथमिक शिश्षु विद्यालयों में से ,65,056 
प्राथमिक विद्यालय देहातों में श्रवस्थित है । गाव के प्राथमिक विद्यालयो के सम्बन्ध मे एक बत 
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यह भी बता देने योग्य है कि गावो के प्राथमिक विद्यालयों में से आधो मे केवल एक ही शिक्षक 
होता है । 
जूनियर बेसिक शिक्षा 

शिक्षा के केन्द्रीय परामर्श बोर्ड ने यह सुझाव रक्‍्खा है कि प्रत्येक बच्चे को कम से कम 
6 साल तक वेसिक शिक्षा दी जाये, जिस में से जूनियर बेसिक विक्षा के प्रथम सोपान मे पाच वर्ष 
लगेंगे । मद्रास सरकार ने वेसिक शिक्षा का रूप और भी विस्तृत इस प्रकार कर दिया है कि 
उन्होंने आरम्भिक शिक्षा की एक नयी पद्धति चलाई है । भारत सरकार ने राज्य सरकारो को 
यह परामर्श दिया है कि 6 से व] साल के बीच के बच्चो में अनिवार्य तथा नि शू लक शिक्षा के 
लिये जल्दी से जल्दी प्रबन्ध करे ओर ऐसा जातपात, धर्म और सामाजिक स्थिति का ख्याल न 
रख कर क्रिया जाये । इस शिक्षा पद्धति की आधारभूत बात यह है कि शिक्षार्थी काम करता जाये, 
और सोखता जाये । जूनियर बेसिक स्कूलों में पाठ्यक्रम वही है जो प्राथमिक विद्यालयों में है, पर 
इन में आवारभूत दस्तकारियों, जैसे खेती, कताई, बनाई, फलो की रक्षा, तरकारी उत्पादन, 
बढईगी री, चमड़े का काम, पुस्तक सम्बन्धी काम (जिस में कागज और कार्डबोर्ड का काम 
भी झा जाता है) और घरेलू शिल्प जैसे खाना पकाना, सिलाई, गृ हप्रबन्ध इत्यादि पर जोर दिया 
जाता है | इप सम्बन्ध में यह मान लिया गया है कि यदि बच्चा बागवानी करे, तो खेती में 
उसकी रूचि होगी, यदि वह सूत काते, तो बुनाई की तरफ उस का ध्यान आयेगा, और यदि 
वह मिट्टी के माइल बनायेगा तो बतंत बनाने और लकडी के काम आदि की तरफ उस का 
ध्यान जायेगा। यह तो स्पप्ट ही है कि इस प्रकार के स्कूल केवल स्कूली इमारत से चल नही 
सकते । इमारत हो या न हों, स्कूल के साथ साथ बागवानी आदि के लिये दो एकड भूमि होनी 
चाहिये, ओर उस मे सिचाई की सुविधा होती चाहिये । ऐसी झ्राशा की जाती है कि कुछ सालों 
के अन्दर जितने भी प्राथमिक विद्यालय हे उन सब को जूनियर ब्रेसिक स्कूलो मे परिणित किया 
जा सकेगा । ह 
बंसिक प्रशिक्षण 

भारत मे जिन सस्थाओं में बेसिक प्रशिक्षण दिया जाता है, उनमे ये सस्थाये विशेष रूप 
से उल्लेखनीय है “--सेवाग्राम का नई तालीम भवन, जामिया मिलिया दिल्‍ली की शिक्षक प्रशि- 
क्षण सस्था, शान्तिनिकेतन का विद्याभवत और सवोदिय महाविद्यालय या बिहार कम्यूनिटी 
कालेज । कुछ ऐसे अच्छे प्रशिक्षण विद्यालय भी है, जो निजी देखरेख में चलाये जाते हैं । मद्रास 
का रामकष्ण मिशन विद्यालय तथा उदयपुर का विद्याभवन ऐसे विद्यालयों में है । इन के अलावा 
प्रत्येक राज्य न अपने बेसिक प्रशिक्षण विद्यालय तथा स्तातेकोत्तर बेसिक प्रशिक्षण कालेज भी 


औे 


स्थापित किये है । 


सैकेन्ड्री शिक्षा 

सेकेन्द्री विद्यालयों में दो विभाग हे । एक जूनियर और दूसरा सीनियर । जूनियर श्रेणी 
तक का सेकेण्ड्रो स्कूल कही तो मिडिल या कही लोअर सेकेन्ड्री स्कूल कहलाता है । इस में तीन से 
चार साल लगते हैं । साधारण रूप से मिडिल स्कूल भी दो किस्म के है । एक तो देशी भाषा 
मिडिल स्केल और दूसरे आग्ल देशी भाषा मिडिल स्कूल । अब यह भेद जल्दी जल्दी समाप्त 
शो रहाहै।! 
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स।नियर बेसिक शिक्षा जूनियर वेसिक शिक्षा की पूरक है। इस के लिये निर्दिप्ट उम्र ग्यारह 
से चौदह साल है। सीनियर बेसिक स्कूलों में शिल्प और दस्तकारी पर जोर दिया जाता हैं । 
जूनियर बेसिक विद्यालयों के 80 प्रतिशत बच्चे सीनियर वेसिक स्कूलों में जाते हें, जब कि 
बाकी 20 प्रतिशत बच्च हाई स्कूलों के जूनियर विभागों मे जाते हें, जहा उन्हें विच्च- 
विद्यालयों में जा कर उच्च शिक्षा प्राप्त करने का प्र।शक्षण दिवा जाता है । 


हाई स्कूल का सोपान 

है।ई स्कूल में पहले [0 साल आ जाते है । छात्रों में से बहुत अभ्रधिक सख्या हाई 
स्कूल में से निकलकर पढ़ना छोड देते हैं । जो लोग झागे पढ़ना चाहते है, या तो वे विव्वु- 
विद्यालयों में चले जाते ह, या उच्च शिक्षा के किर्स। केन्द्र मे भरती हो जाते ह । जो छात्र हायर 
सैकन्द्री पास कर लेते हे, वे ऐसे विश्वविद्यालयों की डिग्री की श्रेणियो मे भरती हो जाते हैं 
जहा डिग्री के लिये तीन साल अध्ययन करना पडता हे । कुछ राज्यों में इटर कालेज, सेकंल्डी 
आर इटर खजिक्षा बोर्डो के अधीन होते है, विश्वविद्यालयों के अधीन नहीं । दूसरे राज्यों में चार 
साल का डिग्री पाठ्यक्रम दो साल इटर में तथा दो साल डिग्री मे वट जाता है । 


सेकनड्री शिक्षा आयोग 

भारत सरकार ने संकन्ड्री शिक्षा आ्रायोग स्थापित किया। इस के सभापति मद्रास विब्व- 
विद्यालय के उपकुलपति डा ० ए० लक्षमणस्वामी म्‌दलियर नियवत क्ये गये । इस आयोग को 
ये काम सोपे गये--- (क ) भारत में इस समय संकन्ड्री शिक्षा की क्‍या परिस्थिति है, उसके सब 
पहलुओं पर जाच की जाये, ओर एक प्रतिवेदन दिया जाये, और (ख) इस के पुनर्गठन तथा 
उन्नति के लिये उपाय बनाये जाये, विशेषकर (व ) संकेन्ड्री शिक्षा के उद्देघ्यो, सगठन झ्र।र अन्त- 
गत वस्तु, (2) प्राथमिक बेसिक तथा उच्चतर शिक्षा के साथ इसका सम्बन्ध, (3) विभिन्न 
प्रकार के सेकन्ड्री स्कूलों का पारस्परिक सम्बन्ध, (4) दूसरी मिली जुली समस्याओं का स्पप्टी- 
करण | इस जाचर का उहृ्य यह था कि सारे देश में इस समय ज॑ंसे भिन्न भिन्न सेकन्ड्री 
शिक्षा पद्धति प्रचलित हे, वेसी न रह कर उन्हे जहा तक हो सके यूक्तिसगत ढंग से एकरूप 
कर दिया जाये । 

आयोग ने लगभग एक साल तक जाच करने के बाद १953 के अगस्त में कुछ सुझाव 
दिये, जिन का सार यो है -- 

(7) चार या पाच साल प्राथमिक तथा जूनियर बेसिक शिक्षा के बाद हाई स्कूल 
शुरू होगा । इस में इस प्रकार की विभिन्न बाते आ जाये ज॑से भाषा, सामाजिक 
ग्ध्ययनल, साधारण विज्ञान और दस्तकारी । एक उच्चाधिकार-समिति 
पाठ्य पुस्तकों का चुनाव करे । छात्र किन विषयों को ले इस सम्बन्ध में उसे 
सही पथ-प्रदर्शन तथा सलाह का मौका मिलना चाहिये । 

(2) शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा हो, इस के अलावा भिडिल स्कूल में 
राष्ट्रभापा तथा एक विदेशी भाषा की शिक्षा दी जानी चाहिये । 


(3) साल में काम के दिन 200 से कम नहीं होने चाहिये, प्रति सप्ताह 35 पीरियड 
द्रो जो 4६ मिनट के हो ! 
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परीक्षाओं तथा श्रेणी चढ़ाने के मामले मे विद्यालय के रिकार्डों पर विचार होना 
चाहिये । 

प्रारम्भिक सोपान मे प्रौद्योगिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के' लिये बहुधन्धी विद्यालय 
खोले जाने चाहिये । 

सं केन्ड्री विद्यालय के' शिक्षकों तथा स्नातक शिक्षको के प्रशिक्षण के' लिये अलग 
अलग ग्रेड होने चाहिये । शारीरिक शिक्षा पर भ्रधिक जोर दिया जाये । 


(7) संकंन्ड्री शिक्षा बोर्ड, शिक्षक प्रशिक्षण-बोडे तथा राज्य परामर्श 


(8) 


#ा्च> 
कि 


(70 


+> कक. 


उच्चत र शिक्षा 


बोर्ड भी हो। प्रशासन को कुशलतापूर्वक चलाने के [लिये केन्द्रीय तथा 
राज्य समितियों को समय समय पर मिलकर अपने कार्यों को संयुक्त करना 
चाहिये । निरीक्षण तथा सचालन के अ्रधिकारी वर्ग बहुत उच्च श्रर्थ मे विशेषज्ञ 
हो। 

प्रत्येक स्कूल में प्रबन्ध बोर्ड हो, जो कम्पनी विधि के अनुसार पजीकृत हो । प्रधान 
शिक्षक इसके परद्देन सदस्य होगे । 

स्क््ोल की ईमारते हवादार हो, और उनके साथ खेल के मंदान हो । 

कृषि, उद्योग धन्धा, व्यापार, व्यवसाय, नागरिकता में प्रशिक्षण की प्रगति 
की दृष्टि से केन्द्र को चाहिये कि सेकेन्ड्री शिक्षा के वित्तीय प्रबन्ध की व्यवस्था 
करे । 


मैट्रिक्लेशन और इटर परीक्षाओ को पास करने के बाद छात्र कला, विज्ञान, व्यवसाय, 
कृषि, इंजीनियरिंग, चिकित्साश्ास्त्र आदि की डिग्री की श्रेणियों मे भरती किये जाते हे । 

बी. ए., बी. एस. सी. (प्रौद्योगिक), बी. काम., बी. एग., बी. ई., एम. बी. बी. एस., बी. 
टी., बी. एड., एल. एल. बी., आदि डिग्रियां विश्वविद्यालयो के विभिन्न विभागो के द्वारा दी जाती 
हैं । स्नातकोत्तर डिग्रियां ये हे--एम. ए., एम. एस. सी., एम. काम., एम. ई., एम. डी., एम. 
एड. तथा एल. एल. एम. और इनसे भी ऊची शोध सम्बन्धी डिग्रियां ये हुं--पी. एच. डी., 
डी. एस. सी., डी. लिट., एल. एल. डी., इत्यादि । कुछ विश्वविद्यालय इं जीनियरिंग और प्रौद्यो- 
गिक विज्ञान, व्यवसाय, शिक्षा विधिशास्त्र इत्यादि विषयों में अपने विभागों, परिषदों तथा 
स्नातकोत्तर शिक्षण विभागों के जरिये से उच्च शिक्षा का प्रबन्ध करते हे । 








विश्वविद्यालय 
नाम स्थिति रूप वर्ष 
7. कलकत्ता , पश्चिमी बंगाल | शिक्षा देने वाली और सम्बन्धित करने | 7857 
वाली । 
2. बम्बई . बम्बई . 'शिक्षा देने वाली और सम्बन्धित करने | 7857 
वाली । (पुनस्संगठित) . | 7928 
3. मद्रास , मद्रास . ['दिक्षा देने वाली और सम्बन्धित करने | 7857 


वाली । (पुनस्संगठित) , | 7923 











शिक्षा [ 37$ 
नाम स्थिति रूप | 
4- इलाहाबाद उत्तर प्रदेश | शिक्षा देने वाली, एकात्मक और स्था- 7887 
नीय । (पुनस्सगठित 922 
<. बनारस उत्तर प्रदेश | शिक्षा देने वाली और स्थानीय 976 
6. मैसूर मैसूर | सम्बन्धित करने वाली और शिक्षा देने | 796 
| गा । 
7०. पटना | बिहार । शिक्षा देने वाली और सम्बन्धित करने | 797 
| | बाली । 
8. उसमानिया है दराबाद शिक्षा देने वाली तथा स्थानीय 7978 
9. अलीगढ़ उत्तर प्रदेश शिक्षा देने वाली तथा स्थानीय 7920 
॥0. लखनऊ | उत्तर प्रदेश | शिक्षा देने वाली, एकात्मक तथा स्था- | 7920 
|. नीय । 
]. दिल्‍ली दिल्ली शिक्षा देने वाली, एकात्मक, तथा स्था- | 922 
| | नीय । 
]2. नागपुर | मध्य प्रदेश ' शिक्षा देने वाली ओर सम्बन्धित करने | 923 
' । वाली । 
3 आन्ध्र । आन्ध्र शिक्षा देने वाली और सम्बन्धित करने | 7926 
वाली । 
4. आगरा उत्तर प्रदेश | शिक्षा देने वाली और सम्बन्धित करने | 7927 
वाली । 
5. अन्नामलाई मद्रास शिक्षा देने वाली, एकात्मक और सम्ब- | 7929 
न्धित करने वाली । 
१6. तिश्वाकुर तिरवाकुर- शिक्षा देने वाली, सम्बन्धित करने वाली | 7937 
कोचीन तथा स्थानीय । 
77. उत्कल उडीसा सम्बन्धित करने वाली 7943 
78. सागर मध्य प्रदेश | शिक्षा देने वाली तथा सम्बन्धित करने | 4946 
वाली । 
79 राजपुताना राजस्थान | सम्बन्धित करने वाली तथा शिक्षा देने | 7947 
वाली । 
20. पंजाब पजाब सम्बन्धित करने वाली तथा शिक्षा देने | 7947 
वाली । 
27. गौहाटी आसाम शिक्षा देने वाली और सम्बन्धित करने | 7940 
वाली । 
22. पूना शिक्षा देने वाली और सम्बन्धित करने | 7948 
वाली । 
23. रुड़की उत्तर प्रदेश | शिक्षा देने वाली, एकात्मक और स्था- | 7946 
नीय । 
24. जम्मू और काश्मीर | काश्मीर सम्बन्धित करने वाली 79486 
25. बडोदा बम्बई शिक्षा देने वाली और सम्बन्धित करने | 7949 
वाली । 
26. कर्नाटक बम्बई शिक्षा देने वाली और सम्बन्धित करने | 7950 
वाली । 
27. गुजरात बम्बई सम्बन्धित करने वाली 


7950 
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28 श्रीमती नाथीबाई बम्बई सम्बन्धित करने वाली  व957 
दामोदर ठाकरसे , 
भारतीय नारी 
विश्वविद्यालय । 


29 विश्व-भारती . पश्चिम बंगाल शिक्षा देने वाली, एकात्मक और स्था-' 957 
.. नीय । 

30 बिहार बिहार . सम्बन्धित करने वाली । 79$2 

अन्तविश्वविद्यालय बोर्ड 


अन्तविश्वविद्यालय बोई एक परामर्ण समिति के रूप में काम करता है । इसके सामने 
विश्वविद्यालयों की समस्परायें आती रहती हे । यह बोई विदेशों में अउनी डिग्रियों तथा डिपलो- 
माओ को स्वीकृत कराने के लिये प्रयास करता है । 7953 के अप्रैछ में क' तथा 'ख भाग के 
राज्यों के शिक्षा मत्रियों तवरा उउकुछयतिप्रों का एक सम्मेठय हुआ था, जिसमे विश्वविद्यालय 
की शिक्षा के सामान्य मान-दग्ड को ऊपर उठाने के लिये कुछ महत्वपूर्ण उयायो पर बातचीत 
हुई थी | विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भी यह निर्देश दिया गया था कि अपने विशष कतेंव्यो 
के अतिरिक्त वह इन सुझावों को कार्यरूप म परिणत करे। उच्चतर शिक्षा तथा शोध काये के 
विकास के लिपे योजता आयोग ने तोत करोड़ वी लाख झूपये की व्यवस्था की है । 


गेर-विश्वविद्यालय संस्थाये 

विश्वविद्या ठयो के अतिरिक्त कुछ सस्थाए ऐसी हे जिन में स्नातक बतले के पहले, स्तातक 
बनने तथा स्तातकोत्तर कार्य और प्रशिक्षण की सुत्रिवाए दी जाती हैं । इनको निम्नलिखित 
वर्गों मे बाठा गया है । () ह्यूमेनिटीज, (2) वेज्ञानिक शोध, (3) इजीनिर्यरिंग और 
प्रौद्योगिक विज्ञान, (4) क्रेपि और ($) चिकित्सा जास्त्र । 


हयूम निटीज़ 
देश भर मे इस समय दस सस्थाए हे जिनमे शिक्षा, भारतीय अभिलेखागार, प्राच्य विद्या, 
इडोलोजी या भारत-तत्व, दर्शन, सामाजिक विज्ञान आदि विपयो में उच्चतर शिक्षा दी जाती हे 


बेज्ञानिक शोध 

इस समय देश मे ब् ज्ञानिक सस्थाओ तथा प्रयोगशालाओ की सख्या प७ हैं । इनमें से ॥2 
तो राष्ट्रीय प्रयोगशालाए हे, जिन्हे कौसिल आफ साइटिफिक एण्ड इडस्ट्रियठ रिसर्च चलाती 
है, बाकी सस्थाए निजी सभाओझ्रो या उद्योगपतियो के द्वारा चलाई जाती हैं । 
इंजीनियरिंग विद्या ओर प्रोद्योगिक विज्ञान 

इस समय देश भर मे 4 ऐसी ऊचे दर्जे की सस्थाए ह जिनमे इजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिक 
विज्ञान की सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती है । कुछ महत्वपूर्ण विषय जिनकी शिक्षा इन सस्थाओ 
में दी जाती है, ये हे-- 

(]) वैमानिक इजीनियरिग, (2) आटोमोबील इजीनियरिंग (3) रासायनिक 
$जीनियरिंग (4) सिविल इजीनियरिंग, ($) विद्युत इजीनियरिंग. 6) विद्युत एव या€त्रिक 
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इंजीनियरिंग (सम्मिलित), (7) मार्ग निर्माण इजीनियरिंग, (8) आतर-दहन इजीनियरिंग, 
(9) यात्रिक इंजीनिरयारग, (70) नाविक भास्कये, (]7) रेडियो इजीनियरिग, (]2) 
टेडी-सचार, (73) खनिज-विज्ञान, (4) धातु-कर्म, (75) भू-भौतिकी, (76) व्याव- 
हारिक भौतिक विज्ञान, (77) रासायनिक प्रौद्योगिकी, ([8 ) चलचित्र विज्ञान और ध्वनि 
प्रौद्योगिकी, (9) मात्सिकी प्रौद्योगिकी और नौका-तयन, (20) चर्म प्रौद्योगिकी, (2 ) 
मुद्रण प्रौद्योगिकी, (22) शकरा प्रौद्योगिकी, (23) वस्त्र प्रोद्योगिकी, (24) व्यावहारिक 
कला कौशल, (25) भास्कयें और (26) वाणिज्य । 


कृषि 

देश भर में ऐसी 3 सस्थाए हे, जहा पर कृषि इत्यादि अन्य प्रय॒कत विज्ञानों के अध्ययन 
की सुविधाएं है । यह एक बहुत ही मार्क की बात है कि चावल तथा अन्य पुष्टिकर द्रव्यों के लिये 
उपयुक्त एवजी तैयार करने में बहुत प्रगति हुई है । 


चिकित्सा शास्त्र 

कई विव्वविद्यालयों के साथ मेडिकल कालेज तथा चिकित्मा-शास्त्र विभाग लगे हुए हे। 
पर इनके अलावा लिप्रसी इस्टीच्यूट या कुप्ट सस्था तथा ट्यूबरक्लोसिस ऐसोसियशन या तपे- 
दिक संघ ऐसी सस्थाए सौजद हे. जिनमे विशेष विषयो पर अध्ययन की सुविधा हैं । यो 
तो ये सस्थाए आत्मणशासित हे, पर इन्हे सरकार से वित्तीय अनदान मिलता रहता हरे । 


व्श्विविद्यालव शिक्षा आयोग 

भारत सरकार ने 940 के नवम्बर में डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सभापति बना 
कर एक आयोग नियुक्त किया कि वह विद्वविद्यालय की शिक्षा पर सपोर्ट देता हुआ उन्नति 
के सुझाव रक्ख । आयोग न जो सुझाव रकक्‍खे, वे इस प्रकार ३--विश्वविद्यालय के शिक्षकों के 
वेतन के स्केल बढा दिये जाये, छात्रों को तभी विव्वविद्यालय मे भरती किया जाये जबकि वे 
विश्वविद्यालय से पहले [2 साल की शिक्षा समाप्त कर चुके हो, शिक्षा का वर्ष परीक्षाओं 
के अतिरिक्त 80 कार्यकारी दिनों का हो, तीन टर्म हो जिनमे से प्रत्येक लगभग ग्यारह सप्ताह 
का हो, उच्च शिक्षा के तीत। मुख्य उद्देश्य हें यानी साधारण सामान्य शिक्षा, उदार शिक्षा और 
पेशा सम्बन्धी शिक्षा । इन विषयो पर अधिक ध्यान दिया जाये--(] ) कृषि, (2) व्यवसाय, 
(3)शिक्षा, (.4) इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिक विज्ञान, (5) विधिश्ञासत्र और(6) चिकित्सा- 
गास्त्र । इस समय मौजूदा इ जीनिर्यारिग तथा प्रौद्योगिक विज्ञान की सस्थाए राष्ट्रीय सम्पत्ति के रूप 
में समझी जाये और उन्हे उन्नत बनाने के लिये सब प्रकार के प्रयास किये जाये । प्रशासनीय 
सेवाओ के लिये विश्वविद्यालय की डिग्री आवश्यक न समझी जाये । विभिन्न सरकारी सेवा में 
भरती होने के लिये राज्य की ओर से होने वाली परीक्षाए सत्र प्राथियों के लिये खुली हो, प्रथम 
डिग्री के लिये प्रस्तुत करने में तीन साल लगते है, इसलिये यह वाछनीय नही है कि इस अरसे में 
किये गये सारे कार्य की जाच केवल एक परीक्षा से की जाये, जहा तक हो सके परीक्षाएं कई 
टकडो में हो, परीक्षा का मान-दण्ड सर्वेत्र कऊचा किया जाये और सब विश्वविद्यालयों में वह 
एक रूप कर दिया जाये, विश्वविद्यालय की शिक्षा सहायक (कानकरेन्‍्ट) सूची में रकवी जाये। 

शिक्षा के केन्द्रीय परामर्श बोर्ड ने सामान्यत आयोग की सिक्रारिशों को मज्र किया, पर 
उन्हे कायं रूप मे परिणत करने के लिये कुछ दिकक्‍्कते थी । इसलिये उन्हे दूर करते के लिग्रे कानून 
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बनाये जा रहे हैं । बाकी सिफारिशें फौरन कार्यान्वित हो रही है । विश्वविद्यालय मे स्नातकोत्तर 
गैध को उन्नत तथा विस्तृत करने के लिये 8 विश्वविद्यालयो को लगभग साढे चार करोड रुपयों 


हि 


शे अनुदान दिया गया हे । 


भ्रीढ़ शिक्षा 

हमारे देश मे प्रौढ शिक्षा की विशेष आवश्यकता है । देश भर में कई तरह की प्रौढ शिक्षाए 
है, जिनमे अल्पकालीन तथा व्यापक पाठ्यक्रम की व्यवस्था है। अल्पकालीन पाठ्यक्रम का उद्देश्य 
साक्षरता के विस्तार तक सीमित है पर स्वास्थ्य, सफाई और नागरिक शास्त्र में वृहत्तर पाठ्य- 
क्रमो की भी व्यवस्था है । सेवाग्राम में एक देहाती विश्वविद्यालय और दिल्‍ली मे एक जनता कालेज 
है । इनमें देहाती इलाको के लिये नेतृत्व की शिक्षा दी जाती है । 
श्रव्य-द्श्य सहायताएं 

शिक्षा मत्रालय ने श्रव्य-दृश्य शिक्षा के लिये राष्ट्रीय बोर्डे कायम कर दिया हैं जिसका 
काम यह हे कि इस क्षेत्र में होते वाले कार्यों मे परस्पर सयोग कायम रक्‍खें तथा केन्द्रीय सरकार 
और राज्य सरकार को परामशं दे । इस बोई की ओर से अत्यन्त दूर देहातों मे मोटर गाड़ियां 
भेजी जाती है, जिनमे ग्रामोफोत, मैजिक लालटेन, फिल्‍मे तया किल्म दिखाने के सावत होते 
हे । इनके द्वारा लोगो को सामाजिक शिक्षा दी जाती है । आल इडिया रेडिपो के सभो केन्द्रों 
से ग्रामवासियों के उपयुक्त कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हे । आल इडिया रेडियो के कुछ केन्द्र 
से औद्योगिक क्षेत्रो यानी विशेषकर हमारे मजदूर भाइयों के लिये कार्यक्रम प्रसारित किया 
जाता हैं । कई राज्य सरकारो ने तो सामाजिक शिक्षा के लिये सगीत तथा नाटको द्वारा मनोरजन 
के कार्यक्रम को भी अपनाया है । इनके अलावा कई राज्यों में मेले और प्रदर्शनिया भी सगठित 
की जाती हे, जिससे किसान को अधिक से अधिक लाभ हो । 
दुह्य कलाएं ओर शिल्प 


दृश्य ककाओ और शिल्पों, कृषि, सगीत, चित्र विद्या इत्यादि से शिक्षा देने के लिये विद्यालय 
तथा कालेजो में सुविधाएं हैं 





तालिका 32 
राज्यों में मान्यता-प्राप्त शिक्षण संस्थायें 7957-52 (क) 
॥; छात्रो की 
सख्या व्यय 
(हजारों में) (लाख रुपये 
राज्य सस्थाए मे) 

॥। 2 3 4 
आसाम . ; १3,882 8,984 2,$0 
बिहार 30,236 79,80 7०,82 
बम्बई . 42,250 42,92 22,62 
मध्य प्रदेश (क) । 37,]3 4,90 $5,34 
मद्रास 43,778 $,26 22,400 


(क) सख्याए अस्थायी हे । 
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| चाह 
उडीसा 7,528 ! 6,79 2,73 
पंजाब 6,795 | 9,08 $,5 
उत्तर प्रदेश . न 38,023 386,| [7,286 
पदिचिमी बगाल 20,08 ३ 22,524 72,39 
हँदराबाद (क) । 9,753 7,32 470 
जम्मू और काश्मीर (क) 7,449 97 37 
मध्य-भारत . 5,239 | 3,064 7,82 
मैसूर 3,676 9,260 3,50 
पेप्सू | 7,432 7,66 92 
राजस्थान 6,332 402 2,05$ 
सौराष्ट्र (क) 5 |... 2,777 | 2,83 ],22 
तिरुवाकुर-कोचीन (क) |... 5,534 5,74 3,39 
अजमेर 653 56 63 
अडमान और निकोबार द्वीप-सम्‌ह । 23 दे प्‌ 
भोपाल ह। 62, 20 [6 
बिलासपुर . ॥ 36 | 6 5 
कुगं बे 763 25 5 
दिल्ली । ॥,92] | 2,343 2,886 
हिमाचल प्रदेश | 627 | 42 [9 
कच्छ | 287 | 23 8 
मणिपुर । 68 ' 53 [5 
त्रिपुरा हा 497 | 35 6 
विन्ध्य प्रदेश 940 | 0,02 40 
भारत 90,624 2,65,00 7,27,60 
तालिका 33 
मान्यता प्राप्त संस्थाओं में छात्रों की संख्या श्रेणी--अनुसार (7957-52 ) (ख) 
| लडके लडकिया योग 
कालेज शिक्षा 

इटरमीजियेट , 2,79,000 28,000 2,47,000 
बी ए., बी. एस. सी 85,000 3,000 98,000 
एम. ए , एम एस सी 74,000 2,000 6,000 
शोध कार्य [,000 [,000 

व्यावसायिक और प्रौद्यो- 
गिक शिक्षा ],07,000 | 9,000 [,76,000 
योग . 4/206,000 $2,000 4/78,000 





(क) इन सख्याओ का सम्बन्ध 950-$7 से है । 
(ख) सख्याये अस्थायी हे । 
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लडके लडकिया योग 
सकल शिक्षा 
पृ्व-प्रारम्भिक । 9,000 ]4,000 33,000 
प्रारम्भिक '._ १,37,74,000 $4,66,000 | ,92,40,000 
माध्यमिक |. 43,78,000 8,9,000 [| $52,69,000 
व्यावसायिक और प्रौद्यो- 

गिक शिक्षा |... [2, 5,000 2,63,000 । 74/78,000 
योग . , ।+ 4,93,86,000 66,34,000 | 2,60,20,000 
मिल लक लि मल आल की कक किक जय 
सब योग । 4,98,2,000 | 66,86,000 | 2,64,98,000 

। 








न मा न न वि कम न 
संघ सरकार ने शिक्षको को बेसिक शिक्षा, कला और शिल्प, सगीत और नृत्य की शिक्षा 
देने के लिये दिल्ली के जामिया मिलिया तथा शातिनिकेतन की विश्व-भारती में व्यवस्था की 
है । कुछ भारतीय विश्वविद्यालयो ने प्रशिक्षण देने के लिये विशेष व्यवस्था की है और उनकी 
तरफ से प्रमाणपत्र तथा डिप्लोमा दिये जाते है । 7953 की जनवरी में नृत्य, नाटक और सगीत 
की राष्ट्रीय अकादमी स्थापित की गई। संघ सरकार ने कला और साहित्य के क्षेत्र मे विभूतियो 
को वित्तीय सहायता देने की एक व्यवस्था भी की हे । 


अक्षमों की शिक्षा 


अक्षमो की शिक्षा को दो श्रेणियो में बाटा जा सकता है । एक तो उन अक्षमों की शिक्षा के 
लिये विद्यालय जो अन्धे, बहरे या गूगे है यानी जो शारीरिक दृष्टि से अक्षम हे और दूसरे मानसिक 
रूप से अक्षमों के लिये विद्यालय । 

अन्धो के लिये 50 तथा गूगो और बहरो के लिये 42 सस्थाए हे, मानसिक रूप से अक्षमो 
के लिये केवल दो ही सस्थाए है, एक पश्चिमी बगाल में तथा दूसरी बम्बई में । 

सभी राज्यों मे अन्धो को ब्रेल पद्धति के अनुसार क्षेत्रीय भाषाओं के जरिये से शिक्षा दी 
जाती है । छात्रो को दर्जीगीरी, कढ़ाई, बुनाई, बढरईगीरी आदि की शिक्षा दी जाती है। इन 
विद्यालयों मे सगीत की भी शिक्षा दी जाती है । 


950 की जनवरी में देहरादून में वयस्क्र अधों के लिये एक प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया 
था। यहा अच्छा काम हो रहा है । देहरादून में केन्द्रीय ब्रेल छापाखाना है, और यहा हिन्दी मे ब्रेल 
की पुस्तक प्रकाशित हो रही है । ओठ के द्वारा पढाई के अतिरिक्त गूगो, बहरो को शब्दस्फूट करना 
तथा एसे शिल्प सिखलाय॑ जाते हें जेसे चित्र विद्या, बढईगीरी, दर्जीगीरी इत्यादि । 
प्रौद्योगिक शिक्षा 

शिक्षा मत्रालय का एक डिवीजन देश की प्रौद्योगिक शिक्षा की देखरेख करता हें। सघ 
सरकार ने प्रौद्योगिक शिक्षा के लिये एक अखिल भारतीय प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद्‌ की स्थापना 
की हे, जिसका उद्देश्य यह है कि वह प्रौद्योगिक शिक्षा, विकास तथा मानदण्डीकरण के सम्बन्ध 
में प्रामश दे | परिषद्‌ ने इजीनियरिंग व्यवसाय, रासायनिक इजीनियरिंग और वस्त्र प्रौद्योगिक 
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विज्ञान सम्बन्धी अध्ययनों के लिये अखिल भारतीय बोर्डों की एके सयुक्त समिति भी कायम 
को है । साथ ही परिषद्‌ ने आगामी पाच वर्षों तथा दीर्घकालीन आधार पर प्रौद्योगिक जनशक्ति 
की कितनी आवश्यकता / इसके प्रमापन के लिये एक उपसमिति नियुक्त की है । सरकार ने 
क्षेत्रीय समितिया भी नियुक्त की है, जिनका प्रधान सहायक औद्योगिक परामअ््दाता होता हैं । 


इनका काम यह हूँ कि एक तरफ तो शिक्षा सस्थाश्रो और दूसरी तरफ सरकार के औद्योगिक 
भ्था प्रौद्योगिक विभागों में सम्पक कायम रक्‍खे । 


छात्रवृत्ति की योजनाय 
समुद्रपार छात्रवृत्ति की योजनाएं 


युद्ध के बाद की विकास योजनाओं मे प्रौद्योगिक दृष्टि से सहायक सिद्ध होने के लिये भारत 
सरकार ने प्रौद्योगिक उच्च शिक्षा के लिये 7945 मे समुद्रपार छात्रवृत्तियों की योजना बनाई 
थी । तब से इस योजना में कुछ परिवर्तन किया गया है । और 952-53 के प्रारम्भ से तीन साल 
तक के लिये यह योजना कुछ परिवर्तित करके मज्र की गई है । 


इस समय यह योजना विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा की अन्य सस्थाओ तक ही सीमित 
है । 7952-53 में 25 व्यक्ति छात्रवृत्तियो के लिये चुने गये । 


केसद्रीय राज्य छात्रवृत्ति योजना 


यह योजना “ग' भाग के राज्यों तथा “घ! भाग के क्षेत्रों तक ही सीमित है । आम तौर पर 
विदेश मे जाकर अध्ययन करने के लिये प्रति वर्ष एक छात्रवृत्ति दी जाती है । 


जिटिश उद्योग संघ को पोजना 


इस योजना के अनुसार ग्रेट ब्रिटेन मे छ.्रो की शिक्षा के लिये भारत सरकार को और 
छात्र 200 पौंड देना पड़ता हे । इस के अनसार 7952-53 में उद्योग धधो म॑ व्यावहारिक 
प्रशिक्षण के लिये भारतीयो को सात छात्रवृत्तिया दी गईं । 


भारत जमंन अशद्योगिक सहयोग योजना 


पद्चमी जम॑नी के संधी प्रजातत्र ने 50 भारतीय छात्रो को स्नातकोत्तर सुविधाए देने के 
अतिरिक्त 250 भारतीय इजीनियरो और शिक्षाथियो को जमंन भारी उद्योग धधों में 
व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिये निशुल्क सुविधाये देना स्वीकार किया । इस के जवाब में भारत 


सरकार ने दस जमेन छात्रो को भारतीय भाषाओं, धर्म, दर्शन के अध्ययन के लिये 
छात्रवृत्तिया दी हे । 


अनुसूचित जातियों अनुसूचित उपजातियों तथा पिछड़े हुए वर्गों को छात्रवृतियां 
7952-53 मे ऊपर बताये हुए वर्गों के छात्रो को मेट्रिकुलेशन के बाद की शिक्षा के लिये 


साढ सत्रह लाख रुपये की व्यवस्था की गई है । बाद को चल कर इस मद में 72 लाख 60 हजार 


पया जोड दिया । 7952-53 में कुल मिला कर 5,893 छात्रवृत्तिया दी गई जिन में से 7,726 
8 १ 070 & 8, 
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पेशों के लिये, 276 स्नातकोत्तर र अध्ययस के लिये, 953 स्नातक बनने के लिये और 2,938 
छात्रवृत्तियां प्राकस्तातक अध्ययन के छिये दिये गये । 7953-54 में इस के लिये चालीस लाख 
रुपये की व्यवस्था हूं । 
एशिया अफ्रीका तथा कामनवेल्थ के दूसरे देशों को ओर से छात्रव॒त्तियां 

भारत तथा दूसरे देज्ञो में सास्कृतिक सम्पर्क बढ़ाने तथा भारत में शिक्षा सम्बन्धी 
म्‌विधाये बढाने के लिये 7949 में 70 छात्रवृतियों की एक आम योजना बनाई गई । इसके 
फल-स्वए्प 7952-53 में विभिन्न देशो से 9] छात्र आये 7953-54 में इसी योजना के 
अनुसार 700 छात्रवृत्तियां देने की व्यवस्था को गई है । 


फ्रांसीसी छात्रों को फेलोशिप 

फासीती सरकार ने भारतीय छात्रों को कुछ छात्रव॒तिया दी है । इसके जवाब में भारत 
सरकार ने फांसीसी छात्रो को छात्रवृत्तिया दी हे । 
संयुक्त राष्ट्र संघीय और यूनस्कोी फेलोशिप 

भारत स कार संयुक्त राष्ट्र संघीय सामाजिक कल्याण फैलोशिपों तथा छात्रवृत्तियों के 
काय क्रमो मे 947 से बराबर भाग लेती रही है । फैलोशिपों तथा छात्रवुतियों के कार्यक्रमों 
की शर्तों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र की तरफ से प्रत्येक व्यक्ति को मासिक वृत्ति दी जाती 
है । अध्ययन के लिये निर्वाचित देश के अनुसार मासिक वृत्ति की रकम अलूग होती हैं। 
इसके साथ हो समाज का खर्च तथा ुस्तकों के क्रय तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के 
लिये भी खर्च दिया जाता हें । 

795$2 में भारत को 35 से ले कर 40 संयुक्त राष्ट्रसंघीय सामाजिक कल्याण फेलोशिप 
तथा 70 से छे कर 55 छात्रवृत्तियां दी.गई । 7953 के कार्यक्रम के लिये भारत सरकार से 
7० प्राथियों के आवेदन पत्र भेजने के लिये कहा गया था । 


हिन्दी प्रचार 


हिन्दी के विकास तथा प्रचार के छिये शिक्षा मंत्रालय ने एक पंचवर्षीय योजना वनाई है । 
इस योजना का उदेश्य यह है कि सविधान के अनुसार हिन्दी को पद्रह वर्ष के अन्दर सघ की 
सरकारी भाषा वना दी जाये । इसी उद्देश्य से मन्नालय में एक हिन्दी विभाग भी खोला गया है । 
विशेषकर अहिन्दी भाषी क्षेत्रो मे हिन्दी के विकास तथा प्रचार के लिये हिन्दी शिक्षा समिति नाम 
से एक समिति की स्थापना हुई हूँ, जो मंत्रालय को इस सबंध मे सलाह देगी । 7950 मे 
वैज्ञानिक, प्रशासनीय तथा दूसरे प्रौद्योगिक शब्दों के लिये कोष तैयार करने के लिय वैज्ञानिक 
शब्दावली बोड की स्थापना हुई हूँ । 

मत्रालय ने सरकारी नौकरो को हिन्दी शिक्षा देने के लि। श्राशया खोल दी हैं। अखिर 
भारतीय हिन्दी परिषद्‌ , नई दिल्ली; साहित्यकार संसदू, इलाहाबाद; संसदीय हिन्दी परिषद, 
तथा वर्धा की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति को विशेष अनुदान दिये गये हे । धीरे धीरे एक हिन्दी 
पुस्तकालय बन रहा है । हिन्दी के मौलिक लेखकों तथा अनुवादकों के लियं 29,00० रुपये के 
पुरस्कारों की घोषणा की गई हूँ । 
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शिक्षा बजट (राजस्व लेखा) (क) 














7952-53 7953-5+ 
सरकार | | सम्पूर्ण बजट | कुल व्यय । सम्पूर्ण बजट 
(लाख रुपयों | का प्रतिशत. (लाख रूपये | क्रा प्रतिशत 
मे) |! मे) क्‍ 
आसाम । 785 | उ4 7, हक + अब 
बिहार 5 05] दशा । ९<: 6 
ब्म्बई । [,280 : २००३ | [7,282 ,. 8:9 
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मध्य-भारत गा [35 | 7०8 ' 72* 3 
मैसूर । . 2०5 76: 9 हट 76' 8 
पेप्सू 0: 303 00 7६ 4 
राजस्थान 250 | )4+ 5 294. 5६ ] 
सोयष्ट्र 200 49 | 87 74 7 
तिरुवाकुर-कोचीन 320 | 779: 36॥ ' 7 8 
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समूह का 76] 3 कल ५ 
भोपाल अप ' 57 35 [5' 7 
बिलासपुर 3. 250 | 4 6' 2 
क्‌ग [2 83 5 25 477 9 
दिल्ली 22 5 [0 33753 
हिमाचल प्र देश 29 | [5 2) 28 [3. 0 
कच्छ 7.!। ॥ 3 कक [2 ' [7* 0 
मणिपुर रु 70 | 2]'6 , 2:57 76' 4 
त्रिपुरा . े 9 , 7' 3 20 | ]05* ३ 
विन्ध्य प्रदेश 66 79'4 , 8॥ ' 8' 8 
कक कह ना तय या “५पयायय पाए एप: 
भारत . | 7,068 |  750| 7,894 7$* ० 
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(क) केवल शिक्षा विभागों के । 
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ख्रोतों के अनुसार शिक्षा पर अपरोक्ष व्यय 


7943-49 795957 



































स्रोत | 
राशि प्रतिशत राशि प्रतिशत 
(करोड रुपयो | (करोड रुपयो ' 
मं) में) 
सरकारी निधि... | 3359 | 490०0| 6455 | 5; 
स्थानीय संस्था निधि ह 9 दा, 3 9 | 72 48 | ८ 
फीस , ४ 76 47 | 247 23 72 204 
अन्य त्रोत , । 8 89 | 33 ०0 33 208 | 707 
योग . । ! कि ध्ु मे 
मिरिफीि न निकट । 68 46 । -_--  ै॒ै॒ 0840 7000 | 773 43 700 ८ 
तालिका 36 
मदों के अनुसार शिक्षा पर व्यय 
| 
रे 7946-49 7950-57 
मदे नजापपपपपपपापै।भ।भ;१ै 
राशि | । राशि 
(करोड़ रुपयो | प्रतिशत । करोड रुपयो | प्रतिशत 
न मम न 
7. प्रारम्भिक पाठशालाए | 22.9 न 37.75 32.6 
2. माध्यमिक पाठशालाए . 8.5 जे 3०.39 26,868 
3. व्यावसायिक तथा विशेष 
पाठशालाए । 3.60 णा 0,23 5.5 
4. कला और विज्ञान कालेज | 4.03 गा 6.7 5.9 
$ धधो की शिक्षा देने वाले ! 
और विशेष कालेज 2,854 |. +-+ ! 4.47 ल्‍ 4.०0 
6 विश्वविद्यालय और | । । 
'माध्यमिक एवं इटरमीजि- ' | | 
येट शिक्षा के बोर्ड । 2.0 | ना 5.9 5.2 
7 निर्देशन और निरीक्षण .' 7,93 | -+ ]! कर 2,4 
8. भवन | | $.67॥ | +- 9.8 8.5 
9 विविध ! ०.40 "| पर | 0.0 


बीसवां अध्याय 


स्वास्थ्य 

स्वास्थ्य का विषय राज्य सरकार से सम्बन्ध रखता है, फिर भी बहुत से मामलो मे केन्द्रीय 
स्वास्थ्य मत्रालय को यह अधिकार है कि वह स्वास्थ्य सम्बन्धी मामलो में हस्तक्षेप करे। राज्यो 
के मामलो मे स्वास्थ्य मत्रालय का कार्य विशुद्ध रूप से परामर्श देने तथा राज्यों के कार्यो को 
परस्पर सयकत करने का है स्वास्थ्य मत्रालय स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयो पर अत्यावश्यक सूचनाएं 
भी भेजता रहता है । इस के अतिरिक्त देशवासियों के स्वास्थ्य तथा कल्याण के लिये परामर्श 
तथा अन्य सहायता देना भी स्वास्थ्य मत्रालय का काम है । केन्द्रीय स्वास्थ्य मत्रालय पर हू 
यह भार हैं कि विदेशों और अन्‍्तर्राप्ट्रीय स्वास्थ्य सगठनों के साथ सम्बन्ध कायम रखे । बन्दर- 
गाहा म क्‍्वारान्टीन का विषय भी उन्हीं के हाथ में है । बाहर से मगाई हुई दवाओं के मानदण्ड 
का जाच करते रहना, केन्द्रीय स्वास्थ्य सस्थाओं पर देखरेख रखना, इंडियन कौसिल आफ 
मेडिकल रिसचे तथा अन्य सस्थाओ के जरिए से गाव कार्य को प्रोत्साहन देना, यह भी केन्द्रीय 
स्वास्थ्य मत्रालय का कार्य है। केन्द्र ने चिकित्सा गास्त्र, फरमासी विज्ञान, दन्‍त चिकित्सा तथा 
धात्रीविद्या के विकास के लिये भी सहायता देता रहता हैं । केन्द्रीय स्वास्थ्य मत्राऊय की ओर 
से राज्य सरकारों तथा अन्य स्वास्थ्य विभागों में आढ़ डे मूलक सूचनाए भी भेजी जाती हैं। 

इन कार्यो के अतिरिक्त इसे निम्नलिखित उद्देश्यों से केन्द्रीयः स्वास्थ्यसवा निर्माण करना 
तथा उसे कायम रखना पइता है--(क ) केन्द्र में प्रणासन के ऊचे मानदण्ड कायम रहे, (ख) 
“ज्यों के साथ सहयोग के द्वार। उनके प्रणासनों में उसी प्रकार के उच्च मानदण्ड कायम रखे 
जाये और (ग) केन्द्र तथा राज्यों को शिक्षा, शोव तथा चिकिससा सस्थाओ के लिये उच्च 
शिक्षित कमंचारी वर्ग की सेवाए प्राप्त की जाये । 

पचवर्पीय योजना 

पएचवर्षीय योजना में चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओ के लिए 99 करोड 55 
लाख रू० निर्दिप्ट है । इस रकम मे से केन्द्रीय सरकार मुख्यत प्रस्तावित अखिल भारतीय 
चिकित्सा ससस्‍्था तथा राष्ट्रीय मलेरिया नियत्रण पर ॥7 करोड 87 लाख रुपये खर्च करने 
का इरादा रखती हैँ । ऊपर बताये हुए 99 करोड 5६ लाख रुपये का केन्द्रीय. तथा राज्य 
सरकारो की चिकित्सा तथा सावेजनिक योजनाओ में किस प्रकार खर्च होगा, यह नीचे देखा 


जा सकता है : 
तालिका 37 
(लाख रुपयो मे) 
चिकित्सा-सम्बन्धी | सावंजनिक स्वास्थ्य | योग 

केन्र सरकार. | $65.23 ,222,20 7,787.43 
भाग “क” के राज्य 3,394.30 2,956,00 6,350.30 
भाग 'ख” के राज्य $80,70 657.40 ,236,70 
जम्मू और काश्मीर 46.00 82.20 728,20 
भाग “ग” के राज्य । 222, 50 228,00 _ 450.50 

योग. | _4.806.73 5.45.580 । 9954-53 
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7950-87 में भारत सरकार ने एक करोट रुपया खर्च किया, जिस में से साढे सात लाख 
रुपये विकास योजनाओं पर खच्चे किये गये। पचवर्षीय योजना के समय मे केन्द्र की विकास योजन/ 
पर खर्च बढ़ कर 3 करोड 57 छाख रुपये सालाना तक पहुच जाने की सभावतना हैं। 

राज्य सरकारे चिकित्सा सम्बन्धी योजनाओं पर जो 42 करोड 47 छाख रुपया खरे करने 
वाली हे, उनमें से 33 करोड़ रुपये तो उन योजनाओ पर खत होगे,जो इस समय चाल हैं । बाकी 
रकम नई योजनाओ के लिए रिजर्व रखी जाएगी । राज्य की सावंजनिक स्वास्थ्य योजनाओं के 
लिये जो 39 करोर 23 लाख रुपये सलग रख गये है, उतमे से [7 करोड़ रुपये चाल योजनाओ 
पर और बाकी रूपये नई योजनाओ पर खर्चे होंगे। नीचे एक तुलना मूछक तालिका 
प्रस्तुत की जा रही हैं : 

तालिका 38 

(छाख रुपयो में) 








। चिकित्सा सम्बन्धी । सावंजनिक स्वास्थ्य 
' ए950- | योजना | ! 950-। योजना ' 
| $इामे | मंपरि- | रा में | में परि- 
राज्य | विकास | कल्पित ' वृद्धि का . विकास | कल्पित | वृद्धि का 
के छिये | वाधिक .' प्रतिशत | के लिये | बापिक | प्रतिशत 
व्यय, व्यय... व्यय! व्यय ' 


भाग “क” के राज्य | 525.37| 678.86. 29.2 |376.$7,. 597.2 86.9 
भाग ख” के राज्य | 78.66 776.74 47.9 | $7.40॥ 737.4 55.4 
भाग ग! के राज्य | .46, 44-52 . 2,908.0 [.2 45.0 3,970.0 


| 














चिकित्सा शास्त्र सम्बन्धी शिक्षा 
जम्मू और काश्मीर के अतिरिक्‍त केन्द्रीय और राज्य सरकारें मिल कर पचवर्षीय योजना 
काल में 47 करोट 62 छाख रुपया खर्च करेगी । 

नीचे की तालिका में यह दिखलाया गया है कि यह खर्च किस प्रकार बठा हुआ है और 

7950-57 के साथ उसका तुलनात्मक रूप किस प्रकार बँंठता है : 

तालिका 39 

(लाख रुपयो मे ) 
! योजना काल | योजना काल 
| 7950-57 | मेजो राशि , मे वापिक 
| व्यय व्यय की 
। 


वसा: ५ा20फ४>७.. आधपया-+ कथा... ९०-०० उपाए ५५ ६-५3०आ++नक ॥०- पडा. ७ऋर०५..७>भ पाए. पहरथमथभ >> पा कान कल-पम ५ ५४ +९++माना पाप ५८१-+२५ ५ >+ बनना". रिनसकाट 





| औसत 
जायेगी | 
शासन व | 3.2 62.2 2.4 
गह्ष्ग ओर प्राग्नक्षण | डे 235.2 । ,697.7 376.3 
अस्पताल और दवाखान ! . ; 337.3 | 2,486 7 497-4 
अन्ण योजनाएं “ हे ३2 43.3 |! 322.7 | 64.5 
योग... | , हा ०7 47627 | 952.6 
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केन्द्रीय तथा राज्य सरकारे पत्रवर्षीय योजना की विकास योजनाओं को आगे बढ रही है । 
नीचे की तालिका में राज्यों ने इस सम्बन्ध म किस प्रकार प्रगति की है यह देखा जा 
सकता है; 


तालिका 40 
(छाख रुपयो में ) 


ढ | | । 
950-57 ' 957-52 952-53 | 7953-54 ' पाच वर्षो 





(वास्तविक ) | (वास्तविक) | (समोधित ) (वजट) .. का योग 

हनन जनक हनन >मजक सम», कन+- >मनमका नमन वाल जज जन *+5++--++++-+ व नलमा रुक इनका अखक आज कमाक कप कब, 222० अत नमन नमन -+०+4 ०५ थी लॉग वा 
प्रशासन | 3.4 ' 3-5 । 3.5 | 5.5 22.2 
शिक्षा और । ! | । 

प्रशिक्षण |. 29.7 270.4 | 7607.3 . शाप7-7 , 7,345.6 
अस्पताल और ! | ' | 

दवाखाने | 24.0 | 3787। 430०7 | 525.0 , 2472-4 
अन्य योजनाएं 8.2 3256: 42.4 55.2 . 434-3 


पंच-वर्षीय योजना में कुल जितना खर्च प्रस्तावित है, उसका $0 प्रतिशत अस्पताल तथ। 
औपधालगों पर खर्च होगा । पच्रवर्षीय योजना काल में अस्पतालों, ओपधालयों तथा रोगी- 
शय्याओं को सख्या में किस प्रकार वृद्धि होगी यह नीचे की तालिका में देखा जा सकता हैं 














तालिका 4 
7950-57 | 7957-52 | 7952-53 | 7953-54. 7957-56 
(सम्पन्न (सम्पन्न) । (प्रत्याशित) 
अस्पताल . | 7,975 758 55$ १65 258 
परुग [,6,737 7,343 65,009 4,084 76,324 
दबाखाने . 6,589 237 395 202 7,574 
पलंग । 7,072 7,587 2,699 393 | 9,020 
स्वास्थ्य इकाई 433 707 55 50 374 


न 
>-_-_ ० 


सार्वजनिक स्वस्थ्य 

जम्मू और काश्मीर के अतिरिक्त केन्द्र तथा राज्य योजना क॑ अन्तगत सावजानक स्वास्थ्य 
योजनाओ पर 50 करोड़ 63 लाख रुपया खर्च करेगे । के 

तालिका 42 में यह बताया यया है कि यह खत किस प्रकार बंटा हुआ हूँ, और 
साथ ही इसकी तुलना 9$50-$7 की स्थिति से की गई है । 
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तालिका 42 
(छाख रुपयों में) 
7950-$7 | योजना काल | योजना काल 
में व्यय मे व्यय किया | में वाषिक 
जायेगा औसत 
प्रशासन 74.6 270.8 | 42.2 
शिक्षा ; | .0 30.7 26.7 
जल और नालियो की व्यवस्था 270.$5 | 2,334-4 466.9 
मलेरिया निरोधक योजना * | 45.4 | 7.775.2 343.0 
अन्य योजनाए 35.5 672.5$ 34-5 
हे योग 268.0 [| 5,063 6 _,०१2 है 





राज्य सरकारो के स्वास्थ्य कार्यक्रम पच-वर्षीय योजना काल में किस प्रकार रहेगे, यह नीचे 


देखा जा सकता हैं : 








79९0-57 
( दाता ) 

प्रशासन १5.0 

शिक्षा १.4 

जल और ना- 

लियो की व्य- 

वस्था 264.2 

मलेरिया नि- 

रोधक योज- 

नाएं | 472 

अन्य योजनाएं 


35.9 





तालिका 43 
7957-52 | 7952-53 
(वास्तविक ) | (सशोधित ) 

304 7.3 
7.2 3.7 

354-9 4०75 

6.7 87.6 

55.7 77.6 


(लाख रुपयो मे ) 


_अच्यामन्‍बम, 








7953-54 | पाच वर्षो का 
(बजट ) योग 
22.0 224.5 
3-8 47.8 
472.2 | 2,407.9 
]2 ९.0 77.7 
7रप7 $548.3 





केन्द्र और राज्य सरकारे मिल कर जो 99 करोड $६ लाख रुपये की रकम खर्च करेगी, 
नसके अतिरिक्त राज्यों में स्थानीय अधिकारी विह्व स्वास्थ्य संगठन तथा यूनिसेफ की 
तरह अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहायता से कई अन्य चिकित्सा सम्बन्धी तथा सावजनिक, 


स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वित करेंगे । 


स्वास्थ्य [ 329 
जिकित्सा की दशी पद्धतियां 


राष्ट्रीय योजना समिति की सिफारिश तथा 70940 में स्वास्थ्य मत्रियो का जो सम्मेलन 
हुआ था, उसके अनसार 7940 के दिसम्बर में देशी दवा की पद्धतियों के प्रशिक्षण तथा शोध 
सम्बन्धी सुविधाओं पर जाच करने के लिये तथा इस क्षेत्र में राज्य का नियत्रण स्थापित करने की 
वाच्छनीयता पर विचार करने के लिये श्री आर० एन० चोपडा के सभापतित्व मे एक समिति 
नियुक्त की गई थी । 


948 के नवम्बर में होम्योपैथिक जाच समिति की नियक्ति हुई, और इसको यह भार 
सौपा गया कि यह होम्पोतैथिक पद्धति के नियत्रण तथा विकास के लिये सुझाव 
पेश करें । 

इन समितियो ने जब के वाद जो प्रतिवेदत पेश किये, उन पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों 
ने अपने अध्ययन प्रस्तुत किये । 950 के अगस्त-सितम्बर मे स्वास्थ्य मत्रियो के तुतीय सम्मेलन 
में इन सब पर विचार किया गया । 


7949 में पडित कमेटी के नाम से एक छोटी समिति को यह भार सौपा गया कि वह 
आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धतियों पर बंज्ञानिक ढंग से शोध करने के लिये क्‍या सुविधा 
दी जाये, उनका पता लगाये । समिति ने 709$7 मं अपना प्रतिवेदन पेश किया | इप्त समिति 
ने यह सिफारिश की कि देशीय चिकित्सा पद्धतियो पर जो केन्द्रीय शोध सस्था प्रस्तावित है, वह 
जामनगर की गुलाब क्वरबा आयुर्वेदिक सस्था के साथ मिल कर काम करे। सरकार 
ने यह सिफारिश मजूर कर ली, और यह संस्था 7953 के 24 अगस्त से काम 
करने लगी । 


कछ दिनो से लोगो में यह भावना फंली हुई थी कि देशी चिकित्सा पद्धतियों की उतनी 
कदर नही की गई, जितनी कि करनी चाहिये । चोपडा समिति, 7950 के स्वास्थ्य मत्रियों 
के सम्मेलन और पडित समिति सब ने बद्यो और हकीमो की शिक्षा को पुनस्सगठित करने के 
विषय पर विचार किया। इस सम्बन्ध मे सभी लोग सहमत हे कि देशी चिकित्सा पद्धतियों के 
पाठ्यक्रम में शरीर शास्त्र (ऐनाटोमी और फिजिओलोजी) तथा शल्य विद्या होनी 
चाहिये । 

देशी चिकित्सा पद्धतियों में शिक्षा देने वाले 50 तथा होम्योपेथिक पद्धतियों पर शिक्षा 
देने वाले 8 कालेज मौजूद हें । 


देशी दवा पद्धतियों के सम्बन्ध में इन सस्थाओ में शोध किया जाता है--स्कूछ आफ ट्रापि- 
कल मेडिसिन कलकत्ता, केन्द्रीय ड्रग रिसचे इंस्टीट्यूट लखनऊ, ड्रग रिसर्च लेबोरेटरी, जम्मू तथा 
सेन्ट्रल इस्टीट्यूट फार रिसर्च इडीजिनस सिस्टम आफ मेडिसन । ठाकुर दत्त शर्मा धर्मार्थ ट्रस्ट 
की देखरेख में 7953 की 37 जुलाई को एक आयवेंदिक शोध सस्था भी खोली गई । बम्बई 
में वैज्ञानिक तरीकों पर आयवदिक चिकित्सा पर शोध करने के लिये तथा झासी आयर्वेदिक 
कालेज की देखरेख मे एक शोध सस्था खोली गई है । 


पंच वर्षीय योजना में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति पर शोध करने के लिये 37 लाख 50 
हज़ार रुपय की व्यवस्था है । 
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इसी कार्य के लिये राज्यों ने कुल मिला कर 9$ लाख 23 हजार रुपये का व्यय निर्दिष्ट 
रब है, और वे अस्पतालों तथा औषधालयो के लिये ए करोड 6 लाख रुपये खर्च करना चाहते 
टह। 

एलोपेथी पद्धति ने रोगो के प्रतिशोध तथा आरोग्य करने में जो महान प्रगति की है, उसे 
देखते हुए सरकार ने इसके स्थान पर किसी और पद्धति को अपनाना उचित नही समझा । देश 
में अनेक ढग की चिकित्सा पद्धतिया प्रचलित होने के कारण गडबडी उत्पन्न होती हे, इसे देखते 
हुए सरकार ने यह निर्णय किया है कि केवल एक ही पद्धति स्वीकार की जाये, यद्यपि दूसरी 
पद्धतियो की अच्छी बाते एलोप थी में ली जा सकती हे । भारत सरकार ने इस बात पर जोर 
दिया है कि देशी तथा होम्योप॑थिक पद्धतियो पर शोध किया जाये, साथ ही यह भी जरूरी 
समझा गया कि जिन लोगो ने उचित ढग से शिक्षा नही पाई, उन लोगो की नीमहकीमी बन्द 
की जाये । 
चिकित्सा शास्त्र सम्बन्धी शिक्षा 

79$7 में इस वात की एक विशेष गिनती की गई कि देश में कितने लोग 
चिकित्सा शास्त्र तथा स्वास्थ्य सेवाओ में लगे हुए हें। इस प्रमापत का परिणाम नीचे 
देखा जा सकता है : 


तालिका 44 


वर्ग सख्या 
पजीक्ृत चिकित्साजीवी 97,930 
वैद्य, हकीम, और अन्य ऐसे व्यक्ति जो चिकित्साजीवी हे परन्तु पजीकृत नहीं 

हुए हैं 96,747 
कम्पाउडर . ४ | ; 36,407 
नंसें' ४ | । 37,577 
धात्रिया . . ; हु ; ह 23,938 
टीका लगाने वाले . | ह हि ८ 5,928 
दत-चिकित्सक 3,263 


अन्य सभी व्यक्ति जो अस्पतालो में या अन्य ऐसे सस्थानों में काये करते हे जो 
चिकित्सा या अन्य स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करते हे (मेहतरों तथा 
अन्य सफाई-कर्मचारियों के सहित) . ४ 72,970 





योग. ., प | 3,64,720 


हमारे यहा डाक्टरों तथा चिकित्सा कार्य में लगे हुए अन्य लोगों की संख्या इतनी कम है कि 
हमारी कम से कम आवश्यकता भी पूरी नहीं हो सकती । 7943-44 में डाक्टरों की सख्या 
47,500 बताई गई थी। इसी सरूरः को ले कर स्वास्थ्य प्रमापन तथा विकास समिति ने यह 
राय दी कि 7977 तक भारत को और भी ,85,000 डाक्टरों की जरूरत है । भारत सरकार 
ने इस समय मौजूदा प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ाने में कोई बात उठा नही रखी है । इस दिशा 
म्‌ क्‍या प्रगति हुई है यह तालिका 45 देखा जा सकता है; 
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तालिका 45 





| ! ! । 
7950-57 . 7957-52 ! 7952-533 | 7953-54 7957--56 
। 


|| 

| । (वास्तथिक) | (वास्तविक )।| (प्रत्याशित लक्ष्य ) 

| | । 
डाक्टर '. 5,336 . 7,325 | 967 7,029 47 53 
कम्पाउडदर . , 89. 765 । 46] 439 7,94 5 
धात्रिया 7,749 ' 447 , 607 7,008 ,. ३,507 
उपचारिकाए , 2,2]2. 7,008 | 860 709 ' 4,048 

| 


। 
इस समय 33 मेडिकल कालज, 2 नेडिकठ स्कूछ, 6 दन्‍त चिकित्स। कालेज और $ अन्य 
सस्थाए है जो एलोयेथी में शिक्षा देती 6 । उनकी सूची नीचे दी जाती है : 
मेडिकल कालेज 
मद्रास मेडिकल दालछज, मद्रास । 
स्व्नटी मडिकल कालेज, मद्रास । 
आधे मेडिकद कालेज, विगाखपट्टनम्‌ । 
क्रिश्विपत मेडिकल कालज, वेलोर । 
गटर मेडिकल कालेज, गृटर । 
. ग्राट मेडिकल काडिज, बम्बई । 
सेठ जी० एस० मेडिकल कालेज, परेल, बम्बई । 
टोपी वात्ण नेशनल भडिकल कालेज, बम्बई । 
बी० जे० मेडिकल कालेज, पूना । 
70 बी० जे» मेडिकल कालेज, अहमदाबाद । 
त_त बच्ोदा मेडिकल कालेज, बड़ौदा । 
72 मेडिकल कालछेज, कलकत्ता । 
73 आर० जी० कार मेडिकल कालेज, वेलगछिया, कलकत्ता । 
4. नील रतन सरकार मेडिकल कालेज, कलकत्ता । 
5 नेशनल मेडिकल इस्टीट्यूट, कलकत्ता । 
76. महात्मा गाधी मेमोरियल मेडिकल कालेज, लखनऊ । 
77 सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा । 
78 प्रिस आफ वेल्स मेडिकल कालेज, पटना । 
79 दरभगा भेडिकऊ कालेज, दरभगा । 
20. भेडिकल कालेज, अमासर । 
27. आसाम मेडिकल कालेज, डिवरूगढ । 
22 मेडिकल कालेज, नागपुर । 
23. श्री रामचन्द्र भग मेडिकल कालेज, कटक । 
24. लेडी हाडिंग महिला मेडिकल कालेज, नई दिल्ली । 
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25. महात्मा गाधी मेमोरियल मेडिकल कालेज, इंदौर । 
26. गजरा राजा मेडिकल कालेज, ग्वालियर । 
27. सवाई मानर्सिह मेडिकल कालेज, जयपुर । 
28. मेडिकल कालेज, मंसूर । 
29. उसमानिया मेडिकल कालेज, हँदराबाद (दक्षिण; ! 
30. मेडिकल कालेज, त्रिवेन्द्रम । 
37. क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, लधियाना । 
32. कस्तूरबा मेडिकल कालेज, मनीपाल । 
33 मेडिकल कालेज, पटियाला ([पेप्सू) 
मेडिकल स्कूल 
[. आर्य मेडिकल स्कूल, रूधियाना । 
2. युनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल, वंगलोर । 
इन्‍्त-चिकित्सा फालेज 
. नय्यर हास्पिटल डेटल कालेज, बम्बई । 
, करीम भाई इब्हीम मेमोरियल हास्पिटल एण्ड डेटड कालेज, बम्नई । 
. कलकत्ता डंटल कालेज, कलकत्ता । 
. डेटल कालेज, अमृतसर । 
. किंग जाजजेंस मेडिकल कालेज (दत चिक्षित्सा विभाग), लखनऊ । 
. मद्रास' मेडिकल कालेज, दत-चिकित्सा विभाग, मद्रास । 
अन्य सम्बद्ध कालेज 
[. आल इडिया इस्टीट्यूट आफ हाइजीन एंड पब्लिक हैलल्‍थ, कलकता 
» मलेरिया इस्टीट्यूट आफ इडिया, दिल्ली । 
» कालेज आफ नर्सिंग, नई दिल्ली । 
. स्कूल आफ ट्रापिकल मेडिसिन, कलकत्ता । 
श्री वलल्‍्लभभाई पटेल चेस्ट इस्टीट्यूट, दिल्ली । 
योजना आयोग ने यह सिफारिश की है कि पंचवर्षीय योजना के अन्त में परिस्थिति ऐसी 
हो जाये कि सारे देश भर के मेडिकल कालिेजो में 4,000 छात्रों की नई भरती की व्यवस्था हो । 
79$7 में नई भरती सम्बन्धी व्यवस्था इस प्रकार थी : 
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तालिका 46 
छात्रा की सख्या 
संस्था जय पा: 
' पूरुष नारी योग 
मेडिकल कालेज (30). | 2,056 574(क) 2,570 (क) 
मेडिकल स्कूल (2) 737 24 767 
दंत-चिकित्सा कालेज (4) . फ्प | 8 85६ 


(क) लेडी हाडिग महिला मेडिकल कालेज, नई दिल्‍ली, में प्राधेष्टयों की संख्या (जो कि 
40 है) का सम्बन्ध 7950 से है । 
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[7 मेडिकल स्कूलों को कालेज की मर्यादा दी गई। निम्नलिखित विभागों की भी 
भर्यादा बढा दी गई है : 


मेडिकल कालेज, पटना का दैहिकी विभाग, टाटा-स्मारक अस्पताल, बम्बई का केसर शोध 
केन्द्र, अखिल भारत स्वास्थ्य-विद्या एव सावंजनिक स्वास्थ्य संस्था, कलकत्ता का औद्योगिक 
स्वास्थ्य-विद्या विभाग; सरकारों आम अस्पताल, मद्रास का गृप्त-रोग विभाग; मेडिकल 
कालेज, मद्रास का हरीर विभाग, सरकारी महिला और शिशु अस्पताल, मद्रास का धात्री- 
विद्या और स्त्री-रोग-विद्या का विभाग, दिल्‍ली विश्व विद्यालय का क्षय-रोग विभाग । 


वेल्लौर के युनिवर्सिटी मेडिकल कालेज को एक लाख रु० इस उद्देश्य से दिया गया कि वहा 
ओऔरस (थोराकिक ) शल्य विद्या के विभाग का मानदण्ड ऊचा किया जाझे । उसी प्रकार अन्य 
सस्थाओ मे अन्य विभागों के मानदण्ड को ऊचा उठाने के लिये 795$3-54 के बजट में 
6,73,400 रुपये की व्यवस्था है । 


अखिल भारतीय चिकित्सा ससस्‍्था 

अखिल भारतीय चिकित्सा ससस्‍्था के खोलने के लिये सारी प्रारम्भिक बातें ) चकी हैं । 
आरम्भ के रूप में नई दिल्ली के सफदरजग अस्पताल में छात्रों को परीक्षणमूलक प्रशिक्षण की 
सुविधा दी जायेगी। इस सस्था का मुख्य उद्देश्य इसको एक प्रदर्शन केन्द्र बनाना होगा, जहा 
पूर्व-स्नातक, स्नातकोत्तर तथा शोध क्षेत्रो के प्रशिक्षण के लिये उच्च मानदण्ड रखे जायेगे । 
इसके अतिरिक्त देश के चिकित्सा सम्बन्धी कालेजों के शिक्षकों को प्रशिक्षण मिलेगा । 


विशेष प्रशिक्षण 

भारत भर के करीब करीब सभी भ्रस्पतालो मेधात्रीविद्या सिखाने की व्यवस्था हैं । दिल्ली 
तथा वेल्लोर के धात्री विद्या कालेजों मे ऐसे पादय क्रम है, जो बी० एस० सी० के मानदण्ड के हे । 
भारतीय धात्री विद्या' परिषद्‌ ने सहायक धात्रियों के लिए सरल और संक्षिप्त शिक्षाक्रम स्वीकृत 
किया है । ग्रान्ध्र महिला सभा ट्रस्ट बोर्ड ने सहायक धात्रियों तथा दाइ्रों के प्रशिक्षण विद्यालयों 
की स्थापना के' लिए एक योजना बनाई थी । इसे भारत सरकार ने स्वीकार किया है। 7957-52 
में सभा बोर्ड को 80 हजार रु० अनावतंक अनुदान दिया गया और 7952-53 तथा 7953-54 
के बजट के अनुमानो मे 5$,000 रुपये का आवतंक ग्रनुदान सभा के लिए स्वीकृत हो चुका हे । 
नई दिल्‍ली मे जो धात्री विद्या कालेज हैँ, उसमें सार्वेजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रशिक्षण भी दिया 
जाता हूँ । इसके अलावा दिल्‍ली, कलकत्ता, लखनऊ, मद्रास, पूना, बम्बई, नागपुर, हैदराबाद 
इत्यादि में हेल्‍थ विजिटजं के लिए प्रशिक्षण केन्द्र है। योजना आयोग ने यह सिफारिश की है कि 
दाइग्रों को प्रशिक्षण की जो सुविधाए प्राप्त हे उनको विस्तृत करना चाहिए । देशी दाइश्नों को 
कुछ राज्यों में भी प्रशिक्षण दिया गया है । श्रखतिल भारतीय इस्टीच्यूट श्राफ हाइजीन एण्ड पब्लिक 
हैलल्‍थ, कलकत्ता के मातृत्व तथा शिक्ष स्वास्थ्य विभाग की मातृत्व तथा शिज््‌ कल्याण शाखा को एक 
राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है, और साथ ही साथ इस पर कुछ भत्तर्राष्ट्रीय 
वाध्यताए भी है । भारत की मलेरिया सस्था मे अ्रब तक चिकित्सा श्रधिकारियो को मलेरिया के! 
सम्बन्ध में छः सप्ताह शिक्षा लेनी पडती थी, पर उन्हें बारह सप्ताह शिक्षा लेनी पडेगी। भारत 
सरकार ने पुष्टि विज्ञान के सम्बन्ध में भी एक सक्षिप्त डिप्लोमा पाठ्यक्रम श्रारम्भ किया है। 
इस पाठ्यक्रम में कृषि फा्िग, दुग्धशाला विज्ञान, पशु पालन, मत्स्यपालन इत्यादि के वे पहल 
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भी था जाएंगे, जिनका सम्बन्ध पुष्टि से है । देश मे कुछ ऐसी सस्थाए भी है, जिनमे तपेदिक शिक्षा- 
थियो को शिक्षा दी जाती हू । 

भारत सरकार ने छात्रो को देश के बाहर जाकर प्रशिक्षण देने के लिए छात्रवृततया दी हूँ । 
7949 से वरिष्ठ शिक्षको तथा शोध करने वालो को भ्रमण सम्बन्धी छात्रवृत्तिया भी दी जा 
रही हैँ । कोलम्बों योजना के अन्तर्गत कामनवेल्थ औद्योगिक सहायता का क्रम के अनुसार आरस्ट्रें- 
लिया तथा कनाडा ने क्रमश: 37 और 0 छात्रबृत्तिया भारतीय छात्रों को दी । विश्व स्वास्थ्य 
सगठन तथा यूनिसेफ की ओर से विदेशों मे उच्चतर चिकित्सा सम्बन्धी प्रशिक्षण प्राप्त करने के 
लिए छात्रों को फंलोशिप दिए जाते हें । 

शोध 

पुएष्ट 

कुन्नर की पुष्टि विज्ञान शोध प्रयोगशाला, कलकत्ता, बम्बई तथा बगलोर की शोध सरथाओों 
तथा देश की अन्य शोध सस्थाओ मे पुष्टि विज्ञान के सम्बन्ध में ज्ोध जारी है । इनमे से कुन्नूर 
वाली प्रयोगशाला का क्षेत्र बहुत विस्तृत है । इसमें सबसे पहले ऐसे लोगो के सम्बन्ध में जैसे बे री- 
बेरी और फीलपोत के सम्बन्ध मे शोध कार्य शुरू हुआ, जिनका सम्बन्ध पुप्टिगत कमी से हैं, 
पर अब इसका दायरा ऐसे विषयो तक विस्तृत हो गया हैँ ज॑से पुष्टि के टरपि सम्बन्धी पहलू, 
देश मे आम तौर से प्रयोग में लाए जाने वाले विभिन्न खाद्य द्रव्यों के पौष्टिक मूल्यों का निर्णय, 
खाद्यगत प्रमापन तथा गरीर पर कुछ खाद्य द्रव्यो के कर्पारिणामों का अध्ययन । 

953 के 37 मार्च को हंदराबाद मे पुष्टि-शोध प्रयोगशाला की स्थायी टमारत का शिला- 
न्यास किया गया था । 

शोणित विज्ञान के सम्बन्ध में भारद में 3930 से 7939 तक के दशक के प्रारभिक वर्षो में 
लगभग गोध काय॑े शुरू हुआ | तब से चिकित्सा सम्बन्धी गोध की भारतीय परिषद्‌ ने जोणित 
विज्ञान में बोध की बहुत सी योजनाये रखी हे और अभी हाल में जोणित विज्ञान पर शोध के 
लिए एक विशेष विभाग स्थापित हुआ है । 
बिरस -शोध केन्द्र 

पूना मे 7953 की 4 फरवरी को विरस जोध केन्द्र का बाकायदा उद्घाटन किया गया । 
भारत में विशेष रूप से पाए जाने वाले विरस से उत्पन्न रोगो पर यहा शोध कार्य होगा, और साथ 
ही यहा विरस शोध के क्षेत्र में कार्य कर्त्ताग्रो को प्रशिक्षित किया जायगा । चिकित्सा सम्बन्धी 
शोध की भारतीय परिषद्‌ तथा राकफेलर फाउन्डेशन ने यह कार्य सयुवत रूप से किया है इस 
केन्द्र को चलाने की वित्तीय जिम्मेदारिया प्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार पर नही हैं । 

चिकित्सा सम्बन्धी शोध की भारतीय परिषद्‌ ने विरस शोध में विशेष दिलचस्पी ली है, 
इसके अलावा कसौली में कुछ समय से रेबीज शोध केन्द्र काम कर रहा है । 
इनफ्ल एञज्जा केन्द्र 

इतफ्लएज्जा के विभिन्न पहलुओो पर कुन्नर पास्तूर संस्था के इनफ्लुएञ्जा केन्द्र 7950 से 

शोध कार्य जारी है । इस केन्द्र में भ्रब तक इनफ्लएज्जा के ग्यारह प्रकार के विरस अलग किए गए 
है, इसके अलावा मद्रास, कुन्नूर, ऊटकमंड, बम्बई इत्यादि स्थानों में इस रोग का जो प्रकोप हुआा 


स्व्रास्थ्य | 33$ 


था, उस पर भी शो व किया गया । यहा पर रैतीज, हैजा तथा सर्वविष प्रतिशोधकों पर भी प्रतिशोध 
हो रहा हैँ, भारत मे ज्वर कितना होता है इस पर भी खोज हो रही है । साथ ही गुप्त रोगो के निदान 
के सी रिधोलौजिकल उपायों में भी तुलनात्मक अध्ययन हो रहा है। इन्फलूएञ्जा निवारक 
वैकसिनों तथा सिरमो को उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किए गए हे । उनका परिणाम अच्छा रहा 
है, इसलिए एक प्रस्ताव यह है कि इसके लिए एक प्रारम्भिक कारखाना खोला जाय । यह प्रस्ताव 
विचाराधीन हूँ । 

विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से तपेदिक के सम्बन्ध मे विशेषकर बी० सी० 
जी० के साथ इसके सम्बन्ध को दृष्टि में रखते हुए शोध कार्य गुरू हो चुका है । तपेदिक शोध 
मद्रास के मदनापल्‍्ले नामक स्थान के यूनियन मिथन टी० बी० सेनेटोरियम में हो रहा है । तपेदिक 
के महामारी रूप सम्बन्धी शोध की एक योजना स्वीकृत हो चुकी है । यह योजना विद्व स्वास्थ्य 
संगठन तथा चिकित्सा शोध की भारतीय परिषद्‌ की सहायता से कार्यान्वित की जाएगी । 
कुष्ठ 

स्व्रास्थ्य प्रमापन ओर विकास समिति की सिफारिश पर पववर्षीय योजना में मद्रास के 
चिगलपट नामक स्थान में एक केन्द्रीय कुष्ठ रोग शिक्षा तथा शोध सस्था की स्थापना की' 
व्यवस्था की गई है । यह प्रस्ताव है कि छेडी विलिगडन कुप्ठ सेनेटोरियन तथा सिलवर जुबली 
शिश्‌ रोग परीक्षणगृह को यह संस्था अपने ग्न्‍्तगंत कर ले । 
कैन्‍्सर 

१946 में बम्बई के टाटा मेमोरियल ग्रस्पताल में केन्सर सम्बन्धी शोध जारी हो गया । 
ग्रग्रेडिग समिति या उन्नयन समिति की सिफारिश पर इस गोध काये को केसर गोध के राष्ट्रीय 
क्रेन्द्र की मर्यादा प्राप्त हुई हे । भारत सरकार ने अ्नावतं के तथा आवतं क अनुदानो के रूप में इस 
केन्द्र को बहुत बडी रकमे दी हे । 
प्रयोगशालाएं 

निम्नलिखित समस्थाग्रों में श्रथने अपने विषय के लिए शोध की सुविधाए हे । मद्रास के गिण्डी 
नामक स्थान के के ० ई० एम० अस्पताल की बी० सी० जी ० वेक्सिन की प्रयोगशाला (स्थापित 
946 ), कलकत्ता की केन्द्रीय ड्रग प्रयोगशाला (स्थापित 7947 ) कलकत्ता की सेरेलोजिस्ट 
प्रयोगणगाला (स्थापित 7974) कसौली की केन्द्रीय शोध सस्था (स्थापित 79८6 ) । 

बी० सी० जी० बेक्सिन प्रयोगशाला मे देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यथेष्ट 
बेक्सिन उत्पन्न हो रहा है । हाल ही मे विश्व स्वास्थ्य सगठन तथा यूनिसेफ ने दक्षिण पूर्वी एशियाई 
देशों की बी० सी० जी० सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए इस प्रयोगशाला को आर्डर दिए हें । 
क़सौली की केन्द्रीय शोध सस्था से देश भर की टी० बी०, है जा, रेबीज तथा विष निवारक सिरमो 
श्रौर वक्सिनो की पूर्ति होती है । 


केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद 

संविधान के' 263 अनुच्छेद के श्रनूसार 7952 के 9 अगस्त को दिए हुए राष्ट्रपति के एक 
प्राज्ञा पत्र के अनुसार यह संस्था बनी । इस सस्‍्था का उद्देश्य यह है कि संयुक्त रूप से कार्ये 
किया जाए, ग्रौर केन्द्र तथा राज्य आपस में मिल कर प्रयत्न करे । यूनियन की स्वास्थ्य मंत्री इस 
परिषद्‌ की प्रधान तथा राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रीगण इसके उपप्रधान हे । 7953 की जनवरी में 
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परिषद्‌ की पहली सभा हैदराबाद मे हुई और इसमे अन्य विषयों के साथ साथ राष्ट्रीय मलेरिया 
नियन्त्रण कार्यक्रम, चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा के मानदण्डो विद्ेषकर वैद्यो को, हकीमो को दृष्टि 
में रखते हुए विचार हुआ । 
ओषधि नियन्त्रण 

79.40 को औषधि विधि तथा 94$ के ओपषधि सम्बन्धी नियम 'क' भाग के संव राज्यों में 
तथा 'ग” भाग' के राज्यो में से अजमेर, कुर्ग तथा दिललो मे 7947 की पहली ग्रप्रैल को लागू 
हो गये । यह विधि तथा नियम अब 'ख' भाग के सब राज्यों मे (सिवा जम्मू श्रौर काइ्मीर के 
तथा नये बने हुए “ग' भाग के राज्यों मे ) लागू हो चुके है । इस विधि के अ्रनुसार यूनियन सरकार 
को यह अ्रख्तियार दिया गया है कि केवल उन्ही दवाओं को बाहर से मगाने दिया जाये जो एक 
स्वीकृत मानदण्ड तक की हो । राज्य सरकारो को यह अधिकार है कि वे स्थानीय रूप से उत्पन्न 
होने वाली दवाओं का उत्पादन, बिक्री और वितरण पर नियन्त्रण रखें । केन्द्रीय स्वास्थ्य मत्रालय 
इस विधि को भी कडाई के' साथ बरतना चाहता है । 

स्वास्थ्य सेवाओ के डायरेक्टर जनरल के भ्रधीन एक कन्ट्रोलर या नियन्त्रक' तथा चार सहा- 
यक नियन्त्रक श्रौषधि विधि मे वर्णित कार्यों को करने के लिए नियुक्त हुए हें । केन्द्रीय सरकार 
तथा राज्य सरकार के प्रोद्योगिक विषयों पर परामर्श देने तथा प्रशासन में एकरूपता प्राप्त करने 
के निए ओजधि प्रोद्योगिक परामर्श बोर्ड तथा ग्रौषधि सलाहका री समिति का निर्माण हुआ है । 
मेडिकल डिपो ओऔर कारखाने 

अ्रसैनिक तथा सैनिक विभागों को उपयुक्त तथा स्वीकृत ढंग की दवाएं पहुंचाने के लिए 
मद्रास, बम्बई, कलकत्ता और करनाल में दवाओं के सरकारी डिपो मौजूद हे । मद्रास वाले डिपो 
के साथ कुछ कारखाने भो हैं । इन कारखानों में बहुत बड़े परिमाण में बाहर से मंगाए हुए तथा 
देशीय कच्चे माल से बहुत सी दवाएं उत्पन्न की जाती हे । 
पेनिसिलीन ओर डी० डी० टी० 

केन्द्रीय सरकार की यह योजना है कि पूना मे एक पेनिसिलीन का कारखाना खोला जाये 
यह योजना अच्छी प्रगति कर चुकी है । विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारतीयों को प्रशिक्षित करने के 
ग्रतिरिक्त तोन लाख तीस हजार डालर के मूल्य तक की प्रौद्योगिक सहायता देने का निश्चय किया 
है। यूनिसिफ इस कारखाने तथा उसके यन्त्रों के लिए साढे श्राठ लाख डालर देना चाहता है। बम्बई 
सरकार बम्बई के पास जल्दी ही एक डी० डी० टी० का कारखाना खोलने वाली है । बंगाल तथा 
मद्रास सरकार सिन्‍्कोना के ऐसे कारखानों की मालिक हे, जिनमें एक लाख पौंड सिन्‍्कोना प्रति- 
वर्ष उत्पन्न होता है । बम्बई की हैफकिन संस्था ऐसी सलफा दवाएं प्रस्तुत कर रही है जो 
विश्व में उत्पन्न सलफा की सर्वोत्तम दवाइयों मे समझी जाती हैं । 
फरमासोी जांच समिति 

भारत सरकार ने फरमासी उद्योग के विभिन्न पहलुञों पर खोज करने तथा भारत सरकार 
को ऐसी बातो की सिफारिश करने जिससे यह धधा मजबूत हो जाए एक समिति नियुक्त की है । 
दवाओं के विज्ञापन पर नियन्त्रण 

दवाओं के विज्ञापनों को नियत्रित करने के लिए भारतीय ससद्‌ ने एक विधि बना दी है । 


इस विधि के अरृपार तिलस्मी आरोग्य शक्ति तथा श्रनाप सनाप दावा करने वाले लोगों को 
सजा दी जायेगी । 
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रोगों की रोकथाम और नियन्त्रण 
947 में कुछ शहरों भर देहाती इलाको के श्रतिरिक्त क' तथा ख' भाग के सब राज्यों 
में टीका सम्बन्धी विधि लागू थी। क' भाग के सब राज्यों तथा 'ख' भाग' के अजमेर, कुर्गं और 
दिल्‍ली मे 82 कसबे, 204 देहाती वृत्त तथा 627 गाव ऐसे थे जहा प्रारम्मिक टीका लगाना 
गनिवाये नही था, तथा 589 कसबे, 875 देहाती व्‌ त्त, 627 गाव ऐसे थे, जहा दोबारा टीका 
लगवाना अनिवाय॑ नही था । 'क' भाग के राज्यों मे तथा अ्रजमेर, कुर्गं और दिल्ली मे 947 के 
दौरान में 2, 2,49,020 ब्यक्तियो को टीके लगे थे | हैजा तथा ताऊन के लिए क्रमशः 
2,78, 58,094 तथा 62,95$,$7 व्यक्तियों को टीके दिए गए थे । 


राष्ट्रीय मलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम 
इस समय मौजूदा नियन्त्रण कार्य क्रम से लगभग तीन करोड व्यक्तियों को यानी भारत की कुल 
आबादी के ग्राठ प्रतिशत से कुछ अ्धिक' लोगो को मलेरिया से सरक्षण प्राप्त होता है। यह तो स्पष्ट 
है कि केवल इतने लोगो को सरक्षण देने से काम नही चलता, इसलिए 9$2 की जूलाई वाले 
भारत अमेरिका समझौते के अनुसार एक राष्ट्रीय मलेरिया नियन्त्रण योजना चालू की जाएगी । 
इस योजना के दो अ्रण है, एक तो तीन साल तक रोग के विरुद्ध अभियान चलाया जाएगा, और इसके 
बाद कुछ कम पैमाने पर उस परिणाम को कायम रखा जायेगा । उद्देश्य यह है कि तेरह करोड़ 
लोगो को मलेरिया से सरक्षण मिले और व्यावहारिक मलेरिया नियन्त्रण टीमो की सख्या तीस से 
7955-$6 तक ]30 कर दिया जाए। 7953-$4 तक टीमो की कुल सख्या 75 तक ले जाना 
था । भारत सरकार राज्यो को 7954-$5 और 7955-56 में 60 लाख रुपये के मूल्य का 
डी० डी० टी० और अगले तीन सालो मे सवा पाच लाख रुपये के मूल्य की मलेरिया निवारक 
दवाइया मुफ्त देगी । केन्द्रीय सरकार कुछ राज्यो को नये कार्यक्रम शुरू करने तथा अपने वतंमान 
कार्य क्रमो को बढाने के लिए सहायता देने का विचार रखती है । राज्य सरकार को डी ०डी ०टी ० 
के अलावा बाकी सब व्यावहारिक खर्च और अतिरिक्त सामान के लिए आरम्भिक खर्चे उठाना 
पडेगा, इसके अतिरिक्त प्रत्येक' राज्य को यह प्रतिज्ञा करती पड़ेगी कि इन तीन वर्षो में वे अपनी 
तरफ से बराबर मलेरिया निरोध के लिए जो कुछ खर्च करते रहे हे, उसे बन्द नही करेगे । टी ० 
मी० ए० की ओर से डी० डी० टी० ग्रनूदान के रूप में सहायता दी जाएगी । यह द्र॒ष्टव्य है कि 
मलेरिया के नियन्त्रण मे यही सबसे अधिक खर्च वाली चीज हे । इसके भ्रलावा टी ० सी० ए० की 
ओर से आवश्यक सामग्री भी दी जाएगी । बम्बई में 7953 की तीन जून को राष्ट्रीय मलेरिया 
नियन्त्रण योजना चालू की गई । 
तालिका [47 
(करोड रुपयो में) 

' राष्ट्रीय मलेरिया गटप्ट्रीय मलेरिया 

| नियत्रण योजना , नियत्रण योजना 

| को कार्यान्वित ' काल में व्यय 

' करने से पूर्व श्ौसत ' 

! वाषिक व्यय 


| २४39. "नमन कम अमन २ अननानान नान--ल लननओिनीना अनीभययन+-त..-- जन विवनन पनन+- ०9. अमन वन विनीनानान वनानवन लिन फटन«%ग ७» 3-पा+»«मा अमक-+आ “>कंमकक सन अननमकाक-म+>मन । क्विज वन खिल आिििि किमी नी नीलम न सतना, 
राज्य | था ४ 4 
केन्द्र . | ज-+ 70 
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रौकफेलर फाउन्डेशन, विद्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, एफ० ए० झ्ो० तथा श्रमेरिका | के 
प्रौद्योगिक सहयोग प्रशासन आदि अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओं ने मलेरिया के विरुद्ध मूल्यवान सहयोग 
दिया गधा है । मठेरिया की टीमें जिनमें डब्ल्यू० एच० झ्रो० तथा राज्य सरकारों के लोग हे, 
तराई तथा मैसूर के मालनद इलाके में काम कर रही है । 


दिल्ली की भारतीय मलेरिया संस्था पद्धतिगत रूप से शोध, महामारी सम्बन्धी अ्नुसधान तथा 
मलेरिया निवारक उपाय करती रहती है । साथ ही वह व्यावहारिक मलेरिया निवारण मे लगे 
हुए लोगों को प्रशिक्षण भी देती है । ह॒ 


तपेदिक 

अनुमान है कि! लगभग पचीस लाख व्यक्ति इस रोग से पीड़ित होते है, जिनमे से पांच लाख 
ग्यक्ति प्रतिवर्ष मर जाते हे। 947 में क' माग के राज्यों तथा 'ग' भाग के राज्यों मे अ्रजमेर, 
कु, दिल्‍ली में 3,7,04%5 व्यक्ति सास सम्बन्धी बीमारियों से तथा 47,639 हृदय के तपेदिक 
से मर गए । यह हिसाब लगाया गया है कि इन रोगों के कारण 90 करोड़ से लेकर 00 करोड़ 
तक मनुष्य दिनों को हानि होती है, इसलिए यदि यह कहा जाये कि हानि बहुत ही भारी है, तो 
इपमे कोई अश्वयय को बात नहीं । तवेदिक का सामना करने तथा उसके नियन्त्रण इके लिए 
ये उपाय किए गए हे : 


बी० सी० जो० 
बीस साल से ऊपर तजरबा करने के बाद यह मालूम हुआ है कि बी० सी० जी० का टीका 
तव्रेदिक तिवन्त्रग करने के लिए सुन्दर उपाय हूँ । भारत सरकार ने विश्व स्वास्थ्य सगठन,तथा 
यूनितेक के साथ यह समझौता किया है कि देशव्यापी बी० सी० जी० काये क्रम चलाया जाये । 
7949 में बो० सो० जी० टीकों का काय॑ क्रम ग्रारम्भ हुम्न।, और 79$7 के अप्रैल से बडे पैमाने 
पर इसे चलाया जा रहा है । 
795$3 के सितम्बर के अन्त तक सोलह राज्य इस कार्यक्रम के अन्‍्तगत ही चुके थे। 7953 के 
अवल् के ग्रत्त तक दो करोड़ दस्त लाख व्य|कित की ट्यूवरकुलित के लिए परीक्षा हो चुकी थी | 
इतमें से 6३ लाख व्यक्ति टयूबरकुलित नेवेटित्र पाए गे, इपलिए उन्हें बी०सी० जी० का टीका 
दितरा गया । इप कार्यक्रत को ढ7 ते चने के लिए एक के'द्वीउ बी० सी० जो ० संगठत बताथा 
गया है, और 79 53-54 के लिए 3,738,0200 रुपयों की व्यवस्या को गई है । यह तो के'द्र की 
बात हुई, राज्य सरकारों से भी कहा गया कि वे इस प्रकार के संगठन कायम करें । 
702 से अधिक बी ०सी० जी० टीमें देश भर में काम कर रही है । गिन्डी स्थित बी० सी ० जी ० 
वे किवत प्रयोगज।ला इततों अधिक वे विपल उत्पन्न करती है कि वह देश की ग्रवश्यकता के लिए. 
यथेष्ट है । 
तपेदिक पर विजय प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि इस किये के लिये लोग यथैष्ट 
संख्या में प्रशिक्षित हों। दिल्‍ली,| पटना; और जिजेद्धम में जो तीन प्रशिश्नग,तथा प्ररशत केद्र 
है, उनमें चिकित्सा-शास्त्र के छात्रों, स्तातकोत्तर कार्यकर्तात्रों, घात्रियों, हेल्थ विजिटरों तथा 
प्रौद्योगिक विशेषज्ञों को प्रशिक्षण दिया जाता है। भारतीय तपेदिक संघ प्रतिवर्ष कुछ हेल्थ]विज़ि- 
टर्रों को प्रशिक्षित करता है । 


स्वास्थ्य 339 


दिल्‍ली के वलल्‍लभभाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट में स्नातकोतर प्रशिक्षण तथा चिकित्सा 
शास्त्र सम्बधी विभिन्‍न पहलुओ पर शोधकाय होता है। इस सस्था मे कई विभाग खोले जान 
का विचार है जिनमें विभिन्‍न प्रकार के पहलुओं पर शोधकार्य होगा । 


तपेदिक से लोहा लेने के लिए यह झावद्यक है कि देश भर मे बहुत श्रधिक सख्या मे रोगी 
निवास, अस्पताल तथा प्रशिक्षण केन्द्र इत्यादि हो । योजना आयोग ने इन सस्थाओ्रो की वृद्धि 
तथा जो संस्थाएं मोजूद हूँ, उनके विस्तार के लिए सिफारिश की हैँ । इस सम्बन्ध में क्‍या प्रगति 
अभीष्ट है, यह निम्नलिखित तालिका मे देखा जा सकता है 











तालिका 48 
950-57 955-56 
क्‍ सस्थाओं की पलगो की सस्थाश्रो की पलगो की 
सख्या . संख्या सख्या .. सख्या 
आरोग्य-गृह 37. काछठा 46 5,656 
अ्रस्पताल 48 '. ३3,077 50 4/54 
रोगी चकित्सा गृह । ॥27 |]. >>, ब24:.| 780 | 2,502 


952 में इतनी उन्नति हो चुकी थी कि 947 में जहा पाच हजार पलगो का ही प्रबन्ध था, 
वहा उस साल 3,000 पलुंगो का प्रबन्ध हो चुका था । तपेदिक रोग से मुक्त लोगो के लिए 
रोगोत्तर|सेवा उपनिवेशों तथा सुपात्र गरीब रोगियों की सहायता के लिए एक कोष का होना 
बहुत आवश्यक है । तपेदिक के रोगी अच्छे हो जाने पर भी अपने पहले के कार्यों पर लौट नही 
पाते, क्योकि लोग उनसे एक प्रकार से बचना चाहते हे । इसके अलावा यह भी बात सही हैँ कि यदि 
वे कठिन परिश्रम करे, तो वे फिर से रोगी हो सकते हे । एक प्रस्ताव यह हँ कि पश्चिमी बगाल में 
एक' रोगोत्तर सेवा उपनिवेश स्थापित किया जाए, और इसके लिए दस लाख रुपये का लक्ष्य 
रख कर एक कोष एकत्र किया जा रहा है । केन्द्र में गरीब रोगियो की सहायता के लिए एक कोष 
खोला जा चुका है । इस कोष का प्रबंध-भार केन्द्रीय तपेदिक सघ को दे दिया गया है । 
टी० बी० सीलों का कायेंक्रम 

तपेदिक' सघ ने टी ० बी० सीलो का बेचना जारी करके गे र-सरकारी तपेदिक विरोधी सस्थाओ 
के लिए अच्छी सुविधा प्रस्तुत कर दी है । इससे पैसे एकत्र करने का तथा जनता में वैयक्तिक 
दिलचस्पी पैदा करने का अ्रच्छा मौका मिला है । गत तीन अभियानो मे लगभग तीस लाख रुपये 
एकत्र हो चुके हे । जो लोग तपेदिक के क्षेत्र मे सेवा कायं कर रहे है, उनका मिल जुल कर काम करना 
तथा पारस्परिक तजूरबे से फायदा उठाना आवश्यक है । इस उद्देश्य से केन्द्रीय तपेदिक संघ 
सम्बन्धित लोगों का एक सम्मेलन ब्‌लाता है । 7953-$4 की दो फरवरी को मंसूर मे तपेदिक 
कार्यकर्त्ताओरों का दसवां सम्मेलन हुआ था । 


केन्द्र मे एक तपेंदिक परामशंदाता है । यह सम्भव है कि जल्दी ही सभी म्‌ रुय राज्यों में इसी 
प्रकारुँके परामर्शदाता होंगे । केन्द्रीय तथा राज्य सरकारे तपेदिक सेवा में लगे हुए विभिन्न 
संगठनों तथा संस्थाश्रों को अनुदान देती हे । 


340 ] भारत 7954 


यौन रोग 

ग्रब यह निविवाद रूप से कहा जा सकता हूँ कि बम्बई, कलकत्ता, मद्रास ऐसे स्थानों मे यौन 
रोग का अनुपात बहुत अधिक है। इन राज्यो में पांच से सात प्रतिशत व्यक्ति उपदश से पीडित है । 
देहातों में क्या परिस्थिति है, यह नही मालूम, पर काइमीर से छेकर ग्रासाम तक की पहाडी इलाके 
विशेष कर काश्मीर, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश और आसाम में यह रोग बहुत श्रधिक फैला हुआ है । 
पश्चिमी बगाल तथा हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा के डायरेक्टरेट के कमंचारीवगं मे॑ ऐसे 
अधिकारी मौजूद हे जो केवल यौन रोग दमन करने वाले हे । मद्रास राज्य के लिए विश्व स्वास्थ्य 
संगठन से एक मेडिकल सलाहकार की सेवाए प्राप्त की गई है । 


भारत सरकार के सामने एक ऐसी योजना है जिसके अनू सार मद्रास और बम्बई के मेडिकल 
कालेजों के अन्तर्गत यौन विभाग को उच्चतर मर्यादा दी जाएगी। पद्चमी बगाल में यौन रोग 
नियन्त्रण की एक बहुत ही व्यापक योजना चालू है, जिसमे 84 लाख 30 हजार रुपये खच्च होते 
है। पंचवर्षीय योजना काल में इस मद मे केन्द्र तथा राज्य इस प्रकार खर्चे करेगे । 


राज्य . हे . ॥ करोड 53 लाख रु० 
केन्द्र . ५ मे « 5 लाख 79 हज़ार रु० 


कुष्ठ 

भारत में लगभग दस लाख व्यक्ति कुष्ठ रोग' से पीडित रहते है । इन स्थानो के कुछ इलाकों 
में कुष्ठ का जोर सबसे अधिक हो रहा है--पश्चिमी बगाल, बिहार, उडीसा, मद्रास, तिरुवाकुर- 
कोचीन । , 


इस समय कुष्ठ निवारण का अधिकाश काय॑ स्वयसेवक ढग के सगठनो के द्वारा किया जाता 
हैं । इस काय में मिशन टू लेपर्ज सस्था सबसे आगे हे । 875 में पजाब में चम्बा नामक स्थान 
में इस संस्था की स्थापना हुई । भ्रब 95 ससस्‍्थाएं इससे सयुक्‍्त हे । हाल ही में राज्य सरकार के 
स्थानीय अधिकारियों ने कुष्ठ रोगियो के रहने का प्रबन्ध करने की चेष्टा की, पर कुल मिला कर 
देश भर में केवल 74,000 कुष्ठ रोगियों के लिए स्थान प्राप्त हे । हिन्द कुष्ठ निवारण 
संघ ने 792$ मे ब्रिटिश सा म्राज्य कुष्ठ निवारण सघ की भारतीय परिषद्‌ के रूप मे काम शुरू 
किया । गाधी स्मारक निधि ने भी एक कुष्ठ निवारण सघ स्थापित किया ,है श्रौर इस रोग को 
रोकने के लिए 90 लाख रुपये का अनु दान दिया हे । 


जित स्थानों में कुष्ठ का विशेष प्रकोप है, उन स्थानों मे अधिक कार्य करने के लिए कुछ योज - 
नाए केन्द्रीय स्वास्थ्य मत्रालय के विचाराधीन हे । 


.. 


कंन्सर 

साल में लगभग दो लाख व्यक्ति केसर से मरते हे । बम्बई का ठाटा स्मारक अस्पताल तथा 
कलकत्ते का चिंतरंजन अस्पताल ये ही दो ऐसे भ्रस्पताल हे, जहा केसर का इलाज होता है । मद्रास 
में इसी प्रकार का अस्पताल स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है । टाटा स्मारक अ्रस्पताल 
में शोध भी हो रहा है । 


स्वास्थ्य 


7957 की दो मई को बम्बई मे भारतीय कंसर सोसायटी की स्थापना हुई। इसके दो प्रधान 
दफ्तर कलकत्ता श्रौर दिल्ली में हे। दिल्‍ली वाला दफ्तर 79$3 के अप्रैल में स्थापित 
हुआ था । 


जलपूर्ति 


भारत में केवल छः: प्रतिशत नगरो में शोधित जल पूर्ति की व्यवस्था है । इस प्रकार 
भारत की कुल श्राबादी के 6.75 प्रतिशत तथा शहरी आबादी के 48 . $ प्रतिशत को ही 
शोधित जल मिलता हँ । बडे शहरो में जल की व्यवस्था काफी बिगडी हैं । देहाती इलाकों 
मे तथा छोटे शहरो में लोगों को शोधित जल नही मिलता । एनवायरेनमेन्टल हाईजीन कमेटी 
ने इस सम्बन्ध मे पच्रवर्षीय योजना तेयार की है, जिसमे उन इलाको को प्राथमिकता दी जाएगी 
जिनमे जल दुलंभ है, है जा का प्रकोप रहता है इत्यादि । इस कमेटी ने जो योजना रखी हे उसमे 
प्रतिवर्ष 76 करोड 77 लाख रुपये खच्च होंगे । 


एक लाख की आबादी से ऊपर वाले 48 शहरों में से 23 में मल अपवहन पद्धति 
मौजूद है । बारह शहरो मे आशिक रूप से मल अपवहन प्रणालिया हे । इस प्रकार केवल तीन 
प्रतिशत लोगो को इस प्रणाली से लाभ प्राप्त होता है । ऊपर बताई हुई कमेटी ने इस सम्बन्ध में 
पचवर्षीय योजना के अन्तगंत जो प्रस्ताव रखा ह उसमे पद्रह करोड रुपया खचं आएगा । 


'क' भाग के राज्यों मे बम्बई, मद्रास, पश्चिमी बगाल, बिहार, ख' भाग के राज्यों में मध्य 
प्रदेश, मैसूर तिशवाकुर-कोचीन और ग' भाग के राज्यो मे भोपाल, विन्ध्य |प्रदेश, हिमाचल प्रदेश 
भ्रौर मणिपुर ने अपनी जल पूति तथा मल अपवहन प्रणाली को उन्नत करने के लिए यथेष्ट ख्चे 
किया है । राज्यो की जल पूति और मल अपवहन के प चवर्षीय कार्य क्रम में 23 करोड 49 लाख 
रुपये खर्च होगे । इसमे केन्द्र दस करोड रुपये देगा, जो पचवर्षीय योजना के अन्तगंत स्थानीय 
विकास कार्यों के लिए प्राप्त तीस करोड रुपये की रकम में से दिया जाएगा । 


एक आदर व्यापक जन स्वास्थ्य विधेयक बनाने के लिए एक समिति नियुक्त हुई है । इसमे 
परिस्थितिगत सफाई के सारे पहलू आ जाएगे जसे मकान की जल पूर्ति, सामान्य सफाई, 
वित्रिध व्यवसायो, धधो तथा पेशो की व्यवस्था । 


पुष्टि 


7935 और 948 के बीच भारत में खाद्यों का जो प्रमापन किया गया, उससे यह ज्ञात 
हुआ कि एक औसत भारतीय के खाद्य मे अ्रनाज बहुत अधिक रहता हैँ, पर उसमे प्रोटीन, 
खनिज पदार्थ तथा विटामिन ज॑से सरक्षण खाद्यों का भ्रभाव रहता है । इस प्रकार का भोजन 
भ्रसन्‍्तुलित होता है श्रौर इससे अ्पुष्टि होती है । इसके कारण बच्चो, माताओं तथा साधारण 
लोगों मे मृत्यु सख्या श्रधिक होती है । 


भारतीय चिकित्सा अ्नुसधान परिषद्‌ और भारतीय कृषि शोध परिषद्‌ की सयुवत समिति 
ने खेती की उपजों को दृष्टि मे रख कर मनष्यों तथा पशओरो की पृष्टि के सम्बन्ध मे एक नपी तुली 
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योजना रखी है । नीचे जो तालिका दी गयी है, उसमे प्रति वयस्क व्यक्ति को कितना खाना प्राप्त 
है तथा 956 तक हमारा क्‍या लक्ष्य है, यह दिखाया गया है : 

तालिका [49 


तीस करोड़ वयस्क इकाइयों को आवश्यकता-पूर्ति का लख्य 











950 में प्रति | दैनिक आवश्यक- | वाषिक|झ्रावदयक- 
खाद्य पदार्थ पप्रस्क व्यक्ति ताए ताएं 
उपलब्ध मात्रा | (पश्रौंसो में ) (दस लाख टनों में ) 
(ओऔसों में ) 
अनाज ि [3 77 ॥4 43 
दाले 27 3 9 
द्ध 5.5 । [0 3 
३08 [ 5 3 9 
तरकारिया ३3 70 209 
चीनी 6 2 6 
मछली और गोइत |. 0.3 3 9 
अंडे ज- ॥ (प्रक) | 0,95,000लाख 
| ग्रडे 
वनस्पति तेल और घी ॥ 2 6 





जे रननननयननननकनननन- मन. 


भारतीय चिकित्सा अनुसधान परिषद्‌ की एक पुष्टि परामर्श समिति है। इसके अलावा 
कई पुष्टि शोध प्रयोगशालाएं भी हे । केन्द्र मे भी एक श्रन्तविभागीय समिति है । बगाल, बम्बई, 
तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों ने ऐसी समितिया बना ली हे। मद्रास, बिहार तथा पंजाब की 
सरकारें इस विषय पर विचार कर रही हे । 

खाद्य मे मिलावट की ओर सरकार की दृष्टि गई है, श्रौर ससद्‌ खाद्य मिलावट विधेयक पर 
विचार चल रहा था । 


स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा 

सावेजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा केन्द्रीय प्रशासन की जिम्मेदारी है । जनता मे स्वास्थ्य 
सम्बन्धी विचा रों को फैलाने के लिए फिल्‍मो, पोस्टरों पुस्तिकाओ, माडलो, फोटो झ्ादि का प्रयोग 
होता है । 

स्वास्थ्य सेवाओं के डायरेक्टरेट जनरल से एक ' केन्द्रीय स्वास्थ्य फिल्‍म पुस्तकालय भी सम्बद्ध 
है। इस पुस्तकालय में स्वास्थ्य के सम्बन्ध मे जो फिल्म रहते हे, वे राज्य सरकारों को, शिक्षा 
संस्थाओ्रों को, स्थानीय संस्थाओं को, सामूहिक कार्य प्रशासन सस्थाओ्रो को तथा चिकित्सा श्रौर 
स्वास्थ्य संस्थात्रों को उधार दिये जाते हे, जिससे कि वे उनका लाभ उठा सके। बीस बहुरंगी 
चित्रमय पोस्टर तथा पेतीस पुस्तिकाएं भ्रैग्रेजी श्ौर हिन्दी मे प्रकाशित हो चुकी हे, श्ौर नि:शुल्क 
बाटी जा रही हे । नुमाइशों मे बहुत से वृहदीक़ृत फोटो तथा अन्य प्रदर्शन योग्य चीजे दिखाई 
जाती हे। केन्द्रीय स्वास्थ्य अजायबधघर की स्थापना भी की जा च॒की है । 


जनसंख्या का नियन्त्रण 
स्वास्थ्य सेवाश्रों के डायरेक्टरेट जनरल में अभी हाल में ही श्राबादी-नियन्त्रण के सम्बन्ध 
में एक नया विभाग खोला गया है । इस सम्बन्ध में तीन प्रारम्भिक प्रयोग किये जा रहे हे । इनमे 


स्वास्थ्य [ 343 


से दो प्रयोग दिल्ली मे श्र एक मैसूर मे किया जा रहा है । परिवार नियत्रण के सम्बन्ध मे जो 
खतरे से खाली दिन का सिद्धान्त है, उसकी उपयोगिता तथा मृत्य पर अध्ययन तथा प्रयोग किया 
जा रहा है । ऐसा समझा जाता है कि 7954 के श्रन्त तक यह ग्र-्ययन समाप्त हो जाये गा । भारत 
सरकार को परिवार-नियन्त्रण के सम्बन्ध मे शोध सम्बन्धी तथा अन्य योजनाओं पर परामर्श 
देने के लिए एक परिवार--नियन्त्रण शोध तथा कायंक्रम समिति का निर्माण बिया जा चुका है । 

योजना आयोग ने इस कायं के लिए 65 लाख रुपये की व्यवस्था की हैँ । 7952- 53 मे 
उसके लिए तीन लाख रुपये की व्यवस्था थी, जिसमे से केवल एक ही अश्रण खर्च हुआ था। 
7953-$4 के बजट में भी इस सम्बन्ध में तीन लाख रुपये की व्यवस्था हैं 
अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्बन्ध 

भारत को 948 से विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा 7949 से यूनिसेफ से सहायता प्राप्त हो 
रही है । इन सगठनो से जो सहायता प्राप्त होती है, वह साधारणत मौजूदा सेवाश्नो को उन्नत 
करने के लिए विशेषज्ञ परामर्श , चिकित्सा सम्बन्धी साहित्य, साज-सामान तथा धात्रियों और 
दाइयों को प्रशिक्षित करने के लिए फेलोशिप श्रौर छात्रवृत्तियो के रूप में होती है । इन ग्रन्तर्रा- 
एट्रीय सस्थाओं की तरफ से हमारे यहा जो तरह तरह के प्रशिक्षण तथा शोध कार्य चाल हे, उनके 
लिए पथ प्रदर्शक तथा शिक्षक भी भेजे जाते हे । यूनिसिफ की ओर से भुचाल तथा दुरभिक्ष पीडित 
क्षेत्रों के लिए भी सहायता प्राप्त होती हूँ । इसके झ्रनतिरिक्त बच्चों तथा आमन्न प्रसवा माताओं 
को खिलाने पिलाने के सम्बन्ध में भी इसके काय॑ क्रम भी चालू है । इसकी ओर से भारत के 28 
राज्यों के मातुमंगल तथा शिज्ु कल्याण केन्द्रो मे 36,900 पौड साबुन बाटा जा चुका है । 

7952-53 के बजट में विश्व स्वास्थ्य सगठन मे बीस लाख रुपये भ्रलग रखे गये थे । 952 
में भारत सरकार ने यूनिसेफ के कोष में बारह लाख रुपये दिये। 953 मे इस सस्था को पद्रह 
लाख रुपये देने को व्यवस्था हैँ। 














तालिका 50 
जन्म , मृत्यु 

माह । योग. (हजार योग. ' (हजार 

: (हजारो में) व्यक्ति ' (हजारो में) | व्यक्ति 
। पीछे) दर . ' पीछे) दर 

प॒ । 2 । 3 । 4 5 

7950 6728. 24.8 | 4333  6०0 
79$7 (क) जनवरी 468 24 3. , 263 84.7 
फरवरी 445 | 23 4. 209 | 4 7 

मार्च 464 23 2 289... 74 4 

ग्रप्रल । 44% 22 4 285. .., 74.2 

मई |... 460 22 6 376 । 75.6 

जून 4603. [229 , 9 | 744 

_ जाई | 503 206८ 28 '! 43.9 503 [26.८0 !। 28 !' ॥3.9 


(क) इनका उन इकाइयों से सम्बन्ध हे जिन्हें पहले प्रांत कहा जाता था। 


7952 (क) 
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24.2 
24.4 


29.6 
37.7 
32:00 
34 4 
29 5 
32.6 
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267 
260 
290 
250 
207 


| | | | || |||]|]| 


73. 5 
74.] 
5.7 
73.2 
73.0 
72.7 
72.4 
॥ है 
3. 
73.0 
72.9 
74.6 
75.6 
76. 4 
[7.0 
74.3 
7.3 


इकक्‍्कीसवां अध्याय 
श्रस 


केवल कुछ संगठित भागों के सम्बन्ध मे ज॑से कारखानों, खानों, बागानों, रेलो, 


डाक' और तार विभाग मे लगे हुए लोगों के सम्बन्ध में ही भ्राकडे प्राप्त हे । पर असली काम करने 
वालो की संख्या इनसे कही भ्रधिक है । 7950 में सगठित धधो में कितने लोग काम करते थे, 


उसका लेखा इस' प्रकार हे :-- 
कारखाने |; ४ 25,04, 399 
खाने . । ; ; | 4,77,76] 
रेले . ; ! 9,23,7 54 
ट्राम मार्ग ! 3,662 
डाक और तार * मु ,74,230 
मुख्य बन्दगाह॒ . प ; ; 53,256 
सी० पी० डब्ल्यू० डी ० हे न 4,06,790 


950 मे बागानों में कितने लोग काम करते थे, इसके आंकड़े प्राप्त नही है । पर 949 में 


बागानो में [2,70,964 व्यक्ति लगे हुए थे । सी० पी० डब्ल्यू० डी०, डाक श्रौर तार विभाग, 
मुख्य बन्दरगाहो और द्वरामों पर 79$7 में क्रश 2,29,032; ,93,302, 49,082 
ग्रौर 7,740 व्यक्ति लगे हुए थे। 7952 के 3] मार्च को रेल विभाग मे 9,25,379 व्यक्ति 
लगे हुए थे। 


काम से गर-हाजिरी 
काम से गर-हाजिरी के कारण उत्पादन सम्बन्धी साधनों पर बडा जोर पडता है । तालिका 


75 से 753 में कुछ धधो के सम्बन्ध मे परिस्थिति स्पष्ट की गई हे : 


(देखिये पृष्ठ 346 पर तालिका 5) 
तालिका 52 
कोयला-खानों के मजदूरों की अनुपस्थिति-बृत्ति (प्रतिशत) 











! | | 
अ्रवधि [भू-ाभंमे_ | खुलेमे | धरातलपर | कुल 

। मिलाकर 
957 (श्रौसत ) ; 75 76 | 4: 56 0: 55 73' 37 
7952 (भ्रौसत) ; 74 78 | 74'37 0: 36 ]3 ' ॥7 
जनवरी 953 ;ु 75737 |[74' 77 8 98 2' 77 
फरवरी 7953 74 23 | 74' 08 70 77 [3'0 
मार्च 7953 ; 75.76 | 76' 9 77:60 4' 40 
प्रप्रैल 7953 . 73.99 | 74' 38 ]0' 70 ]2' 86 
मह953 . 740० |74'5| 77:06 | 7305 
जून 953 . 5:90 | $'00 | ]7' 86 84 34 
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तालिका 53 


आसाम के चाय बागों में अनपस्थिति-वृत्ति (प्रतिशत) 


2944-4 $ ४ - 268 8 
794 5-46 । बट), 
7946-47 * 25.6 
7947-406 | व - 246 
79458-49 : 25 9 
949-50 कस के 5 >पपन ट म 0 ॥ 


कोयला-खान बोनस योजना, और कोयला-खान प्राविडेट फंड योजना, जो मुख्यतः 
कोयला-खान-मजदूरो की नौकरी के आकस्मिक रूप को समाप्त करने के उद्देश्य से बनायी 
गयी है, और उपस्थिति बोनस के कारण भ्रतु पस्थिति-वृत्ति कम हो गयी है । 


उत्पाद नक्षमता 


श्रम की उत्पादनक्ष मता,के विषय मे हाल ही में अध्ययन प्रारम्भ किया गया । निम्नलिखित 
हालिका से कोयला खानो मे श्रम की उत्पादनक्षमता के विषय म॑ कुछ अन्दाज लग सकेगा-- 


तालिका 54 
कोयला-खानों में उत्पादनक्षमता (औसत ) 


खदाई श्रौर | भूगभे में | खान के 
ढुलाई करने | और खुले मे | भीतर बाहर 
वाले ' कार्य सलग्न | कार्य सलग्न 
सभी व्यक्ति | सभी व्यक्ति 














2 3 हि 
95] (श्रौसत) । 03 | ० 55 ० 34 
7952 (झौौसत ) ['04' 056 | 0 35 
जनवरी 7953 [ 06 ०57।[ ०३3 
फरवरी 7953 ॥ 03 ० $7 ० 37 
मार्च 7953 । [ 06 | ०57 | 0'36 
अप्रैल 953 । ॥ 05 ०57 | ० 37 
मई 7953 । 03 | 0 56 । 0.36 
जून 7953 ___[0०00 _ ०0०57 ० 35 


उत्पावनक्षमता और परिणामों के हारा भुगतान पर अन्तर्राष्ट्रीय भ्रम संगठन टीम 


7952 की 5 दिसम्बर को पांच विशेषज्ञों का बना हुआ अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मिशन भारत 
झ्राया । नई दिल्ली मे कुछ प्राथमिक विचार विनिमय करने के बाद मिशन दो हिस्सों में बंत 
गया । एक तो वस्त्र व्यवसाय के सम्बन्ध में सक्तिय हो गया, और दूसरा इंजीनियरिंग धंधों पर काम 
करने लगा । इन टीमो ने बम्बई राज्य की कपडा मिलो तथा कलकत्ते के पाच इंजीनियरिंग धंघों 
में बहुत ब्यौरेवार जाचकायें किया । 
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इस मिशन का उद्देदय यह जाच करना था कि काये करने के आधुनिक उपायों, कारखाने के 
संगठन तथा जहा भी उपयुक्‍त हो भुगतान की उपयुक्त पद्धति के प्रवर्तत से भारतीय 
मज़दूरों की उत्पादतक्षमता तथा मजदूरी किस प्रकार बढ़ सकती है। मिशन ने कुछ चुने हुए 
लोगों को तथा मजदूर सघ के कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया है भशौर इसका नतीजा बहुत 
उत्साहप्रद रहा। अब यह प्रस्ताव रखा गया है कि भारत मे एक राष्ट्रीय उत्पादनक्षमता केन्द्र 
खोला जाये । 

बेकारी 

चाय के धधे पर 952 में जो ग्राफत आई थी, वह 7953 मे भी कायम रही । कपड़े के धंधे 
को भी हानि पहुची, यहा तक क्रि' मिले बन्द करने, छाट करने तथा मजदूरों के निकाले जाने की 
नौबत आ गई । इसके अतिरिक्त शिक्षित लोगो मे भी बेकारी बढ गई । 952 के ग्रन्त मे काम- 
दिलाऊ केन्द्रों के रजिस्टरों पर शिक्षित बेकारो की सख्या ,67, 599 दिखाई गई थी, यह संख्या 
7953 के जून के अन्त में ।,94,087 हो गई। 7953 की जुलाई में आगरा अधिवेशन में 
ग्रखिल भारतीय काग्रेस कमेटी ने देश मे फैली हुई बेरोजगारी के' पतनकारी परिणामों की ओर 
ध्यान आकर्षित किया था। ससद के दोनो भवनों के शरद्‌ तथा शीत अधिवेशनों मे इस सम्बन्ध 
में गैर-सरकारी सदस्यों ने प्रस्ताव भी रखे । कुछ राज्यो की विधान सभाओ मे भी इस प्रइन पर 
विचार हुआ | योजना आयोग ने इस समस्या पर ध्यान दिया और परिस्थिति का सामना करने 
के लिए कुछ कदम उठाये । 


बेकारी दूर करने के उपाय 

देश मे बेकारी बहुत अधिक बढ़ चुकी हू, पर इस सम्बन्ध में कुछ ही उपाय काम में 
लाये जा सकते है । फिर भी बेरोज़गारी दूर करने के' लिये जो कुछ भी सम्भव है किया 
जा रहा है । इस दृष्टिकोण को सामने रखकर पचवर्षीय योजना में संशोधन किया 
जा रहा है । केन्द्रीय और राज्य सरकारें विकास कार्यों के लक्ष्यो को जल्दी से 
जल्दी पूरा करने में लगी हुई हे । निजी धधो को भी अपनी उत्पादनक्षमता बढ़ाने में 
प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस क्षेत्र मे देश के प्रयासों को सही मार्ग दिखलाने 
के लिए एक एकादश-सूत्री कार्यक्रम बनाया गया हेँ। शिक्षित बेकारो की समस्या पर 
ग्रापत्तिकाल के ढग से विचार हो रहा हैँ । एक शिक्षक वाले विद्यालयों का एक' कार्यक्रम 
बनाया गया है, जिसमे 7953-54 में 33,000 शिक्षक खप जायेगे श्रौर 7954-55 में 
50,000 और शिक्षक खपेगे । इसके भ्रतिरिक्त 30,000 विशेष शिक्षा केन्द्र 7953-54 मे 
तथा 5,000 विशेष शिक्षा केन्द्र 7954-55 में खोले जायेगे, ऐसी आजा हूँ । राष्ट्रीय विस्तार 
योजना से 84,000 नौकरिया निकलेगी। केन्द्रीय सरकार ने रोजगार बढाने के लिए चौदह 
करोड सत्तर लाख रुपये खर्च करने का निर्णय किया हैं । श्रवः तक अठारह राज्य केन्द्र का 
प्रस्ताव स्वीकार कर चुके है । इस मद मे राज्यों मे धन इस प्रकार से बांटा जायेगा : 

बिहार. | . 77 , 50 लाख रुपये 

पंजाब . * ,. 5. 50 लाख रुपये 

पेप्सू | ४ . 2.00 लाख रुपये 
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राजस्थान , ; ,. 3.72 लाख रुपये 
सौराष्ट्र . | ._].00 लाख रुपये 


छंटनी किये हुए तथा हटाये हुए मज़दूरों के लिए क्षतिपूति ' 

7953 की जुलाई मे स्टेंडिग लेबर कमेटी या स्थायी श्रम समिति के तेरहवे अधिवेशन में 
पूंजीपतियो और मजदूरों के बीच जो समझौता हुआ था उसी को राष्ट्रपति के एक श्रध्यादेश 
के रूप मे 953 के भ्रक्तूबर मे प्रकाशित किया गया । इसमे यह कहा गया है कि जो मजदूर 
मौसमी कारखानो के अलावा ऐसे का रखानो में काम करते हे जहा पचास या उससे अधिक लोग 
काम करते हे और कारखानेदार उसे हटाना चाहता है, तो यदि उस मजदूर के सामने कोई उपयुक्त 
वैकल्पिक रोजगार नही है, तो कारखानेदार उसे एक साल में 4$ दिन के हिसाब से जितने दिन 
बनेगे उन के लिये पचास प्रतिशत मजदूरी श्रौर महगाई भत्ता देगा । अध्यादेश मे यह भी कहा 
गया था कि यदि कोई मजदूर किसी मालिक के अधीन कम से कम एक साल रहा हैं, 
तो उसे निकालने के लिए एक महीने का नोटिस या नोटिस के ऐवज में एक महीने का वेतन तथा 
जितने साल या छ' महीने से अधिक समय उसने पूरा किया, उतने सालो के लिये ] $ दिन के औसत 
वेतन के हिसाब से एक म॒छ्त रकम देनी पडेगी। 


(देखिये पृष्ठ 350 पर तालिका 55) 


काम दिलाऊ केन्द्रों में अनुसूचित जातियो, छटनी में निकाले हुए सरकारी नौकरों तथा 
विस्थापितो को नौकरी दिलाने में प्राथमिकता दी जाती है। 7952 में इस संस्था की श्रोर से 
8,596 छटनी में निकाले गये सरकारी नौकरों, 77,088 विस्थापितो तथा 49,044 
अनुसूचित जातियो के प्राथियो को नौकरिया दिलाई गई । हाल ही में दईम दिलाऊ केन्द्रों 
में एक नया विभाग खोला गया हे जो दर्जा 7 तथा दर्जा १] के गेज़ेटेड तथा कमीशन प्राप्त 
फालतू तथा छटनी में निकाले हुए अधिकारियो को नौकरिया दिलाने का काम करेगा । 


952 मे दर्जा 4 तथा दर्जा 7 के गेजेटेड तथा छटनी' में निकाले हुए कमीशन प्राप्त भ्रधिकारियों 
के विशेष रजिस्टर पर 307 व्यक्तियों के नाम दर्ज किए गए थे । 


देहातो तथा काम दिलाऊ केन्द्रों के दफ्तरो से बहुत दूर के स्थानों मे नौकरी चाहने वाले 
लोगो की मदद के लिए तेरह काम दिलाऊ केन्द्रो की ओर से चलते फिरते दफ्तर खोले गये । 952 
में प्रति मास श्रौसतन 6,370 व्यक्तियो को नौकरी दिलाई गई । नौकरी चाहने वालो को 
गतिशील बनाने में भी काम दिलाऊ केन्द्र सहायक हो रहे हं । प्रति मास देश भर के काम 
दिलाऊ केन्द्रो में गतिशील श्रम परिस्थिति विवरण के द्वारा लगभग 2,800 व्यक्तियों के 
सम्बन्ध में ब्यौरे प्रचारित किये गये श्जौर प्रति मास श्रौसतन 402 से अ्रधिक व्यक्तियों को 
अपने जिलों से बाहर नौकरी दिलाई गई । 


प्रशिक्षण योजनाएं 
79406 में काम दिलाऊ केन्द्रों की ओर से जो प्रशिक्षण सम्बन्धी योजनाये बनाई गई थी, 
उनमें केवल भूतपूर्व सै निकों के लिये प्रौद्योगिक और व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी । 
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नीचे की तालिका मे प्रति वर्ष की जूलाई मे कितने प्रशिक्षण केन्द्र थे तथा कितने लोगो को प्रशिक्षण 
दिया जाता था, इसका ब्यौरा दिया जा रहा हे 


तालिका 456 
प्रशिक्षण के आकड़े 
(इसके अन्तगंत केन्द्रीय श्रम मंत्रालय की योजनाएं आती हे) 





ग्रवधि की समाप्ति पर उन व्यक्तियों 
की सख्या जिन्हे प्रशिक्षण दिया जा 



































अवधि रहा था 
माह * की कि च---क्‍-जजज-++----- 
समाप्ति |. पुरुष नारी | योग 
पर [- >+-+--+++ नल 

केन्द्रो प्रौद्योगिक व्याव- | शिक्षार्थी, व्याव- 

की सख्या| ! सायिक_ सायिक | 
जुलाई 948 . : | 377 | 9॥78| 3,69 |(,494 , 288 | 5,337 
जुलाई 7949 . « . 533 |70,958| 4577 (2,439 255 '8,226 
जुलाई 950.. |. 98 ; 6,022|[,62 | -- | 322 , 7,506 
जुलाई 7957 . . | 799 | 7,640 2,304 789. 390 | 23 
जुलाई 7952. . 406 ' 9,377 302 ;: १44 |70,763 


|| 


जुलाई 7952. 259 7778 45 572 9. 8,347 


केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्था 

दस्तकारो को प्रशिक्षित करने के अलाव। मध्य प्रदेश के कोनी-बिलासंपुर की केन्द्रीय 
प्रशिक्षण सस्था शिक्षकों ८था इंस्पेक्टरो या निरीक्षको को भी प्रशिक्षित करती है। एशिया में 
यह सस्था अपने ढग की एक है, श्रौर यहा केवल छ: महीने की शिक्षा दी जाती है । 9$2 में इस 
सस्था मे 207 व्यक्ति प्रशिक्षित हुए थे । इस प्रकार अरब तक कुल 0974 व्यक्तियों को यहा 
प्रशिक्षित होने का अवसर मिला । 
राष्ट्रीय व्यापार प्रमाणीकरण बोड्ड 

भारत सरकार ने 9$7 में एक केन्द्रीय बोर्डे इसलिये नियुक्त किया कि वह प्रत्येक विषय 
मे मानदड नियत करे, परीक्षाएं ले तथा कार्यकुशलता के प्रमाणपत्र दे । 
शिवाराव समिति 

ससद्‌ सदस्य श्री शिवाराव की अध्यक्षता मे प्रशिक्षण तथा रोजगार सेवा संगठन समिति 
नाम से एक रूमिति नियुक्त हुई, जिसका काम यह है कि पुनर्वास तथा रोज़गार संगठन के भविष्य 
सम्बन्धी प्रशन पर विचार करे । 


औद्योगिक सम्बन्ध 
मजदूर संघ 
सरकार की औद्योगिक नीति का मूल मत्र यह है कि मज़दूर संघों को ठोस तेथा स्वस्थ 
झ्राधार पर सगठित किया जाये । 7926 की मजदूर संघ विधि के अ्रनुसार पंजीकृत मजदूर 


3$2 |] भारत 7954 
संघों को एक विधिगत तथा सामूहिक मर्यादा दी गई, और उन्हे मज़दूर-पूजीपतियों के झगडों 
के सम्बन्ध में कुछ विमुक्तिया प्राप्त हुईं । मजदूर संघ के कोषों पर जो थोड़ी बहुत रोकथाम 
रखी गई है उसका उद्देश्य उसे विवेकहीन व्यक्तियो के शोषण से बचाना है । 7947 में 
एक सशोधित विधि बनी जिसके अनुसार मज़दूर संघों की अनिवार्य स्वीकृति, तथा अवैध 
आचारो के विरुद्ध उपाय बने । पर यह विधि तब तक लागू नही होगी, जब तक कि कुछ मामलों 
में सरकार की ग्रन्तिम नीति स्पष्ट नही हो जाती । सरकार ने जो नई नीति अपनाई है, उसका 
उद्देश्य यह है कि मजदूर संध अपनी सगठित शक्ति तथा सामूहिक सौदा करने की जाम्थ्ये 
पर निर्भर करे तथा जो समझौते हों उन्हे कार्यान्वित क रने मे अपनी कर्म झक्ति का उपयोग करें, 
न' कि सरकार का मुहं ताके । 

पजीकृत मजदू < सघों तथा उनके कोषों के सम्बन्ध मे भीचे की तालिकाश में सारी 
बाते आ जाती हैं : 




































































(क) सदस्य सख्या के ये ग्राकडे 799 के मज़दूर संघो से पम्बद्ध हे । 














तालिका 57 
पंजीकृत संघों को संख्या और सदस्य संख्या 7949-50 
सधो | ऐसे ग्राय-विवरण देने वाले संघो की 
की सख्या | संघों सदस्य सख्या 
मजदूर संघ | जो की सख्या बा व 
रजिस्टर जो झाय- 
पर थी | विवरण वर्ष क प्रारम्भ में | वर्ष के भ्रन्त में 
वी पलमिर मलिक मिलन देते थे 
नियोजको के सगठन 39 | 29 3,760 4,077 
मजदूरों के संगठन _3.483 [7897 | 78,74,646 (क)|_76,6,255 (क) 
योग 3,522 [7,926 | 78,8,408 76,27,732 
तालिका 58 
7949-50 के लिये आय-बविवरण देने वाले पंजीकृत मज़ब्र सधों के साम्मन्य कोष 
(रुपयो में) 
कह । 
छः, कु प्रारम्भिक भ्राय व्यय सवरण अन्तर 
५ दि गट हि झ्ंतर | । 
पिन म म नि किक 524 सा 
मज़दूर संघ ाओ । 
केन्द्रीय संघ 40 | 7,30,093 | 3,36,792 | 2,8,204 | ॥,85,68[ 
राज्यीय संघ ,857 30,79,7360 |4,02,79 [3%63,225 42,56,708 
योग . ,897 (37,49,029 (4435,969 [370/44429_ 4494493 09 
नियोजक संघ : 
केन्द्रीय संघ । 53,804 5,862 3,752 $6, $4 
राज्यीय संघ 28 9,73,689 25,74,779 20,69,247 23.59॥67 
योग. | 29 9,67,493 (25,20,58 (20,72,399 /245,075 
सर्वे योग 7,926 (57,77,322 |69,59, 570 |58,76,828 68,60,064 
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इस समय मज़दूर संध आन्दोलन चार राष्ट्रीय संगठनों में बंटा हुआ है ॥ इस प्रकार से एक 
ही धंधे में एक से श्रधिक मज़दूर संघ मौजूद हें । उद्योग धंघे के एक ही विभाग में विभिन्न 
झौर कई बार परस्पर विरुद्ध विचारधाराश्रो के मज़दूर संघ काम कर रहे हे । कहना न 
होगा कि यह परिस्थिति मज़दूर संघ की वृद्धि के लिए हितकर नही है | यद्यपि यह सारा 
मामला मज़दूरों का निजी मामला है, फिर भी सरकार ने बार बार यह बात कही है कि एक धंधे 
में एक मज़दूर संघ होना वांछनीय है । श्रब तो मज़दूर संघ के नेता भी इस बात को समझने 
लगे हे । भारतीय मजदूरों के चार राष्ट्रव्यापी सगठनों के साथ कितने-कितने मजदूर संघ हे, 
तथा उनके कितने सदस्य हे, यह नीचे की तालिका में दिया जा रहा है ॥ 


तालिका 59 


अखिल-भारत मज्ञद्र-संगठन 


|. चणठन. सम्बद्ध सघों की सख्या । सदस्य सख्या हा 

7949 [ 7950 | 7957 | 7949 | 7950 | 7957 

इंडियन नेश- । 

नल ट्रेड यूनि- 

यन काग्रेस . । 847 |7,043| 7,232 70,23,777 

गाल इडिया 

ट्रेड यूनियन 

कांग्रे। . | 754 | 72० 730 7,477/035। 7,30,636 | 7,58,374 

हिन्द मजदूर 

सभा _.। 479 | 400. 507| 6/79.87 6,98,720 | 8,04,33 

यूनाइटेड ट्रेंड 

यूनियन काग्रेस । 254 | 3006 332 3.37,997। 3,66,40 | 3,84,962 
योग | 2,274 | 2,537। 2,877| 27,75.430 32,27,635 |34,96,78॥ 


केन्द्रीय श्रम संस्था 


7953 के पूर्वार्ध में अमेरिका के प्रौद्योगिक सहायता कार्य क्रम के अनुसार यह निर्णय 
हुआ कि एक केन्द्रीय श्रम संस्था की स्थापना की जाये । इस योजना के कई भाग हे जैसे-- (7 ) 
झ्रौद्योगिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण कायें ग्रजायबघधर ; (2) श्रौद्योगिक सफाई प्रयोगशाला; 

(3) प्रशिक्षण केन्र तथा (4) पुस्तकालय तथा सूचना केन्द्र । इस प्रस्तावित प्रशिक्षण केन्द्र 
का मुख्य कार्य श्रम प्रशासको तथा इस प्रकार के अन्य लोगों को प्रशिक्षण देना है। श्रम तथा 
सूचना केन्द्रों मे सारी श्रम समस्याओ पर प्रामाणिक सूचनाओ की पूर्ति तथा अध्ययन और शोध 
की सुविधाएं होगी । श्रौद्योगिक संफाई प्रयोगशाला स्थापित की गई है, और औद्योगिक अजायब- 
घर खोलने के लिए कदम उठाये जा रहे हे । इसके अलावा मुक्त मजदूर संघों के अन्तर्राष्ट्रीय 
संघ ने एक एशियाई मजदूर संघ कालेज स्थापित किया है । यह कालेज एशिया मे अपने ढंग 
का एक है और इसमें तीस प्रशिक्षणा्थियों को तीन महीने प्रशिक्षित किया जाता है । 
इस' कालेज की देख रेख में विभिन्न देशो मे प्रश्चिक्षण पाठ्यक्रम चालू हे । जल्दी ही काडला में 
इसी कालेज की देखरेख में परिवहन कार्यकर्ताओ के लिए एक शिक्षण केन्द्र खोला जायेगा।॥ 


जअ० फत >+]व 9. 727 





74,37,878 5,438, 56 
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ओद्योगिक शगड़े 
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7939 से भौद्योगिक झगड़ों का लेखा इस प्रकार रहा: 
तालिका 60 





झगड़ों की संख्या। उन मजदूरों की संख्या जो 
परोक्ष या भ्रपरोक्ष रूप से 











झगड़ों में फंसे थे 
नन+-+-++ प्वधि में व्यर्थ- 
वर्ष जो जो न जो वर्षभर या | गये दिनों! की 
वर्ष में। वर्ष भर | वर्ष में | उसके किसी भाग कुल संख्या 
प्रारम्भ | या उसके | प्रारम्भ | में चलते रहे । 
हुए | किसी भाग। हुए 
में चलते 
र्‌ 

939 बा ५0 4709789 | 49,92,795 
7940 * ध् 322 | “7: 4952,539 75,77,28॥ 
7947 ष् 359 द 2,97,054 33,3०0, 503 
7942 नये 694 > 7,72,053 57,79,905 
7943 हा ५ आज 5,25,066 | 23,429267 
944 हे 5.5005 | 3%47.306 
7945 कक 820 | -“: 7,47.530 40, 54,499 
7946 -+"+ | 7,629 | -- 79,07,948 | 4,27,77,762 
7947 क्‍ - 5 | 7,8 | -- 78,40,784 | 7,6$,62,666 
7940 नह ,2509 | 5 70,59,720 | 78,37,73 
7949 | + | 920 | -- | 68%457 | 66,00.595 
7950 न+ 8]4 | -++ 7,79,683 | 7,26,06,704 
79$ ऊा। कणा | -++ 6,97,327 38,7 8,928 
१952 ८ 963 | -+ 8,09,2 42 3,33,096 


ही आग की न व से लेकर 
जून 7953 तक वा 3547 | ० 2,35,80[ 3,33, 547 


झगड़ों को रोकन तथा मिटान का उपाय 

794" की भ्रौद्योगिक कलह विधि में (बाद के सशोधन के साथ ) एक सुलह अधिकारी, 
सुलह बोडं, जांच अदालत, श्रोौद्योगिक द्विब्यूनल तथा श्रम श्रपीलेट ट्रिब्यूनल की व्यवस्था 
की गई है । सम्बद्ध सरकारों को तदथे ट्रिब्यूनलों की स्थापना का अधिकार दिया गया है | कुछ 
राज्यों ने इध विषय पर भ्रपने कानून बनाये हैं । बम्बई वाली विधि में दो नई संस्थाओं यानी 
श्रम भ्रदालत तथा मजदूरी बोर्ड की स्थापना की व्यवस्था की गई है । 


केन्द्रीय सुलह संगठन 

79445 में यह संगठन बनाया गया था । अब इस में 79 श्रधिकारी हे जिनमें एक मुख्य 
श्रम ग्रायुक्त, दो सहायक श्रम झ्रायुकत, सात क्षेत्रीय श्रायुवत, सत्रह सुलह श्रधिकारी श्रौर 52 
श्रम निरीक्षकों की व्यवस्था है, जो विभिन्न इलाकों में रहते हें | कुछ श्रम विधियों के प्रशासन 
का भार भी इस संगठन पर है। <ाज्यों में सूलढ़ कराने के श्रपने भ्रपने साधन हे । 
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प्रौद्योगिक ट्िब्यूनल 

दो श्रौद्योगिक ट्रिब्यूनल हें---एक घनबाद में तथा दूसरा कलकत्ते में । राज्यों के प्पने अषणे 
ट्रिब्यूनल हैँ । 
अम अपीलेट द्विब्यूनल 

कलकत्ता, बम्बई भौर लखनऊ में इस ट्रिब्यूनल की छाखाएं हे । प्रधान दफ्तर 
कलकत्ता में है । 
तदर्थ रेल ट्विब्यूनल 

7953 की जुलाई में एक क्दस्यीय रेल ट्रिब्यूनल स्थापित हुआ था जिसके सामने पांच 
कलहपूर्ण निषय रखे गये। इनका सम्बन्ध कुछ रेल कर्मचारियों के वेतन के ग्रेड श्रौर स्केल, 
छटटी तथा दूसरे के एवज्ञ में कार्यें करत समय के वेतन आदि से था। 
अखिल भारतीय ओद्योगिक ट्रिब्यूनल (बेंक के झगड़े) 


१953 के प्रप्रेल में बेक के झगड़ों पर १हले जो तीन +<स्यों वाला ट्रिब्यूनल बंठाया गया था, 
उसकी सिफारिश ज्ामने आई । बेतन तथा भत्ता की दृष्टि से ट्रिब्यूनल ने बेकों को उनके कार्य- 
कारी कोषो के प्नुसार चार वर्गों में बाट। है, भ्रौर उनके कार्यक्षेत्र को रहन-सहन के व्यय की 
विभिन्‍नता के ग्रनुसार तीन श्रेणियों में बाट्ा है । प्रत्येक वर्ग के लिए समथ श्षम्बन्धी स्केल तथा 
श्रन के घटे निर्दिष्ट कर दिये गये हे । निर्वाह निधि, बोनस, चिकित्सा सम्बन्धी सहायता, 
छुट्टी, छटनी के लिए क्षतिपृति तथा भर्ती, तबादला ग्रौर अ्रनुणासन सम्बन्धी कार्रवाई के 
कषम्बन्ध में सिफारिश की गई । 

इसी प्रकार प्रतिरक्षा विभाग के श्रमिकोकी शिका 4तों १९ प्रतिवेदन देने के लिये जाच तमित्रि 
की सिफारिशे मख्यत: भारत सरका २ द्वव शा स्वीकार कर ली गई है । सरकार ने कोयले की खानों 
के भज़दूरों की कुछ शिकायतों को भी एक श्रोद्योगिक ट्रिब्यूनल के सामन रखने का फंत्तला कर 
लिया हूँ । एक ऐसे ट्रिब्यूनल की स्थापना का प्रयास हो रहा है । 
त्रिदलोय यंत्र 


कुछ सालों से ग्न्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नमने पर दश भर में सरकार, पूजोपति तथा 
मजदूरो के प्रतिनिधियों के सगठन काम करते रहे हे। इन सगठनों का होना हितकर पाया «या है 
झौर भअ्रब वे देश की श्रौद्योगिक नीति के एक अंग हो गये हूँ । इन लोगों ने समझौते को भावना, 
शुभेच्छा, पारस्परिक विश्वास उत्पन्न कर के बडी कठिन तथा जटिल समस्याओं को सुलझाया है । 
त्रिदलीय ढग के महत्वपूर्ण संगठनों में यह हें--भारतीय श्रम सम्मेल ॥, स्थायी श्रम समिति 

झभ्ौर विविध औद्योगिक तथा परामर्श समितिया । अ्रधिकांश राज्यो में इसी ढग पर स्वतन्त्र 
त्रिदलीय यत्र है । 7953 की 27 और 28 जुलाई को स्थायी श्रम समिति का श्रधिवेशन हुआ 
था। उसमे बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार हुआ और इच्छा के विरुद्ध बेकारी तथा छटनी 
के सम्बन्ध में उन्होंने एक स्वीकृत सूत्र विकसित किया, जिसके द्वारा क्या रकम दी जायेगी तथा 
कितने समय के लिये लाभ होगा, यह बताया गया था । यद्यपि श्रम मंत्रियों के सम्मेलन को 
त्रिदलीय सगठन नहीं कहा जा सकता, पर वह घनिष्ठ रूप से संयुक्त तो है ही ।7953 की 
छः और सात फरवरी को इनका दसवां अधिवेशन हुआ। और इसमें, श्रौद्योगिक सम्बन्ध विधेयक 
[ पृष्ठ 358 पर जारी |] 
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7950-57 मे केन्द्रीय कारतानो में 323 कायें समितियां थीं ॥ 7957 क 














तालिका 
कार्य और उत्पादन समितियों 
शेप कल जन्‍म कला जब मी): 
न | बम्बई | बिहार | मद्रास | उडीसा | पजाब जग 
हु का।| उ | का|उ (| का।|उ का | उ।(का|उ 5 उ 
7. कागज मिलें 3० 7प[-[“ [7 (57 | 7| [।- | “|| 
* .. र्क) ल्‍ ह 
2 काच के कारखाने | - | -> | >  “ “  7 |“ | 
3 विद्युत सस्थान 68 [3-5 “(८ “(7|[5(“(5“|2[“ 
4 चीनो |के का रखाने आम मम 
$ तल मिले 35! 0८६ 35 भा जत । हक |, | एलन ॥ फल ट्लल | « 
6 कुम्हर काकाम [-(-“-|“(“ (“77567 | | 7 िल 
है 
7 छाप खाने <० डर गो उन पका पे धन ॥ थे 8 7 लि 0, हो, 
8 कपड़ा निले 4 आओ क्‍ $ 
9 चावल भिने _ | - | -  - | | + | ]| 2 “८ | “८ 
70 इजीनिर्यारिंग और 
घानुए . 80/20/5676, | तय | वह हज १७ 8 [7 
प] रासायनिक 30 ज 75 है कक लग 8 तक कक । पृ 
2 खाद्य, पेंयऔर तवाक। 7$| >> | “|: कक कह ८ ॥ी किक, आल | 0 
73. खाले और चमडा |[॥ |“ 7 [7 कप पक - |“ | ॥ 
74 सीमेंट हज | कक (7 हे व न ही 
॥$ दियासलाई कि न पक किक 
76 यातायात वि! जिद शी कम कम मय 
प7 विविध क्‍ 22[702| 4 - |-+ | 7| 2 56 35 34 | 2 
योग , 245775[702/20 (4956200| 20| 5 98 53 78 23 
(॥) (ल) 








का-फाये त्मितिया उ-उत्पादन समितिया 
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30 सितम्बर को जितसी कार्य निर्वाहक झौर उत्पादन समितियां थी, उन का लेखा इस प्रकार है--- 


6] 

की सख्या 30 सितम्बर, 795$7] को 
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हँदराबाद|मध्थभा रत | पेप्सू | राजस्थान सौराष्ट्र | श्रजमेर | भोपाल | दिल्ली 
का 















का|उ | का| उ | का 


न्‍वलअपमनमाथमसर«- भा... .दरमममए-अजााकान>ाछक>....ल्‍पनलअननननल<ण५-पष नमन वर ल्‍कमयाकाकााकक, 


4 





उ।( का|उ उ।का।उ का उ 


_हन>-३न-++ न वमनन | 3»>म-+ सम«-»-न+फमननान अऋकक 








- | - |“ “८5 “| “८ 





छापाखान भी शामिल द्वे । 


(सख) उद्योगवार वितरण भ््ररष्ण है । 
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कथा ऐसे प्रब्न जेसे--चाय बागानों में फालतू श्रम, फैक्टरी इस्पेक्टरेट का तगडा किया 
जाना तंथा निजी कारखानो में चिकित्सा निरीक्षकों का नियुक्ति और राष्ट्रीय छुट्टियो तथा 
त्यौहार के लिये भुगतान के एक एकीभूत मानदण्ड पर विचार हुआ । 


संयुक्त समितियां 


मालिको और मजदू रो की कार्य निर्वाहक समितिया झगडों को निषटाने में प्रारम्भिक स्थिति 
में बहुत काम १९ सकती हे । ये समितिया मुख्यतः मुक्त तथा खुले वाद-विवादो कें द्वाद्य परस्पर 
के दुष्टिकोण को समझ सकती हू । केन्द्रीय 6था राज्य सरकारे 7947 की औद्योगिक विधि तेथा 
झन्य कानूनो के अनुसार समय समय पर सौ या उससे भ्रधिक मजदूरों को काम में लगाने वाले 
कारखानो मे मालिक मज़दू र समितियों का निर्माण करवा सकती हें । 
(देखिये पृष्ठ 356-57 पर तालिका 67) 

जौद्योगिक रोजगार सम्बन्धी स्थायो आज्ञापत्र 

स्थायी आज्ञापत्रो मे पहले से सेवा की अवस्थाए, कार्थ की प्रगति, काम के धन्टे, छड्टिया, मज- 
दूरी का भुगतान, मजदूरी मे किसी तरह की कमी करने के नियम ओर अनुशासन 
सम्बन्धी कार्यवाही के विषय मे बातें ही होती हे । पहले से ये नियम बने होने से मनमुटाव तथा 
झगड़े के कारण कम से कम हो जाते है । 7946 की ओऔद्योगिक रोजगार सम्बन्धी स्थायी 
आज्ञापत्र विधि के अनुसार केन्द्रीय तथा राज्य सरकार को इत बात का अधिकार प्राप्त है 
कि वे आदर्श नियम बनावे । तदनुसार इन सरकारो ने आदर्श नियम बनाये हे, श्रौर सौ या उससे 
झधिक मज़दूर वाले का रखानो मे वे चाहती हे कि ये नियम लागू कर दिये जाये । उत्तर प्रदेश 
की सरकार ने तो यह आज्ञा दी है कि जिन कारखानो में सौ से कम व्यक्ति काम करते हों वे 
भी अपने यहा के स्थायी आज्ञापत्र की पद्धति चालू करें । आसाम सरकार ने तो इस विधि को 
ऐसे का रखानो मे जिनमे दस या उससे अधिक लोग काम करते हे, लागू कर दिया है । 


ओद्योगिक सम्बन्ध विधेयक 

अ्रस्थायी ससद में जो औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक पेश किया गया था वह शस्थायी ससद 
के समाप्त हो जाने पर स्वय समाप्त हो गथा ।॥ केन्द्रीय सरकार ने इस मौके से फायदा उठाया, 
आर इस बीच में जो आलोचनाए हुई थी, उनकी रोशनी में विधेयक पर विचार किया गया । 
जून 7952 में एक व्यापक प्रइनपत्र गश्ती रूप से घुमाया गया । अक्तूबर 7952 के भारतीय 
श्रम सम्मेलन मे इस प्रशन पर विचार भी हुआ । दिसम्बर 952 में सात व्यक्तियो की एक 
समिति में इसकी और छानबीन भी की गयी । इस के बाद केन्द्रीय. सरकार के रोज़गार 
बाले मंत्रालयों ने इस पर विचार किया । फिर फरवरी १953 में श्रम मंत्रियो के सम्मेलन में 
इसके सब पहलुझओं पर विचार हुआ । इन वाद-विवादों तथा आलोचनाओ के फलस्वरूप यह 
विधेयक अरब भ्रतिम रूप में है, और शायद संसद में शीघ्र ही पेश हो । 


मजदूरी और उपाजेत 

मजदूरों के जीवन में मजदूरी और उपाजेन को बहुत श्रधिक महत्व प्राप्त है, और यह तो 
कहेने की आवश्यकता है ही नही कि मड़दूरी का असर श्रोद्योगिक पद्भाव तथा उत्पादनक्षमता 
वर षड़ता है। 7939 के बाद से कारखाने के मजदूरो के उपाजंन में वृद्धि हुई है, यह इन 
आंकड़ों से ज्ञात होगा । 
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इस विधि पर 950 में किरु प्रकार से काम हुआ है, यह निम्नलिखित तालिका में देखा 
जा सकता है ॥ 


तालिका 62 


स्थायी आदेशों के उन क्‍ 37-72-50|37-72-49 
उन सस्थानों | प्रमाणीकरण के (पत्रो की को को 
की श्रनमानित।| लिये आए प्रार्थना- | सख्या ऐसे संस्था- से संस्था - 
सख्या जिन पर| पत्रो की सख्या | जिनका नो की | नो की 
राज्य वह कानून लागू वर्ष मे निव-- सख्या कुल संख्या 
होता था जो वर्ष के |जो उसीटारा कर जिन्हें जिन्हें 
ग्रारम्भ मेंवर्ष क्‍ दिया गया! प्रमाणीकृत प्रमाणीकृत 








नल जरननमननम 








विचा- | हुए स्थायी | स्थायी 
राधीन थे ग्रादेश | आदेश 
प्रप्त थे प्राप्त थे 
प्रासाम .. . 638 (क) 5$ प 6 | $567 555 
बिहार | 780 (ख ) 74 26 | 44 85 37 
बम्बई . .  . 556 738 88 | 70 70 कुछ नही 
मध्य प्रदेश. 775 ना | है ध्गाा 
मद्रास . 739 245 | 796 | 293 | 566 273 
उडीसा प 22 6 5 <ु 7 
पंजाब , . 730 3 69 | 76 76 कुछ नहीं 
उत्तर प्रदेश . 707 (ग) | 340 | 700 | 65 | 473(घ)| 3409(घ) 
पर्चिमी बगाल, | 7,73] 797 96 | 7862 | 07 
अजमेर . 6 | ++ ॒ 6 5 
कुर्ग पा है 4 | 3$ 76 67 
दिल्ली . 34 70 ॥६ 3 2 76 


केन्द्रीय क्षेत्र के कायें। ,424 73 [776 | 62 | 375 373 


(क) इस में 49 ऐसे सस्थान भी शामिल हे जिन में सौ से कम मजदूर काम करते 
है, परन्तु जो इत कानून की धारा 7 (3) के भ्रन्तगंत आ जाते है । 

(ख) लगभग । 

(ग) इस में 422 ऐसे संस्थान भी शामिल हे जिन मे सौ से कम मजदूर काम करते हें, 
परन्तु जो इस कानून की धारा 7(3) के श्रन्तगंत आ जाते हें । 


(घ) इस मे 56 ऐसी चीनी फंक्ट्रियां भी शामिल हूँ जिन के स्थायी आदेश, इस कानून के 
अधीन प्रमाणीकृत कर दिये गये थे, परन्तु जिन्हें श्रागे चल कर इसलिए छट प्रदान कर दी गयी 
थी कि उन के स्थायी आ्रादेशों का उत्त र प्रदेश भ्रौद्योगिक कलह कानून, 7947 के भमघीन निषराक्ष 


हो चुका था । 
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उन फैक्ट्री मजदूरों को औसत वाधिक आय जिनको मासिक आय 200 रपये से कम है (ग) 
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(क) अस्थायी । 


(ख) अनुमानित । 


ह। 


से, 
हद 


ह_, रई की ग्रोटाई और गांठ बंधाई सम्मिलित नहीं 


है खाद्य ॥। पेय, ल्‌ 


में, रेलवे वर्क-शाप के 


(ग) 


श्रम [ 367 

मझद्री भुगतान विधि 7936 

इस विधि के अनुसार मजदूरी नियमित रूप से देना तथा उसमें से किस प्रकार की कितनी 
कमी की जा सकती है, इस सम्बन्ध में नियम दिये मये है। यह्‌ उन मज़दूरों पर लागू है जो. प्रति 
मास 200 रुपये या उससे कम पाते हे । इस विधि के श्रनुसार सरकार को यह अधिकार है कि 
किसी भी श्रौद्योगिक कारखाने तक इस विधि का विस्तार करे तथा उसके निरीक्षण के 
लिये निरीक्षक नियुक्त करे। सच तो यह है कि यह विधि रेलों, खानों, कारखानों, बगानों, कुछ. 
राज्यों की कुछ विशेष परिवहन सेवाओ तथा अन्य व्यवसाय केन्‍्द्रो तक प्रसारित की जा चुकी है । 
न्यूनतम मज्ञ दूरो सम्बन्धी विधि 7948 

विभिन्न ढंग के निर्णयपत्रों, समझौतों, विभिन्न अनुसंघान समितियों की सिफारिशों तथा 
केन्द्रीय वेतन आयोग के अनु सार भ्रनेक धन्धो मे लगे हुए मज़दूरो की कम से कम मज़दूरी तय कर 
दी गयी है। म्यूनतम' मजदूरी सम्बन्धी विधि का महत्व यह है कि इसके द्वारा सरकार को 
यह अ्रधिकार प्राप्त होता है कि वह ऐसे कई कम मज़दूरी वाले धन्धो के लिये न्यूनतम श्रनू- 
विहत मज़दूरी निदिष्ट करे, जिनमें भ्रपनी मागों को मनवा सकने की सांगठनिक शक्ति बहुत कम 
है । विभिन्न राज्यो म॑ अनुसूची के भाग एक के अन्तर्भुक्त कई तरह के श्रमो के लिये न्यूनतम 
मज़दूरी निर्दिष्ट है। एक संशोधन के' श्रनूसार सब राज्यो के लिये यह ज़रूरी कर दिया 
गया हूँ कि वे इस वर्ग के लिये 3] दिसम्बर 953 तक न्यूनतम मजदूरी तय कर दे । खेतिहर 
मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी भी इसी अवधि मे निर्दिप्ट होने वाली थी । कुछ राज्यों ने जैसा 
कि वे इस विधि के अनुसार कर सकते हैं कई ऐसे धन्धों पर भी इस विधि को लागू कर दिया है, 
जिनका उल्लेख विधि में नही है । 

सरकार ने कई धन्धो के सम्बन्ध मे उचित मजदूरी निदिष्ट करने के सम्बन्ध में एक कदम 
उठाने की सोची है । भ्रस्थायी संसद्‌ के विलय हो जाने पर उचित मज़दूरी विधेयक' भी समाप्त 
हो गया । इस पर और भी विचार हो रहा है, और ऐसी झ्राशा की जाती है कि जल्दी ही अश्रंतिम 
राय प्राप्त होगी । 7946 की औद्योगिक सम्बन्ध विधि के भ्रनुसार कपास तथा रेशम के कारखानों 
में मज़द्री को एक सतह पर लाने के लिये बम्बई में मजदूरी बोर्ड स्थापित हुए हें। 7948 की 
कारखाना विधि तथा 7952 की खान विधि के अनू सार समयानन्तर (भ्रोवर टाइम ) काय॑ के 
लिये भुगतान का दर मामूली से दुगूना निश्चित हुभ्रा है । 


कोयले को खानों की बोनस सम्बन्धी योजना 

मजदूरों की बोनस सम्बन्धी मांग से द्वान्तिक रूप से मान ली गयी है। रहा यह कि' रकम क्या 
हो इसका निर्णय श्रौद्योगिक श्रदालतों तथा सुलह बोर्डों पर छोड़ा हुआ है । कोयले की खानों 
की बोनस सम्बन्धी योजना के अनुसार खानों में काम करने वाले मज़दूरों का बोनस पाना निश्तिक्त 
है, और इस सम्बन्ध में रकम का निर्णय भी उन लोगों के श्राधारमूत उपाज॑न पर होता है, णो इसके: 
हकदार हे । 
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बिहार, पश्चिमी बंगाल तथा मध्य प्रदेश के कुछ कोयले की खानो में 7950-57 मे कितने 
सज़दूर थे, तथा उन्हे कितना बोनस मिला यह नीचे दिखाया गया है-- 


श्रैसास की समाप्ति का 
माह 


तालिका 64 (क) 


उन कोयला- | आय विवरण | उन मजदूरो की 
खानों की सख्या | देने वाली को- | स ख्या जिन्होंने 
जो आय विवरण | यला खानो में | बोनस' पाने का 





बिहार 
जून 7950 
सितम्बर “79 50 
दिसम्बर 7950 
माचं 795] 

परदिचिमी बंगाल 
जून 7950 
सितम्बर 7950 
दिसम्बर 7950 
मार्च 3957 

मध्य प्रदेश 
जून 7950 
सितम्बर 7950 
दिसम्बर 7950 
मार्च 795] 


देती है. काम कर रहे म-| अधिकार प्राप्त 


| हनननमथ-- कप उतारा "एन ५ पक पर, अमनान-पनानननंपनरयानपे “पन्‍ना.. वमपननन्‍सऊ ९+अए+८<0७५ “कलम पाकभनन नम फल पपन-म-त- काम. 








जदू रो की सख्या किया 
765 7,290,979 58,778 
89 79,803 | 39,799 
773 89,520 40,98] 
80 73,235 | 40,909 
93 7,04,674 37,640 
42 37,956 70,664 
58 45,78 5 74,244 
37 24344 6,474 
45 40,744 | 74998 
23 27,868 72,363 
22 35,778 | 73,493 
ए 76,764 6,967 


वितरण किये गये 
बोनस की राशि 


77,79,898 
8,03,750 
7,62,7909 
8, $9,6 76 


5,07,006 
7,92,6886 
2, 53,678 
7,08,773 


3,76,252 
2,23,6$2 
2,97,५36 
7,30, 549 





लागत और रहन सहन का सानदण्ड 

रहन सहन के बढ़े हुए मूल्य का मज़दूरों के जीवन पर क्या असर पड़ा इसका अ्रंदाज 
लगाने के लिये विभिन्न सूत्रों से श्रावरयक सामग्री तैयार होती[है । केन्द्रीय सरकार ने श्रपने श्रम 
व्यूरो के जरिये से रहन सहन के मूल्य सूचक प्रंकों के सोलह वर्ग तैयार किये हे, और इस काय॑ 
के लिये 7944 या 7939 आधारभूत वर्ष माना गया है । इसी प्रकार से कुछ राज्य सरकारें 
कुछ विशेष वर्ग के मजदूरों के लिये रहन सहन के म्‌ लय सम्बन्धी सूचक श्रंक तैयार कर रही है। 
नियमित रूप से ये भ्रंक सरकारी गजटों में प्रकाशित होते है । इस के अतिरिक्त कुछ राज्यों में 
मज़दूरों के पारिवारिक बजटों के सम्बन्ध में भी कुछ भ्रनुसन्धान किया जाता है। तालिका 65 
तथा 66 में 7945 से लेकर सारे भारत तथा सोलह चुने हुए स्थानों के लिये रहन सहन के 


सूचक प्रंक या देशनांक दिये जाते हे : 


(क) प्रादेशिक श्रम श्रायोग (केन्द्रीय) धनबाद द्वारा प्रदत्त सूचना पर आधारित |, 


डाल. 3अननननग2सअअओननाणक ०. 








अभय लललसशमसम«ककर, 


श्रम [ 363 
तालिका 65 


सजदूर-वर्ग के रहन-सहन के मल्य का अखिल भारतोय ओसत देशनांक 








(आधार : 79445-7 700) 


7944 700 
7945 (भ्रौसत ) 700 
946 706 
7947 हि 720 
7948 734 
7949 ,, 736 
7950 736 
7957 44 
952. पा 
तालिका 66 
श्रम ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत मजदूर-वर्ग के रहन-सहन के मूल्य का देशनांक 
(प्राधार : 79445--700) 
केन्द्र वाधिक' श्रौसत 
7945 | 7946 | 7947 | 7948 | 7949 | 7950 | 7957 
_. दिल्‍ली . 7क्‍03 | 708 | 722 | 732 | 732 | 732 | 742 
2 अजमेर . [70 | ॥78 | 752 | 76 | 767 | 768 | 7786 
3 झरिया . 97 | 722 | 739 | 7533 | 759 | 762 | 784 
4- देहरी 
99 । ॥37 758 | 777। 7706 785 | 79 
< जमशेदपुर ॥स्‍क्‍00 | 703 | 723 | 736 | 738 | 745 | 760 
6. मूंगेर और 
जमालपुर | 705 | 732 | 75$3 | 766 | 77 | 793 | 68 
४. कटक| . ॥स्‍00 | 706।॥ पर | 734 | 747 | 763 | 767 
8. बरहमपुर ॒क्‍ुए0ए | ॥] | 726 | 745 | 754 | 762 | 790 
9. गोहाटी . 90 86 97 | 7्रप | 726 | 726 | ग्वीा 
१70. सिलचर 92 96 | 7स्‍00 732 | 738 | 746 | 759 
77. तिनसुकिया 94 83 93 | 709 | 7700 | 774 | 724 
१2. श्रकोला 98 | 7णए | 739 | 756 | 768 | 762 | 765 
73. जबलपुर 95 | 70 | 723 | 746 | 7॥$ | 753 | 70686 
74. लूधियाना 7क्‍0$ | 79 | 742 | 768 | 764 | 76६5 | 767 
१4६. खड़गपुर 97 | 700 | 77] 732 | 737 | 737 | 736 
6. ये -- - -- न ]| 776 | 7786 


। 2223 22.2 अटल जा पनवकरटध अत अनजानी हि कक जज ल्‍म८ फटी टाब 0 जी ४ मम नमक ललमम नमक कह शम 2: पक ज जज 2:वदलल:ज 3 मद ३० पल कट डन कल जम. 
(को) बग़ात मज़दूरों के लिए भ्रन्तरिम शुंखला (श्राधार: जुलाई से दिसम्बर 948-"-700) 


64 ] भारत ]954 
वि सम्बन्धी श्रम के विषय सें जांचपड़ताल 


भारत सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर खेतिहर मज़दूरों की भ्रवस्था के सम्बन्ध 
' एक राष्ट्रव्यापी जांचपड़ताल का सूत्रपात किया था। इस का उद्देश्य रोज़गार, 
पार्जन तथा रहन सहन के मूल्य भर मानदण्ड पर तथ्य एकत्र करना था । कुल मिलाकर 
मने के गांव मे रहने वाले एक लाख चालीस हजार परिवारों का पर्यवेक्षण किया गया ।नमूने 
! गांव में खेतिहर तथा गैरखेतिहर परिवारों का अनुपात प्र8 भर 22 का था । 


सामाजिक सुरक्षा 


जिन उपायों से देश के' ग्रौद्योगिक मज़दूरों को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है वे यों है - 
म्प्लाईज स्टेट इंदयोरेन्स ऐक्ट, 7948; प्रौविडेन्ट फंड ऐक्ट, 7952; कोल माइन्स प्रौविडेन्ट 
(ड॒ एण्ड बोनस स्कीम ऐक्ट 948; वर्कमेन्स कम्पेन्सेशन ऐक्ट 7923; और मंटरनिटी बेनिफिट 
कट, इन विषयों का कुछ ब्यौरा नीचे दिया जाता है । 


एम्प्लाईज़ स्टेट इन्दयो रेन्स ऐक्ट 


यह विधि दक्षिण पूर्वी एशिया में अपने ढंग की सबसे पहली है। 7957] मे इस में सशोधन 
सलिये किया गया कि दिल्‍ली तथा कानपुर के मालिको ने उत्पादन की बढ़ी हुई लागत की 
पकायत की थी । इस विधि की व्यवस्थाएं देश के विभिन्न स्थानों में दर्जाबदर्जा लागू की जाती 
ही है। 


है] 


न्र 


यह विधि उन सब स्थायी कारखानों पर लागू है, जिनमे विद्युत का प्रमोग होता है और 
ब्रहा बीस या उससे अधिक लोग काम करते हे । मज़दूर चाहे सीधे रखे गये हों या परोक्ष 
आप से, उन सब पर तथा क्लकों पर भी यह विधि लागू है । यह विधि उन लोगों पर लागू 
हीं है जिनका वेतन 400 रुपये मासिक से अधिक है । सेना के लोग इस विधि 
| नहीं झाते । 


अज्यासन 


इस योजना का प्रशासन एम्प्लाइज स्टेट इन्शोरेन्स कारपोरेशन के द्वारा होता है। इस 
#हारपोरेशन के 38 सदस्य है, जिनमें मज़दूर, मालिक, केन्द्रीय श्रौर राज्य सरकारों तथा डाक्टरी 
'शे के लोग तथा संसद-सदस्य हे । इनमें से भी तेरह सदस्यों की एक स्थायी समिति है, जिस पर 
ग्राधारण प्रशासन का भार है । एक मेडिकल बे निफिट कौंसिल भी है, जिस के 28 सदस्य हे । 
ह कारपोरेशन को चिकित्सा सम्बन्धी हितों पर सलाह देती है। कारपोरेशन का प्रबन्धकर्ता 
ग़यरेक्टर जनरल है। इसके आधीन चार मुख्य प्रधिकारी हे । डायरेक्टर जनरल क्षेत्रीय 
या स्थानीय दफतरों के जरिये से काम करता है। क्षेत्रीय सलाहकरी बोड में मालिकों, मझदूरों 
तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि हे । 


श्रम [ 365 


अनुदाय 

अनुदाय की दृष्टि से विधि में जो लोग आ्राते हें, उन्हें आठ वर्गों में बांटा गया है भर उनके 
अनुदाय का दर तथा उनके' तथा उनके मालिकों के भ्रनुदाय का दर एक प्नुसूची में निश्चित 
किया गया है। जिन मजेदूरों की मजदूरी प्रतिदिन एक रुपये से कम हो, उन्हें कुछ नही देना 
पड़ता, पर उनके मालिक भ्रनुदाय देने से बरी नहीं हैं । भ्रनुदाय के ये दर एक संशोधित विधि में 
निर्दिष्ट अनुदाय में परिवर्तित कर दिये गये हे । यह तब तक चालू रहेगा, जब तक सारा देश 
योजना के अन्तर्गत नही झा जाता । सशोधित विधि के अनुसार सारे देश के मालिकों को मजदूरी 
के कुल बिलों का 0.75 प्रतिशत विशेष शनुदाय देना पडता है। पर जिन इलाको में मजदूर 
कल्याण सम्बन्धी नियम लागू हो चुके है, वहा के मालिकों को मजदूरी में दिये हुए भ्रपने बिलों 
का ] .25 प्रतिशत ग्ननुदाय' देना पडेगा । बात यह है कि यहा इन लोगो को मज़दूरों की क्षति- 
पूर्ति [विधि तथा मातृमगल विधि के अनुसार क्षतिपूर्ति देनी नही पड़ती । जिन इलाकों में यह 
योजना ग्रभी लागू नही हुई है वहा के मजदूरों को कुछ भी देना नही पडता । सबसे ताजे श्राकड़ो 
से ज्ञात होता है कि दो करोड रुपये से भ्रधिक अनुदाय के रूप में प्राप्त हो चुके हे जिस में से 
मालिको से 774 लाख रुपये और मज़दूरों से 39 लाख रुपये प्राप्त हुए हे । इस विधि में जिन 
लोगो की व्यवस्था है वे इस प्रकार हू --- ([ ) बीमारी के लाभ, (2) मात्‌ मंगल, (3 ) पग्‌ 
हो जाने पर लाभ, (4 ) आश्रित लोग सम्बन्धी लाभ, और (5 ) चिकित्सा सम्बन्धी लाभ । 


चिकित्सा सम्बन्धी लाभ 


बीमा किये हुए लोगो को बीमारी की हालत म॑ चिकित्सा सम्बन्धी लाभ प्राप्त होते हैं । 
चिकित्सा तथा दवा मुफ्त होती है । इस समय केवल बीमा किये हुए लोगों को ही चिकित्सा 
सम्बन्धी लाभ प्राप्त हें, पर यदि कारपोरेशन तथा राज्य सरकारें सम्भव समझे तो वे ये लाभ 
उन लोगो को भी मिल सकते हे जो वीमा किये हुए नही हे । 


बीमारी के लाभ 


यदि एक बीमा किये हुए व्यक्ति ने छः: महीने की अपनी अनुदाय अभ्वधि में कम से कम बार 
अनुदाय दिये हे तो बीमारी की हालत में उसे बीमारी के लाभ प्राप्त होंगे । इसका रूप यह 
होगा कि 365 दिनों तक लगातार काम करने पर अधिक से अधिक आठ सप्ताह का नकद वेतन 
मिलेगा । यह दर मोर्ट तौर पर उसकी औसत मजदूरी का 7/72 है । 


मात्‌मंगल लाभ 


स्त्रियों को मातृत्व लाभ इस रूप मे दिया जाता है कि उन्हे बारह सप्ताह की छुट्टी मिलती 
है । इन बारह सप्ताहो में से प्रसव की सम्भव तारीख के पहले छ: सप्ताह से अधिक छंट्टी नही 
मिल सकती । इस समय के लिये प्रति दिन ब।रह आने या बीमारी के लाभ के दर से, इनमें 
से जो भी अधिक हो उस दर से प॑से मिलते हें । 


पर लाभ 
यदि कोई बीमा किया हुआझ्ना व्यक्ति काम करते हुए चोट खा जाये और उसके फलस्वरूप 
पंग्‌ हो जाये तो उसे समय समय पर सहायता दी जाती है | सामयिक रूप से पंगु हो जाने की 
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अभ्रवधि के लिये लगभग झ्राधी भ्रौसत मजदूरी दी जाती है। यदि व्यक्ति पूरे तरीके से पंगु हो 
जाये, तो मज़दूरों की क्षतिपूर्ति विधि के अनुसार एक मुश्त रकम दिये जाने के बजाय बीमा किये 
हुए लोगों को उपार्जन सामथ्य॑ में जिस अनुपात में हानि हुई है उस भ्रनुपात से ,प्राजीवन पेशन ह 
पाने का अधिकार है । 


आशितों के राभ 


यदि कोई बीमाशुदा व्यक्ति काम करते समय चोट के फलस्वरूप मर जाये, तो उसके 
भ्राश्नित लोगों को कुछ लाभ दिये जाते हे । यह लाभ बीमा किये हुए व्यक्ति के बच्चो तथा 
स्त्री को दिये जाते हे-पूरे दर के 3/5 मृत व्यक्ति की विधवा को तब तक मिलता है, जब तक कि 
वह फिर से शादी नही करती । पूरे दर का 2/5 प्रत्येक वैध तथा गोद लिये हुए लड़के को पंद्रह 
साल,की उम्र तक मिलता है तथा पूरे दर का 2/5 प्रत्येक वैध श्रविव"हित लडकी को पंद्रह साल 
की उम्र तक मिलता हे । मजदूरों के राज्य बीमा निगम की श्ोर से दिल्‍ली तथा कानपुर के मजदूरों 


को किस प्रकार का कितना लाभ 7953 के 30 सितम्बर तक दिया गया, उसका लेखा इस 
प्रकार है :--- 


वे बीमार जिनकी दवाखानो मे देखभाल की गयी . ; 76,70,028 
वे बीमार जिनके विषय में अस्पतालों से राय . ४ 

मागी गयी . ; ,807 
विशेष जाव . * 74463 
कितनी बार बीमारों के घर जाया गया ः | 76,957 
रुग्णता सम्बन्धी लाभ रे . . ],25,987 रु० 
अस्थायी ग्रपागता लाभ. मु ; 7,64,826 रू० 
स्थायी अपागता लाभ | ; | 6,737 ₹ु० 
आश्रितो को लाभ । हे हु * 3,954 7० 
मात्‌ मंगल लाभ . ५ | ै ,866 २० 
योजना की प्रगति 


पहले पहल यह योजना 24 फरवरी 952 को दिल्ली झ्और कानपुर मे लागू की गई। इस 
में डंडे लाख मज़दूरऔर ,200 मालिक आ गए। दूसरी स्थिति तब सामने श्रायी, जब 77 मई 
953 को पंजाब में इसका प्रवर्तत किया गया । यह इन नगरो में लागू है अमृतसर--( छहारटा 
का नोटिफाइड एरिया भी आरा जाता है) श्रम्बाला, जालन्धर, लुधियाना अब्दुल्लापुर, जगाघरी, 
बटाला भर भवानी जहा तीयू हजार मजदूर हे । इस योजना को बम्बई, पदिचमी बगाल, मद्रास, 
मैसूर और मध्य प्रदेश में लागू करने का विचार है। पश्चिमी बंगाल में हावड़ा जिला तथा 
कलकत्ता में एक योजना चालू करने का प्रस्ताव है। हाल ही में पश्चिमी बगाल के मुख्य मंत्री 
डा० बी० सी० राय ने मज़दूरों के राज्य बीमा निगम के पश्चिमी बंगाल बोर्ड का उद्घाटन किया। 
इस से कलकत्ता और हावड़ा जिले के लगभग दो लाख चालीस हजार मजदूरों को लाभ होगा + 
जब भ्रन्त तक यह योजना सारे राज्यों में लागू हो जायेगी, तो छः लाख भ्रौद्योगिक मजदूरों को 
फायदा पहुचेगा । मद्रास सरकार ने इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए कोयम्बटूर चुना है ॥ 
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72 नवस्बर 953 को यूनियन सरकार के श्रम मंत्री ने मद्रास क्षेत्रीय बोर्ड का उद्घाटन किया | 
मैसूर सरकार बंगलोर में चिकित्सा सम्बन्धी लाभ देने के लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर रही 
थी । मध्य प्रदेश ने एक प्रशासकीय चिकित्सा भ्रधिकारी को दिल्ली, कानपुर भौर पंजाब में इस 
योजना का अ्रध्ययन करने तथा नागपुर में कार्यान्वित करने की संभावनाओं की रिपोर्ट दैने का 
भार सौंपा है।यह आशा की जाती है कि यह योजना 79 54 में उन सब श्रौद्योगिक क्षेत्रों मे लागू 
की जाएगी, जहां पांच हजार या अ्रधिक मज़दूर हे । 


। एम्प्लाइज प्राविडेन्ट फंड ऐक्ट 


70952 में यह विधि पारित हुई थी । 7953 के अ्रक्तू बर मे राष्ट्रपति ने एक भ्रध्यादेश निकाल 
कर इसे संशोधित किया । श्रध्यादेश में उदारतर पैमाने पर कुछ उद्योग धन्धों को इससे मुक्त 
कर दिया गया है। साथ ही प्राविडेन्ट फंड या निर्वाह निधि के निरीक्षण की भी व्यवस्था 
है । यह विधि छः प्रधान घन्धों--सीमेंट, सिगरेट, वैद्युतिक, यान्त्रिक तथा साधारण इजीनियरिंग, 
लोहा श्र इस्पात, कागज और कपड़े पर लागू होगी बशतते कि उसमे पचास या उस से अभ्रधिक 
व्यक्ति काम में लगे हों। सरकार तथा स्थानीय श्रधकारियो की देख-रेख मे चलने वाले उद्योग 
धन्धे तथा वे धन्धे जिन को आरम्भ हुए भ्रभी तीन साल नही हुए इस विधि के दायरे के बाहर हे । 
अब ,643 कारखाने (जिन में से 473 बरी हे श्र ,770 बरी नही हे ) तथा 73,63,000 
मज़दूर (जिन में से 86,000 बरी हे ओर $,47,000 ऐसे कारखानो मे हे जो बरी 
नही है) इस विधि मे आ जाते है । अब तक' इस आवश्यकता को पूरा न करने के कारण सत्रह 
मालिकों पर मुकदमा चलाया गया। 


अनुदाय 

इस कोष में मालिकों का अनुदाय मुलाजिमो को दी जाने वाली आधारभूत मजदूरी 
तथा महंगाई भत्ता का 63 प्रतिशत होगा। मुलाजिमो से भी यह आ्राशा की जाती है कि 
मालिक जितनी रकम दंगे वे भी उतनी ही रकम दंगे; वे चाहे तो ज्यादा भी दे सकते हे । पर 
किसी भी हालत में आधारभूत मजदूरी श्रौर महगाई भत्ते के 84 प्रतिशत से भ्रधिक नही दे 
सकते । 


अशासन 


इस विधि के श्रनुसार ट्रस्टियों का एक बोर्ड स्थापित किया गया है श्रौर एक केन्द्रीय प्राविडेन्ट 
फंड या निर्वाह निधि आयुक्त नियुक्त हुआ है । इस कोष का प्रशासन 7954 के श्रन्त तक 
विकेन्द्रित हो जायेगा। राज्य बोर्डों के स्थापित होते ही यह कार्य स्वाभाविक रूप से सिद्ध 


हो जायेगा । 
कोयले की खान की प्राविडेंट फंड और बोनस योजना विधि 


कोयले की खानों में काम करने वाले लोगों के प्राविडेन्ट फंड की योजना उल्लिखित विधि 
के भ्रनुसार दिसम्बर 7940 मे बनाई गई थी। भर यह इसके बाद पश्चिमी बगाल, बिहार, 
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'उड़ीसा और मध्य प्रदेश में भ्रनुदर्शी रूप से लागू होगी। कुछ मामूली संशोधनों के साथ बाद मे 
'यह विधि आसाम, रीवा, तलचर, कोरिया भर मध्य प्रदेश के झ्रांशिक रूप से बहिर्भूत इलाकों में 
लागू की गई है। योजना को बिहार, उड़ीसा और पदिचमी बंगाल के श्रांशिक रूप से बहिर्भूत 
इलाकों को कोयले की खानों में लागू किया गया है । हैदराबाद, सौराष्ट्र शौर राजस्थान में इसे 
लागू करने का प्रइन विचाराधीन है । 


इस योजना के अनुसार बोनस पाने का अधिकारी प्रत्येक मुलाज़िम कोयले की खान सम्बन्धी 
बोनस योजना के अनुसार त्यों ही बोनस पाने का अधिकारी हो जाता है, ज्यों ही वह बोनस पाने 
का अधिकारी होने के बाद अगली तिमाही में पदापंण करता है । श्रायु के विभिन्न वर्गों में श्रनुदाय 
के विभिन्न दर तय किये गये हे | अनुदाय मासिक तथा साथ ही साप्ताहिक रूप में देने की 
व्यवस्था है। 7952 के दिसम्बर तक मालिकों और मुलाजिमों की तीन करोड़ रुपये की रकम इस 
कोष में जमा हो च्‌की थी। कोयले की खानो के निर्वाह निधि आयुक्त जो साथ ही कोष के मुख्य 
प्रबन्धकर्ता हे नियुक्त किये जा चुके है । प्राविडेन्ट फड की योजना को लाग्‌ करने के लिए कुछ 
इंस्पेक्टर नियुक्त किये गये हे, 7957 के 37 मार्च को अन्त होने वाले वर्ष में श्रधिकारियों 
झौर निरीक्षकों ने ,627 कोयले की खानों का निरीक्षण किया । सितम्बर 947 के श्रन्त तक 
शर्ते पूरी न कर पाने वाले खान मालिकों से जवाबतलबी करते हुए तीन सौ नोटिसे दी गई थी, 
भौर 750 के विरुद्ध शिकायतें दर्ज की गई थीं । ऐसा ज्ञात हुआ है कि कोयले के सभी बडे कार- 
खानों में यह योजना लागू की जा चुकी है । यह पता लगा है कि यह योजना जनप्रिय सिद्ध 
“हुई है । 
मजदूरों की क्षतिपुति विधि 7923 

इस विधि के अ्रनुसार काम करते समय लगी हुई चोटो, पेशे के कारण उत्पन्न रोग तथा इस 
प्रकार की चोटों और रोगों से होने वाली मृत्युश्रो के लिए क्षति-पूर्ति देने की व्यवस्था है । यदि 
मज़दूरों को यह चोट शराब पीने की वजह से या किसी ऐसे नियम को जानबूझ कर न मानने की 
वजह से आई है जो खतरों से बचाव वाली हिदायत के रूप में है, तो मालिक उस हालत मे 
क्षतिपूर्ति देने के लिए मजबूर नही है । यदि चोट सात ही दिन या उससे कम रही है, तो भी 
कोई क्षतिपूर्ति नही दी जाती । अब तक मजदूरो के सत्ताइस वर्ग इस विधि के भ्रन्तभु क्त किये 
गए हे । पेशे के कारण उत्त्पन्न ऐसे रोगो की सूची जिन मे क्षतिपूर्ति दी जाती है, विधि मे दी हुई 
है। राज्य सरकारों को उचित नोटिस देने के बाद इस सूची मे इजाफा करने का अधिकार है । 


कतिपूर्ति की राशि 


यदि कोई नाबालिग मर जाये या बिलकुल पंगु हो जाये, तो उस के लिए क्रमश: 200 तथा 
१,200 रुपये की क्षतिपूर्ति की व्यवस्था है । 


इस विधि मे मजदूरों के हितों की उचित रूप से रक्षा की गई है । क्षतिपूर्ति के लिए जो 
रकम लगेगी, वह न तो जब्त की जा सकेगी, न बन्द की जा सकेगी, श्रौर न किसी और को दी 
जा सकेगी, बशतें कि दावा ऐसा न हो, जो विधि में वणित है । यदि मालिकों का दिवाला निकल 
जाता है, या ऐसा कोई शर्तनामा है जिसके अ्रनुसार अनुविहित क्षतिपूर्ति के श्रधिकार में कोई 
कर्भ। आती है, तो उस हालत में भी मजदूरों के हित सुरक्षित हे । 
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मातुमंगल के लाभ 


मातृमंगल के भुगतात के सम्बन्ध में भारतीय यूनियन के करीब करीब सभी राज्यों में कानून 
मौजूद है। बारह राज्यों ने अपनी विधान सभाझोों में मातृमंगल घिधि पारित की, बाकी राज्यों ने 
दूसरे राज्यों की विधियों को अपने यहां लागू कर दिया । इस सम्बन्ध में एक केन्द्रीय विधि है जो 
खानों पर लागू है। कुछ राज्य विधिया उन्हीं के क्षेत्राधिकार के सारे नियमित कारखानों पर 
लागू हैँ, और कुछ विधियां ऐसी है जो स्थायी या गर-मौसमी कारखानों पर ही,लागू हे । पश्चिमी: 
बंगाल में एक अलग विधि है जो बगानों में काम करने वाली स्त्रियों पर लागू है। 


जितने समय के लिये लाभ मिलता है, लाभ का दर कया है तथा लाभ की रकम क्‍या है, यह 
प्रत्येक स्थान की विधि मे अलग अलग है । आसाम मातृमंगल विधि तथा पश्चिमी बगाल चाय: 
बागान मातृमंगल विधि के अनुसार 50 दिन, मद्रास विधि के श्रनुसार 240 दिन, कोचीन 
विधि के भ्रनुसार बारह महीने, बिहार, उत्तर प्रदेश और केन्द्रीय विधिश्रों के श्रनुसार छः महीने 
तथा बाकी विधियों के अनुसार नौ महीने काम कर लेने पर ही कोई स्त्री मातृुमगल विधि के 
लाभ पाने की अधिकारिणी होती है । हैदराबाद तथा पश्चिमी बगाल चाय बागान विधि के भ्रनु- 
सार स्त्रियों को बारह सप्ताह, मद्रास विधि के भ्रनुसार सात सप्ताह, पजाब विधि के अनुसार 
साठ दिन तथा बाकी विधियों के अनुसार भ्राठ सप्ताह के लिए लाभ मिलता है | पजाब, हैदराबाद 
भ्रौर केन्द्रीय विधियों के भ्रनुसार लाभ बारह आने, प्रतिदिन भ्रासाम विधि के अनुसार 
साढे ग्यारह आने (इसमें खाद्य सम्बन्धी रियायते शामिल नही हे ), पश्चिमी बंगाल चाय बागान 
विधि के अ्रतुसार सवा पांव रुपये प्रति सप्ताह तथा बाकी विधियों के श्रनुसार आंठ श्राने 
प्रति दिन या श्रौसत दैनिक मज़दूरी जो भी अ्रधिक हो, दिया जाता है । 


ऊपर जो लाभ बताये गये हे, उनके अतिरिक्त बिहार और उत्तर प्रदेश की विधियो के प्रनु- 
सार पांच रुपये तथा केन्द्रीय विधियों के श्रनू सार तीन रुपये का बोनस उन स्त्रियों को दिया जाता 
है, जो प्रसव के समय प्रशिक्षित धात्रियों या दाइयों का उपयोग करती हे । चिकित्सा सम्बन्धी 
निःशुल्क सहायता, शिशु-शालाश्रों तथा काम के बीच में ग्रतिरिक्त छट्टियों की भी व्यवस्था कुछ 
विधियों में भी की गई है । यदि मालिक ऐसी स्त्रियों को नौकरी से भ्रलग करना चाहे 
तो उसके लिए भी उचित संरक्षण रखा गया है श्रौर यदि फिर भी करे तो उसके लिए सजा की 
व्यवस्था है। मातृमंगलवाली छट्ठियों के जमाने में स्त्रियों से काम लेना दण्डनीय श्रपराध है 4 
यदि कोई स्त्री इन छट्ठियों में काम करती पाई जाये ती उसे श्रनूविहित लाभ से वंचित किया 
जाता है । 


श्रम [ 377 


मातृरंगल लाभ पाने के लिए कितनी स्त्रियां दावा पेश करती हे, और पाती हैं, उनकी 
शौसत संख्या तथा दी हुई रकम नीचे दिखाई गई है: 


तालिका 68 


950 में विभिन्न राज्यों तथा अ्रथवा खानों में दिया गया मातृमंगल-लाभ 


प्रति दिन काम पर उन झऔरतों की उन श्लौरतों की सख्या। उन मामलों कुल प्रदत्त 


लगायी जाने वाली ,सख्या जिन्‍्होंने| जिन्हे मातृ-मगल- | की संख्या जहा[राशि (रुपयों 























राज्य | औरतों की औसत | मातृ-मंगल-| लाभ पूरा या ग्रिश गर्भपात या में) 
सख्या मागा ग्राशिकरूप में मृत्यु के कारण 
दिया गया... बोनस या 
। । [मातृमगल-लाभ 
। (दिया गया 
मा 
प्रजमेर | 73336 . 47| 39 (क।| 99० 
ग्रासाम | 2,2,463 45,652 ' 44-339 .... ॥774-707 
बिहार | 7,535$ | ,026 944 83 | 064.374 
सम्बई 47.708 | क+७7 '. 4530 । ७३०... 5५ बा 02 
दिल्ली दवा ' 6 ' [4+ (ख) 2! 428 
मध्य - 5,256 ! 600 ' <58] |. 27.348 
प्रदेश । । । 
मद्रास 86,६26 | 3,723 | 3,249 ....  १,36,8[ 
पजाब' | ,640 | [६$ | ]$ | 2800» 2. 634 
उत्तर- ' ,352 94... 73 कट व 3,587 
प्रदेश ह | 
पत्चिम-[. 54075 । 4539 | +505 |. »०«. | +4+77/070 
अंगान | 
(ग) | | | 
खाने | 93,899 . 6,437 ;, 6,325 (घ) 7,706 | 2,386,25 
| ह | 
श्रम कल्याण 


7948 की कारखाना विधि, 7952 की खान विधि, 95] की बगान श्रमिक विधि के 
अनुसार केटीनों, शिशुशालाशों, विश्रामगृहो, धोने की सुविधाओ्रों तथा चिकित्सा सम्बन्धी 


(क) आठ मामले अ्रभी निबर्ट नही हे । 
(ख) इसमे एक 7949 का मामला भी शामिल है। 9$0 के दो मामले भ्रभी निबटे 
नही है । 
(ग) इस सूचना का 949 से सम्बन्ध है । 
(घ) इस संख्या मे 780 ऐसे मामले भी शामिल हे जिनमे लाभ की प्रथम किश्त 7049 
दी गयी थी । 
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सहायता की व्यवस्था की गई है । यदि कारखाने मे कम से कम मज़दूर जो इस विधि के लिए 
जरूरी है, लगे हुए है तो श्रम अधिकारियों की नियुक्ति आवश्यक है । 


79$7 के 37 मार्च को कोथले की खानों मे 64 पिटहैड गुसलखाने तथा 89 शिशुशालाएं 
बताई गई थो और 93 पिट हैंड गुसलखाने तथा 704 शिशुशालाए बन रही थी । 


7947 की कोयले की खानों की श्रम कल्याण कोष विधि, 7946 की पअभ्रक खान 
कल्याण कोष विधि, 795$7 की उत्तरप्रदेश चीनी और पाव* इल्कोहल धन्धों के श्रम कल्याण 
तथा विकास कोष विधि तथा 7953 को बम्बई श्रम कल्याण कोष विधि का दायरा बहुत 
विस्तृत है । इन विधियों के अनुसार कल्याण योजना बनाते समय मज़दूरों के |सारे जीवन को 
सामने रख कर यह चेष्टा को जाती है कि मजदूर तया उप्तके परिवार पूर्ण रूप से पनपे । 





तालिका 69 
कोयला-खात श्रम कल्याण कोष का प्राप्ति-व्यय लेखा 
(रुपयों में) 
हे | है आप 
वर्ष स|मान्य कल्याण का लेखा । ग्रावास-प्रबंध लेखा 
अनार अन्य “नर कमल “गए पामप अरनव८क जीआर अनमन -काा: उपमनभ प्वाधल+.. सतना सपना वन अमन टकमाक़क स्कमालल अलम्थाक «अतानअ “मायाटा वनम्य पप--क अतं८- .अननपाक रीननननय)+ >वमनमथ अक अप०-न 'मकनन अमनमम- तन रंजन “नमी अमन सपना लप--जभ | अनन- सन स्राम “्न«प्त-अमनवभ५ तमकममपन्मबमञकरक, 
प्राप्त व्प्य' प्राप्ति | व्यय 


। 


ामाक०जरमक)। “जम “अमन 2७०७७, “मम +>ननमक समा “अप +प ५2 ७०3.) «मम ५3 ७५३५8 ७०) ५-+पक अर “मा 33 "३०० +अमम >नमक 


7946-47 43,42, 500 
7947-4% $50,70०,904 


77,75, $37 2 
40,00,000 (क) | 40,00,000 (क) | -+«. 
| 22,93,034 77,78,862 6,46,48 $ 
948-49 | 053,05,.3587 | 4,07,526 (0,73,073 [78,52,47 
7949-50 | 47777,296 | 55,22,048 006,99,59 30,206, 547 
7950-57 | $50,0,720 | 37,0,282 |79,77,273 77,680,394 


न्‍अंकनमन्‍%»भाए ->फ- कप ->०+०म3७५मक सम मकान. जान» “रमकम»जकाम्वा& ८७७०५०७०-.“अअनमम ७०+»०+++ककक |. .->+न++++3+--न+.>म अननक«»+मम. रमननम«मममम«भमओ «-+पकतन»न-.॥ “०७3 धम -+-.333०>काओ “पका, “>अपंनकॉगन+ओ ७ “नमन --++++धकासाीकि ध+++ज+प्.. सिममममजक 3. समज»»-»-+न+१>3०»७भ७७कननम 2»५५७»७७+०७७ अकममममया, 


योग 3,75,47,043 2977,66,759  (294,62,967 ।67,05,843 


दि 
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] अप्रैल 7957 को जमा बाकी आई : 97,74,884 रु० 





7,47,57, 724 ₹ु० 








कोयले की खानों में श्रम फल्याण 


948 से मातृमंगल केन्द्र वाले चार क्षेत्रीय अस्पताल तिसरा श्रौर कतरास 
ओझौर (झरिया की खानें), चोरा और सियरसोल (रानीगंज की खाने ) काम कर रहे 
हें। धनबाद का केन्द्रीय अस्पताल 6 दिसम्बर 79$87 को खोला गयाथा। 
॥ अप्रैल 9$0 से 3 माच 37957 तक इन अस्पतालों में 76,463 ऐसे 
रोगी थे, जो श्रस्पतालों में भरती किये गये थे, श्रौर $0,722 ऐसे रोगी थे, जो बाहर रह कर 
चिकित्सा कराते थे । इसका लेखा तालिका 770 में दिया हुआ है। 


नननननननिनानान टिया +णणणण 3 िलनलिकली नरक न ननकननननझख 8» * भय धयगणण। 


(क) सामान्य-कल्याण लेखा से ्रावास-प्रबन्ध लेखा को एतदर्थ स्थानान्तर । 


सरल -ननमतन्‍म«ननप2"- गपदपजफ़प, 
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इलाज किये गये मरीजो की सख्या 


प्रस्पताल अ्रस्पताल मे दाखिल मरीज बाहर से आने वाले मरीज 


























पुरुष नारी | शिशु | योग | पुरुष | नारी 





शिशु | योग 


: ऑसिडबर:ारपआालकपरकनआार-सकमाक ९, “वीक, 














कतरास | 3,$27 [7,273| 346. 5,080| 6,662 6,772| $5,727[76,77$ 
6,777। 2,936 | 73,884 





तिसरा | 7,779 7 हक 33374| +4537 
| 


सिपर- | 4339 33|| की कम 7,26] | सी ड] ],249| 7,444 
साल 


। 


। ],574! 06,079 
॥ 
। 


39772 3733 


कोरा 2,420 ही 74०| 3,240 


| 





सब | 


प्रस्ताल| 72,399 | 3,073 7,057| 6,463 27,086 7556 70,880| $0,722 





ग्रासनस्तोल मे एक और केन्द्रीय भ्रस्पताल बन रहा है । बोकारो कोयले की खान में फुसरो 
नामक स्थान में एक क्षेत्रीय अस्पताल के निर्माण का निर्णय हो चुका है, भर पेच घाटी मे एक 
क्षेत्रीय प्रस्पताल खोलने की योजना विचाराधीन है । कतरास और सियरसोल मे तपेदिक रोगी- 
परीक्षण गृह खोले गये हे । कुछ स्वास्थ्य निवासो मे खान में काम करने वालो के लिए कुछ पलग 
रिज़वं रखे गये हू । प्रासनसोल में खान मे काम करने वाले तथा उन के परिवारों के लिये एक 
शोणित बैक चालू है । लगभग कोयले की खान के सभी क्षेत्रों मे मलेरिया प्रतिशोधक कायंत्रम 
चालू है । बी० सी० जी० टीके का भी एक अ्रभियान चालू है। 


कई कोयले के क्षेत्रों मे ऐसे बहुमखी कल्याण केन्द्र खोले गये हं जहां पुरुषों, स्त्रियों, बच्चों 
की शिक्षा, मनोरंजन तथा कल्याण सम्बन्धी भ्रन्य कार्य भी जारी रहते हे । 79$7-52 के लिए 
ऐसे ग्यारह तथा 7952-53 के लिए एसे सात केन्द्रों का खोलना मंजूर हुआ था। धनबाद के 
केन्द्रीय अस्पतालों में पंगू खान-मज़दूरों के लिए एक पुनर्वास केन्द्र खोला गया है | हैदराबाद की 
कोयले की खानों में खान मज़दूरों के लाभ के लिए कुछ कृषि फार्म चलाये जा रहे हे । खान 
मज़दूरों के मनोरंजन के लिए रेडियो, चलते फिरते सिनेमा भ्रौर खेल के म॑ दानो की व्यवस्था है । 
केन्द्रीय श्रम कल्याण सम्बन्धी विभाग के अन्तर्गत 7957-$2 तथा 7952-53 के लिए कोयले 
की खानों के श्रमिकों के कल्याण के लिए क्रमशः 72,44,000 रुपयों तथा 70,8,300 
हपयों का बजट बना हुप्रा था 
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अभ्रक-खान श्रमिक कल्याण कोष का आय-व्यय लेखा 





। 
त्षं प्राप्ति व्यय 
54-59: 5222-०३ 253: ६4००८ ४5५० दे यपट - 5 ट् आन नह शककीज न कज 
रोकड़ बाकी रु० आ० पा9 रू० आ० पा० 
7950-57। आई 42,07,776-5- 4 बिहार भे। 7977,857-6- ० 








| प्राप्तिय। वर्ष 
की अवधि में। 20,63,304-3- 6 


मद्रास में | 77.774-74- 2 
रोकड बाकी 
| रही [60,80,970- 2- 8 





प्रप्ति प्पान्नापयापयण 
योग | 62,70,462-8-0 62,70,482- 8-0 
7957-52| अनुमानित ग्रनुमानित 
प्राष्ति 75,00,000-0- ०0 ब्यय-बिहार॒म | 73,39,370- 0- ०0 


मद्रास मे [4302,623 - 0- 0 








अभ्रक की खानों म॑ कल्याण कार्य 


बिहार के कर्मा नामक स्थान में एक केन्द्रीप अस्पताल बनाने की मजूरी 7950-$7 में दी 
गई थी । मद्रास के कलिचेड नामक स्थान मे इस प्रकार एक अ्रस्पताल बनाने की मजूरी 
7957-$2 में दी गई । बिहार के धाब नामक स्थान में एक मातृकल्याण तथा शिशु-कल्याण 
केन्द्र बताने की मंजूरी 7952-53 मे दी गई। नैल्लोर तथा गुड्र के सरकारी ग्रस्पतालो मे 
केवन खात मजदूरों के लिए कुछ पलंग रिजवं थे । 


7950-$7 में एक बहुमुखी कल्याण केन्द्र स्थापित करने की योजना मजूर की गई थी । 
952-53 में राजस्थान में ऐसे आठ केन्द्र खोलने की योजना विचाराधीन थी । खान मजदूरों 
के बच्चों को प्रौद्योगिक, उच्च सेकेन्डरी तथा' कालेजो की शिक्षा देने और उन्हे मुफ्त पुस्तक 
और स्डठेटे देने के लिए धन राशि मजूर की गई थी। 


ऊपर बताए गये कोप से कई काम और किये जाते हे । जरूरत की चीजो तथा परच्‌न की 
दुकान खोली जाती है, और चलते फिरते सिनेमा दिखाये जात्ते हे इत्यादि । 7957-52 मे भ्रभ्नक 
कल्पाण कोष के बजट के अनुसार बिहार और मद्रास के लिए क्रमश: नौ लाख और सवा लाख 
रुपये का बजट निर्दिप्ट था। 7952-53 के बजट में बिहार के लिए 7,7६$ 000 रुपये की; 
मद्रास के जिये 4,00,000 रुपप्रे की; राजस्थान के लिये 7,37,000 रुपये की और अजमेर 
के लिए 2,000 रुपये की व्यवस्पा थी । 
बागान श्रमिक सम्बन्धी कल्याण 


चाय बागान के श्रमिकों का भी उचित ध्यान रखा गया है । चाय बागानो में काम करने 
वालों को चिकित्सा सम्बन्धी क्‍या सुविधाएं देनी चाहिए, इस सम्बन्ध मे सुझाव देने के लिए 
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"एक समिति बनाई गई थी। इस समिति ने जो सुझाव रखे वे सब के सब मान लिये गये । कुछ मालिकों 
ने इन सुझावों को पूर्ण रूप से मान लिया । 957-52 मे केन्द्रीय चाय बोर्ड से चाय बागान के 
मजदूरो के कल्याण के लिए चार लाख रुपये प्राप्त किये गये । यह रकम राज्य सरकारो में बाट 
दी गई, और इनके लिये जो कल्याण कार्य किये गये उनमे मनोरजन के अझ्लावा, दर्जीगिरी, 
कढाई, बुनाई, टोकरी बनाना इत्यादि उपयोगी शिल्प आते हे । चाय बागान के मजदूरों को 
उपावसायिक शिक्षा देने के लिए आदर केन्द्र सगठित करने के लिए एक जापानी विशेषज्ञ बुलाया 
गया है । 
स्वेच्छा से किए जानें वाले उपाय 

द्वितीय महायू द्ध के जमाने में श्रम कल्याण कोष इसलिए बनाये गये कि म्ज्दूरों के 
लिए कल्याण काय॑ किये जा सके | 7947-48 में सब केन्द्रीय सस्थाश्रो को यह कहा 
गया कि वे इस प्रकार के कोषो का निर्माण करे ।7950-5$7 मे 227 केन्द्रीय सस्थाश्रो 
में कल्याण कोष स्थापित किये जा चुके थे । मत्रालयो की दृष्टि से किस प्रकार यह कोष बटे 
हुए हे यह नीचे देखा जा सकता है : 


ऐसी संसस्‍्थाओ्रो की सख्या 
मत्रालय जिनमे कल्याण को प 
हे 

प्रतिरक्षा . 5 ॥ 93 
व्त्ति न | डे * 4 
निर्माण, उत्पादन और पूर्ति । ; ; 6 
संचार हर डे म 6 
स्वास्थ्य... ४ न्‍ हि 4 
खाद्य एवं क्रषि ४ न 6 
योग. . . 227 


इन कोषों में सात लाख रुपया एकत्र है, और इनसे लगभग एक लाख बीस हजार मजदूरों 
को लाभ पहुचता है । कोष से मजदूरों के लिए विशेष कर घर के अन्दर खेले जाने योग्य खेल तथा 
बाहर खले जाने योग्य खेल, वाचनालय, पुस्तकालय, रेडियो, शिक्षा तथा मनोरजन की व्यवस्था 
की जाती है । विभिन्न सस्थाओं तथा मजदूर सगठनो के द्वारा चलाये हुए मातृक्‍ल्याण 
केन्द्र, कतबरों, स्कूलो तथा सामाजिऊ सेवा केन्द्रों को अनुदान भी दिये जाते है । 

राज्य सरकार भी,कुछ कल्याण केन्द्र चलाती हे । कल्याण कार्यो के ग्राकार प्रकार तथा 
प्रकृति के अनुसार यह केन्द्र क' ख' 'ग' 'घ' वर्यो मे वर्गीकित हे । इन केन्द्रों के वारे में सब से 
ताजे आकड़े इस प्रकार हे--बम्बई $3, उत्तर प्रदेश 33, पश्चिमी बगाल १9, सौराप्ट्र 77, 
बिहार, हेदराबाद और तिरुवांकुर-कोचीन---प्रत्येक में 3 और मंसूर में 2 । 
कल्याण ट्स्ट फंड 

निजी मालिकों को समझा बुझाकर अपने यहा काम करने वाले लोगो के लाभ के लिए 
कल्याण ट्ृस्ट कोष खोलमे के लिए राजी किया गया । प्रयास यही किया गया कि ये कोष 
सामयिक स्वेच्छा के झ्राधार पर बनाये जाये, यदि ऐसा न हो सका तो यह निर्णय किया गया कि 
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इसके लिए कानून बना कर लोगों को मजबूर किया जायें । नवम्बर 7952 में केन्द्रीय सरकार 
न राज्य सरकारों को अपने क्षेत्र के श्रौद्योगिक का रखानो को यह समझाने के लिए कहा कि वे 
इस प्रकार के कोष जारी करें। कल्याण कोष के सुन्दरतर उपयोग तथा निर्माण के लिए एक 
श्रखिल भारतीय विधि बनाने का विंचार है । 

अकेले मालिक (जैसे टाटा कम्पनी जमशेदपुर ), कई मालिको की संस्थाएं (जैसे भारतीय जूट 
मिल्स एसोसियेशंभ और भारतीय चाय एसोसियेशन ) औ॥रर कई मजदूर संस्थाएं ( ज॑से वस्त्र श्रमिक 
एसोसियेशन, अभ्रहमदाबाद ) अपने अपने ढंग से श्रम कल्याण में लगे हुए हे । 

मजदूरों के लिए मकान 

१948 के भ्रप्नेल मे केन्द्रीय सरकार ने दस साल के भ्रन्दर मजदूरों के लिए दस लाख मकान 
बताने का मिरचय किया | आथिक दिक्कत के' कारण 7949 के अप्रैल में एक संशोधित योजना 
घोषित ही गई । इस योजना के अनूसार 7950-$7 में तथा 7957-52 मे राज्य सरकार 
को जो कजज्ञे दिये गये, वे इस प्रकार थे : 











तालिका [72 

(लाख रुषयो मे ) 

राज्य 7950-57 95-52 
आस,म मा [0 
बिहार $ 30 
बम्बई * 75 44 
मध्य प्रदेश . ५ 0 । ।६», 
मद्रास , ही । 9 
उडीसा ; ॥0 ] ॥0 
पंजाब के । 5 
हैदराबाद | मी । 2० 
मैसूर । ; 228 2, - 95 
तिरुवाकुर-कोचीन 90५ 70 
योग | 700 768 


भजदूरों के लिये सहायताप्राप्त मकान 
952 के भ्रन्त में केन्द्रीय सरकार ने मजदूरों के लिए सहायता प्राप्त मकानों की एक 
योजना की घोषणा की । यह योजना 9%$6 के मा तक याने प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त 
तक जारी रहेगी । केन्द्रीय सरकार मुख्य वित्तीय जिम्मेदारी प्रहण करेगी, साथ ही साथ सामान 
और परिवहन की सुविधाएं भी देगी । विद्यालयों, श्रौषधालयों तथा भ्रन्य सुविधाओं की व्यवस्था 
राज्य सरकार को शोर से की जायेगी। मालिक तथा मंजदूर यू क्तिसंगत किराया देने के जिम्मेदार 
होंगे । 
7952-53 के लिए स।त करोड़ सोलह लाख रुपये की लागत पर 28,500 मकान बनाने 
का लक्ष्य रखा गया है | पर यह योजना देर से चालू हुई इसलिए कर्ज के रूप में 39,70,26 ६ 
रु पयों तथा सहायता के रूप में 2,70.78,786 रुपयों की लागत पर 79,63 5 मकानों के बनाने 


त्रम [ ३77 
की मजूरी दी गई। इनमे से 7,789 की मंजूरी (जिनमे कं के रूप में 7,77,43 5 रुपये 
तया सहायता के रूप में 7,98,407 रुपये मंजूर थे ) रद कर देनी पड़ी क्योकि मकान बनाना 
शुरू ही नहीं हुआ था। 7953-$4 के लिए सात करोड सढसठ लाख रुपयो की लागत पर 
22,000 मकानो के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिनसे यह भ्राशा की जाती है कि 74,000 
मकान राज्य सरकारो तथा हाउसिंग बोड्डों के द्वारा, 3,500 सहकारी समितियों तथा 4,500 
मालिकों के द्वारा बनाये जायेगे । श्रगस्त 7953 तक 7,802 मकानो के बनने के लिए 
3455,775 रुप की कुल रकम मंजूर की गई थी । 7953 के सितम्बर मे इनके झलावा 
एक कमरे वाले एक मजिल के 980 मकानो के लिए और भी 23,43,837 रुपये मजूर किये 
गये थे । 7953 के अक्टूबर में एक कमरे वाले एक मजिल वाले 2,64 मकानो को बनाने 
के लिए 48,95$, 770 रुपयो की एक रकम और मजूर की गई । 

गत व जो तजरबे हुए, उनके भ्रनुसार इस योजना म॑ कुछ सशोधन हुए । साथ ही मजदूरों 
की सहकारी समितियों की सुविधा के लिए भी परिचर्तन किये गये । गत वर्ष के मुकाबले मे एक 
मुख्य परिवतंन यह हुआ है कि  $0 रुपये मासिक या उससे भ्रधिक कमाने वाले मजदूरों के लिए 
दो कमरे वाले मकान बनाने तय हुए हे । 
पंचवर्षीप योजना 


मकान बनाने के लिए पचवर्षीय योजना में 48,69,00,000 रुपयो की व्यवस्था है । इस 
रकम में से केन्द्रीय सरकार 38 करोड 50 लाख रुपये और राज्य सरकार ]0 करोड 39 लाख 
रुपये खर्च करेग। । 7953-5$4 में इस सम्बन्ध में जितने खच्च की व्यवस्था है, उसमे तथा बाद 
के वर्षों में ख् के सम्बन्ध मे जो प्रस्ताव रखे जायेगे उनमे यह ध्यान रखा जायेगा कि कुल 
38 करोड 50 लाख रुपया ख्च करना है । 


केन्द्रीय सरकार के उदाहरण का अनुसरण करते हुए लगभग सभी राज्य सरकारे मज़दूरो 
के लिए मकान सम्बन्धी अपने काय क्रमो को कार्यान्वित करने में लगी हुई हू । बम्बई, उत्तर प्रदेश, 
मध्य प्रदेश, मैसूर ने क्रमश. बम्बई हाउसिंग ऐक्ट 948, उ० प्र ० शुगर एण्ड पावर एलकोहल 
इण्डस्ट्रीज लेबर वेलफेश्नर एण्ड डेवलपमेन्ट ऐक्ट 95, मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ऐक्ट 7950 
और मैसूर लेबर हाउसिंग एक्ट 7949 पास कर लिया है | इन विधियो के द्वारा मकान बनवाने 
के लिए सरकारें वित्त ले सकेगी । इस सम्बन्ध में वित्त श्रानें के साधन केन्द्रीय और राज्य सरकारों 
से प्राप्त राज्य अनुदान, मालिको और मुलाजिमो से प्राप्त अनुदान तथा किराये हे । इन कोषों 
को यह भी अधिकार प्राप्त है कि सम्बद्ध सरकारों से पहले से स्वीकृति प्राप्त कर श्राववरयक ऋण 
प्राप्त करें । बम्बई, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में प्रासगिक विधियों के अनुसार भ्रनुविहित 
हाउसिंग बोर्ड स्थापित किये गये है । मैसूर सरकार ने लेबर हाउसिंग कारपोरेशन की शक्तियां 
तथा जिम्मेवारियां बगलोर नगरोघ्नयन ट्रस्ट को सौप दी है । बिहार सरकार ने मई १95 7 में 
एक अस्थायी श्रौद्योगिक गृह निर्माण बोर्ड स्थापित की है । उन गृ हनिर्माण बोर्डों को इस बात का 
कानूनी भ्रधिकार कि वे भूमि प्राप्त करें, शौर उसको उन्नयन करे तथा श्रौद्योगिक मजदूरो के लिए 
मकान बनवाये श्रौर उन्हें कायम रखे । 


भारत सरकार ने हाल ही की एक विज्ञप्ति द्वारा यह घोषित कर दिया है कि पंचवर्षीय 
योजना आयोग ने जिस राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन को स्थापित करने की सिफारिश की, उस 
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की सब प्रारम्भिक तैयारियां हो चुकी है । इस सगठन मे कौन लोग होगे, यह भी श्रन्तिम रूप से 
तय हो चुका है । जल्दी ही इस सम्बन्ध में घोषणा होने वाली है । 


कोयले की खानों में काम करने वाले मजदूरों के लिये मकान 


अपने अपने यहा के स्वास्थ्य सम्बन्धी खान बोर्डों के आदेश के अनुसार झरिया, आ्रासनसोल, 
हज़ारोबाग के कोयले की ख़ानों के मालिकों ने क्रमश: 37,386, 6,70 और ,442 मकान 
बनवाये हे । इतना हो जाने पर भी निवास-स्थान की बहुत कमी थी क्योंकि खान में 
काम करने के लिए दूर दूर से लोग आते है । कोयले की खान के मजदूरों की कल्याण कोष विधि 
7948 के अनु तार जो कल्पाणका री संगठन बने हे, वे खान मे काम करने वाले मजदूरों के रहने 
के लिए मकान बनवाने का एक अलग हिसाब रखते हूं । ] अ्रप्रेल 7957 की इन सगठनों का 
आयव्यय और बाकी क्रमश: इस प्रकार था--2,4,62,96 7 रुपये, 67,05,843 रुपये तथा 
3,47,$7,24, रुपये | इस सगठन ने अब तक झरिया क्षेत्र के भूलि नामक स्थान में 7,566 
तथा रानोगंज की कोयले को खान के विजवतगर नामक स्थान में 48 मकान बनवाये है। 
बोका रो, क रगालो, भर-कण्डा और कुरसिया की सरकारी खानों मे इस कोष से 784 मकान बन 
चुके हे ओर 355 बन रहे हे । कल्याण कोष सगठन ने खाननप्वास्थ्य बोर्ड से यह अनुरोध 
किया है कि वह मा।जक़ों से यह कहे कि खात मजदूरों के लिए उन्नत किस्म के मकान बनवाएं । 


श्रम विधियों का प्रशासन 


श्रम विधियों का प्रशासन विभकत जिम्मेवारी का है, याने केन्द्रीय सरकार खानों, रेलो 
तथा ग्रत्प केद्रोव उद्योगों पर लागू श्रम विधियों को अपने विभिन्न दफ्तरों के जरिये से प्रशासित 
करतो है। राज्य सरकारे बाकी विधियो को अपने सगठनों के जरिये से लागू करती हे । 
तत्सम्ब्बी केन्द्रीय संगठत ये हैँ :-- 


(7) मुख्य श्रम-आयुक्‍त का दफ्तर, नई दिल्‍ली । 
(2) कोयले की खानों के' कल्याण आयुक्त का दफ्तर, धनबाद । 
(3) कोयले की खानों के प्राविडेट फंड आयूक्‍्त का दफ्तर, धनबाद । 


4) अभ्रक की खानो के श्रम कल्याण कोष के कल्याण आ्रायुक्तों के दफ्तर, धनबाद 
तथा नेल्लौर । 


5) खानों के मुख्य निरीक्षक का दफ्तर, धनबाद । 

6) कारखानों के मूछ्य परामशंदाता का दफ्तर, नई दिल्ली । 

7) बाहर से आये हुए श्रमिकों के कट्टोलर का दफ्तर, शिलाग । 

8) मुलाजिमो के राज्य बीमा निगम के डायरेक्टर जनरल का दफ्तर, नई दिल्‍ली । 
9) लेबर ब्यूरो के ड्रायरेक्टर का दफ्तर । 


झौद्योगिक' रूप से महत्वपूर्ण सभी राज्यों ने अपने इलाकों के अन्दर लागू सभी श्रभ 
विधियों के प्रशासन तथा लागू करने के लिए संगठन बनाये हे । जम्मू और काइ्मीर के अतिरिक्त 
सभी क' तथा ख' भाग के राज्यों मे इस उद्देश्य से श्रायुक्त नियुक्त हुए हे । 


बाईसवां अध्याय 


पत्र-पत्रिकाएं, फिल्‍म ओर रेडियो द्वारा प्रसार 


7947 के अ्रगस्त मे भारत में प्रकाशित समाचार पत्रो और सामयिक पत्रो की सख्या 
3,000 थी, जिस में 300 द॑निक पत्र थे | अप्रैल 7953 को यही सख्या 8,34 में पहुच 
गई, जिस में 683 दैनिक पत्र, 2,666 साप्ताहिक पत्र, 2,97] मासिक पत्र श्रौर ,874 दूसरे 
सामयिक पत्र थे । इन मे से अग्रेजी मे 74 दे निक, 299 साप्ताहिक, 465 मासिक, श्र 439 
दूसरे सामयिक पत्र प्रकाशित होते थे । 


नीचे की तालिका मे भाषावार लेखा प्रस्तुत किया गया है : 
































तालिका 73 
किस भाषा में प्रकाशित देनिक साप्ताहिक| मासिक भ्रन्य योग 
होता है पत्रिकाए 

हिन्दी 76 705 | 7/7|6 29०7 | 7,955 
प्रश्नजी । 74 | 299 | 405 | 439 |,277 
ड्दू 770 397 | 377 79 957 
बंगला. ., 24 235 | 300 | 277 | 770 
मराठी | 52 768 49 80 | 349 
तमिल 76 767 | 249 92 | 578 
तेलगू. . ; 2] 703 | 762 62 | 33$ 
मलयालम | 73 54 | 0$ 9 | 797 
कन्नढ 26 ।. 90 33 300 77 
गुजराती 40 54 60 88 | 350 
संस्कृत स्‍क 3 8 89 ॥8॥ 
वाब्मीरी . जी मर हि 200 
गरमुखी 22 35 के 6।| वा 
असमिया . प्‌ 27 है 32 प्रा 
उड्या . 3 ]९ 33 6 56 
द-मा।सक या बहु-मासिक 33 | 76 | 252 | 424 | 87० 

अन्य भाषाएं (सिवी आदि ) 
75 59 39 79 । 732 











योग ४ 6863 2,666 ! 2,977] | 7,874 | 8,734 

भारत में दैनिक पत्रो के प्रकाशन की अनुमानित कुल सख्या बीस लाख से ऊपर है । दूसरे 

देशों के मुकाबले में यह संख्या ब्रहुत कम है। प्रति एक हजार व्यक्तियो के पीछे ब्रिटेन में 596 

दैनिक, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका मे 354, इजराइल में 235, जापान में 224, लेबनान में 8], 
379 
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लंका मे 27, फिलोपीन द्वीप में 22 और इराक में 70 देनिक लिए जाते 
है, जब कि भारत में मोटे तौर पर प्रत्येक हजार व्यक्तियो के पीछे 6 पत्र 
छपते हे । भारत सरकार ने 7952 के 23 सितम्बर को न्यायाधीश राज- 
ध्यक्ष की अव्यक्षता में एक मुद्रणालय आयोग (प्रेस कमीशन) इसलिए नियुक्त किया कि 
वह पत्र-पत्रिकाओ की वर्तमान अवस्था की पडताल करे और भविष्य मे उसका किस प्रकार 
विकास हो, यह बताये । निर्देशय शर्तों के श्रनुसार आयोग को इन बातो पर विचार करना 
था-(] ) समाचार पत्रों, सामयिक' पत्रो, खबर देने वाली एजेसियों तथा फीचर सिन्‍्डीकंटो का 
नियन्त्रण, उनकी व्यवस्था, मिल्कियत तथा उनका वित्तीय ढाचा क्‍या है । (2) एकाधिकार तथा 
पत्रों की मालाए किस प्रकार चलती है । (3) पत्रकारिता के विकास पर अ्रधिकारी कम्पनी तथा 
विज्ञापनो का क्‍या असर पडता है। (4) वेतन प्राप्त पत्रकारो की भर्ती, प्रशासन, वेतन तथा 
काम करने की श्रवस्थाए क्या है । (5) न्यूजप्रिट की पूर्तियो तथा छापेखाने कहा तक उपयुवत 
है । (6) पत्रकारिता के ऊचे मानदण्ड के लिए क्या आवश्यक है । (7) कौन सी विधिया 
ऐसो ह जिनको बिना हटाये या सशोधन किये बिना पत्रकार-कला की स्वतन्त्रता नही रह सकती । 
इन मामलों पर सूचनाएं एकत्रित करने के लिए आयोग ने एक प्रशनावली गदरती रूप में 
जारी की श्र इस पर लोगों की गवाहिया ली गई । आयोग का प्रतिवेदन प्रकाशित हो गया है । 


छापेखाने की स्वतंत्रता 


संविधान के 9वे अनुच्छेद मे यह गारटी दी गई है कि प्रत्यक नागरिक को बोलने तथा 
झ्भिव्यक्त करने की स्वतन्त्रता का अधिकार प्राप्त होगा । 7957 की सविधान (प्रथम सशो- 
धन ) विधि के अनुसार ससद्‌ इस अधिकार को देश की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रो के साथ मित्रता के 
सम्बन्ध, सावेजनिक व्यवस्था, सुरुचि या सुनीति, अदालत का अ्रपमान, मानहानि या किसी 
अपराध के लिए उत्तेजना की दृष्टि से इस अधिकार को यक्‍क्तिसगत रूप से रोक सकती है । 
संशोधन के कारण “युक्तिसंगत रूप से रोकने के जो शब्द आ गये, उनके कारण अ्रब इस भ्रधिकार 
को रोकते हुए जो कानून बनते हैं, वे एक तरफ जहां उचित हो गए, वही दूसरी तरफ वे कही 
युक्तिसंगत हद से आगे तो नही निकल गये, इस पर भ्रदालत के सामने मुकदमा दायर हो सकता है 


फिल्म 


7930 तक भारतीय फिल्म व्यवसाय की प्रगति बहुत मामूली रही । उन दिनो जितने विदेशी 
फिल्म भारत में दिखाय जाते थे, उनकी लम्बाई भारतीय फिल्‍मों की सात गुनी होती थी । 80' 
प्रतिशत फिल्म तो अमेरिदा से ही मगाये जाते थे । पर अ्रब परिस्थिति यह है कि जितने फुट फीचर 
फिल्म भारत ने बनाये जाते हे, वे बाहर से मंगाये हुए फिल्‍मो से अधिक लम्बे होते हे । श्रब भारत 
में लगभग 200 निर्माता, 60 स्टुडियो, 40 प्रयोगशालाएं ग्रौर लगभग 6,600 वितरक श्रौर 
उपवितरक काम करते हे । मुख्य उत्पादन-केन्द्र बम्बई, कलकत्ता और मद्रास है । इस धधे में कुल 
पैजी चालीस करोड़ पये लगी हुई है। और इससे प्रति वर्ष बीस करोड़ रुपये कुल राजस्व 
प्राप्त होता है । भ्रब तो परिस्थिति यहा तक पहुंच गई है कि यहा की फिल्‍मे देश के बाहर भी 
खपने लगी हे । 


पत्र-पत्रिकाएं, फिल्‍म और रेडियो द्वारा प्रसार [ 38॥ 


संसार के फिल्म उत्पादकों में भारत का स्थान दूसरा है । 7953 में भारत ने 259 फिल्में 
तैयार की । इस समय अन्य शो के वाषिक आकडे इस प्रकार हें -सयुकत राष्ट्र अ्रमेरिका 450 
फीचर फिल्‍म, जापान 750, इटली 720, फ्रास 70, जमंती और ब्रिटन प्रत्येक 84, चीन 
26 और रूस ॥5$ । 


7937 से विभिन्न भारतीय भाषाओ्रो में किस गति से फिल्म उत्पन्न हुए इसका लेखा नीचे 
प्रस्तुत किया गया है : 


तालिका 74 


भारतीय भाषाओं में निमित फीचर-फिल्मे (7937-53 ) 



































वर्ष हिन्दी गुज- |मराठो बगला | तमिल| तेलगू किन्नसड |पजाबी|मलया-| अन्य | योग 
राती लम 
93] . 23205 0580 0 यह 6 ल्‍ 26 
॥0322 « 0 | 80 0 | | 0 ० हे | 83 
7933 « |75 | « | 0९ (| 9 | 76 5 -- | ० | * | 7 703 
934 -. [॥2।  [॥[ 70[स्‍774।|स 36 2 - | 5 | 2 [64 
क्‍935 - 754 | 7| 979 38 | 7[ 7[ ॥|.-- | 3 233 
79360 . 735 | 3| 6 [79 | 365 [3:5.॥ । 2 277 
037 ७ 0 ७४६ गत 6 0) 5 ॥ 00, के छा ४७७४ ४७७ 70) 
7938 . |686 |... 74 | 79 (39 | 70(... है हा 0 इक 2 
7939 82 | ॥ | 72 | 7$ | 3$ | 72 ० ० डा [ 6$ 
7940 - 86 | 7[70([76 | 36 [| 74  .. # ही मी कप 0 0 
947 . 79 | 7|[74 [76 | 34 760 | 26 26+9 7| 3 70 
942 : 97 | <-- | 73 78 79 | 66 26 506... | 7 763 
943 -. 708 5 0 07 300 07 हा ०४: कक /० 250 
7944 « 0097 08% 7 00 हि 80204 8, 00 [ 26 
7945 . 3 0 ४3४0] बा 00 5 व ।॥ 26 0 ४8० ॥ औैह७ | 
79460 . 755 |[ 9» 4 6 | 0॥ ४६ है । ७. ७४० 00 
7947 - [766 | ]| 6 (30 29 | 6| $ ... |. | 7 288 
7948 . [746 | 28 । 7[37 | 32 | 7| 2|[| 7[ ॥| 2 265 
7949 « [57 | 77 | 73 | 60 | 2 | 76 6| 7[ 7।| 2 2689 
7950 . [एड | 73 | 79 | 42 | 79 | 76 7| 4|[/ 606| 4 था 
39$87 . 700 | 6 (76 | 38 2060 | 20 | 2[ 46[ 76 2 थ2 
॥05९2 + 4026 2[| 37 |. 332 | 26 |. [6७ | 774: [55% - 233 
7953 «- 90 | | | 5०0 | 42 | 29 | 7 [| 3| 7| 4 259 
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7945-40 के बाद से बाहर से कितनी फिल्में मंगाई गईं इनका लेखा यों है :-- 


तालिका 75 
(सख्याये लाखों में ) 
प्रयुक्त (एक्सपोज्ड ) ध्वनि रेका- 
कच्ची फिल्‍म फिल्म डिंग और पत्र| प्रदर्शन यंत्र 
वर्ष बनना ++++++ सम्बन्धित और संबंधित 
(अप्रैल से | फुटों मे । मूल्य | फ़ुटो में मूल्य. सामग्री (मू- सामग्री (मूल्य 
मार्च तक) | लम्बाई | रुपयो में | लम्बाई | रुपयो में | लय रूपयो। रुपयो मे) 
मे) 





7945-46 | 808'94 | 29'05 | 767'88 | 4$'28 | 75'37 | 79'0 
7946-47 [7,266 *:23 | $4']7 (| $8.]5 | 24'.60 | 23'77 | 40' 70 
7947-40 ,742'00 | 79:96 [| 7$0:68 | 79'98 | 84:64 67:5$ 
7948-49 [7,504 6 | 76:96 | 723797 | 37752 | 24.53 | 37774 
7949-5$0 7,787' 40 | 95730 | 746:32 | 38'748 | 77:50 | 6 08 





950-57 [2,085 36 25.59 [745.37| 35779 | 953 | 0:94 
7957-52 ,987 '74 35:55 | 705'.90 | 28:'07 77'50 | 53779 
79६$2-53 [2,4760' 4 66:07 ( 729'47 | 39:69 स्‍0'.70 | 2$' 58 


भारत में लगभग 3,250 सिनेमाघर हे, जिन में से 840 चलते फिरते हे । इनमे से बीस प्रति- 
शत ऐसे शहरो अथवा नगरो में हे, जिनकी आवादी एक लाख से ऊपर है । बाकी छीटे नगरो तथा 
कस्बो में अवस्थित हे । कुल मिलाकर साल में सिनेमा घरो में उपस्थिति 60 करोड़ रहती है । 
डाक्यूमेन्टरी तथा खबरों की रीलें 

सूचना एवं प्रसार मत्रालय के अन्तर्गत फिल्‍्म' डिवीजन ऐसी डाक्यूमेटरी तथा खबरो की 
रीलो का निर्माण करता है, जिन में भारतीय जीवन के विभिन्न पहलू दिखलायें जाते हे। “इन 
फिल्‍मो मे इतिहास, ससस्‍्क्ृति, सामाजिक और आशिक प्रगति तथा चालू घटनाएं दिखाई जाती हे । 
भारत सरकार के फिल्म डिवीजन को 7948 में पुतर्जीवित किया गया | 79$3 के दिसम्बर के 
दूसरे सप्ताह तक यह डिवीजन 269 समाचार रोीले प्रस्तुत कर चुका था और प्रतिवर्ष 
ग्ौसत 39 डाक्यूमेंटरी त॑यार कर रहा था । 7948 ग्रौर 7953 के बीच के डाव्यूमेटरी का लेखा 
इस प्रकार रहा है ++ 


तालिका [76 
वर्ष डाक्यूमटरी फिल्‍मों की सख्या 
7940 म हे ४ ; न 
7949 े रे है * 26 
7950 ग न ५ 39 
795$7 न्‍ हे > 38 
7952 ः । ४ ; 39 
7953 (नवम्बर के अभंत तक) * 30 


विनय तन किन नमन... 


योग . ]77 


पत्र-पत्रिकाएं, फिल्म और रडियो द्वारा प्रसार [ 383, 


सरकार साधारणतः पांच भाषाओ्रो में फिल्‍म तेयार करती है | हिन्दी, बगला, तमिल, 
तेलगु और पंग्रेजी । चुने हुए डाक्यूमेटरी तथा खबर की रीले अब व्यापारिक प्रदर्शन के लिये 
विदेश स्थित भारतीय मिशनो मे भी भेजी जाती हे । इसके अलावा ब्रिटेन तथा सं्रुक्त राष्ट्र 
अमेरिका के टेलिवीजन कार्येक्रमो मे भी उनका भ्रव इस्तेमाल होता है । 


फिल्मों का सेन्सर 


जनवरी १957 में फिल्‍म सेसरो का केन्द्रीय बोर्ड स्थापित किया गया, और उस समय जा 
विभिन्न राज्य बोई थे उनका स्थान उसे मिला । इस प्रकार एक सस्था स्थापित करने का 
उद्देश्य यह था कि राष्ट्रीय सस्क्ृति, शिक्षा, तथा मनोरजन के माध्यम के रूप में फिल्‍मो के मातल- 
दण्ड को ऊचा करने के लिये सेन्सर के कार्य में एफरूपता स्थाप्रित की जाये । 


बोर्ड का उद्देग्य यह है कि फिल्मो को सार्वजनिक रूप से दिखाने की दष्टि से उगकी परीक्ष) 
की जाये तथा उन्हें मज्र किया जाये । बोर्ड मं सभापति को लेकर सात सदस्य होते हे । इस का 
प्रधान दफ्तर बम्बई में हे । इसके अलावा बम्बई, कलकत्ता और मद्रास मे इस के क्षेत्रीय दफ्तर हैं ।. 
बोई दो प्रशार के प्रमाण-पत्र देते हे, एक तो वह प्रमाण-पत्र जिस के अनुसार फिल्म सब को 
दिखलायी जा सकती है, दूसरा वह प्रमाण-पत्र जो केवल वयस्कों को दिखलान की आज्ञा देता है । 
प्रथम प्रमाण-पत्र को यू ० प्रमाण-पत्र और दूसरे को ए० प्रमाण-पत्र कहा जाता है। यदि कोई 
निर्माता बोर्ड के निर्णय से असन्तुप्ट है, तो उसे भारत सरकार से अपील करने का अधिकार है। 
॥ प्रेत 7952 और 37 मार्च 7953 के बीच में 33 फिल्‍मो (जिन में 26 विदेशी फिल्में 
थी ) को वयस्कों के लिये तथा 3,64 फिल्‍मों को सर्ज प्रकार की जनता के लिये प्रमाणपत्र दिये 
गये । इसी युग मे कितनी फीचर फिल्मो को और कितनी सक्षिप्त फिल्‍मों को प्रमाणपत्र दिये गये, 
उसका हिसाब यो है :-- 


भारतीय व्रिदेशी 
फीचर फिल्में मु है 262 50८ 
छोटी फिल्में ; हु | 369 2,066 
योग 637 2,566 

प्रसारण 


आल इडिया रेडियो के 2] प्रसार केन्द्र हें । 7953 के 2 ग्रक्तूबर को पूना मे एक प्रसार केन्द्र 
खोला गया, पर साथ ही' औरंगाबाद का स्टेशन बन्द हो गया । इस प्रकार प्रसार केन्द्रों की संख्या 
उतनी ही ज़नी रही । 


देश में लाइसेसयुक्त रेडियो सैटों का प्रचार जोरों के साथ हुआ । 7947 में जहां इनकी 
संख्या 2,75,956 थी, वहा 7952 के दिसम्बर के अन्त तक इनकी सख्या 7,$8,620 हो 
गयी । इसमें से श्रधिकतर घरेलू सेट हे, जिनकी सख्या लगभग 6,94,000 है । 
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लाइसेंसो की सख्या में किस प्रकार प्रगति रही उसका लखा इस प्रकार है -- 





तालिका |77 

कूल 
जे सख्या 
947 - ; है न 2,75,95$ 
7946 -: न * हि ५ * 3,76,999 
7949 : र हे ; हे हे 4908,060 
7950 . " हे ; ; 4540,379 
[95% - ४ ४ ४ ४ हे ; 6,65$, 506 
7952 । ; ; हु ४ न 7,58,620 





795$2 के अन्त में प्रति हजार व्यक्ति पीछे भारत मे लगभग दो रेडियो सेट थे, जब कि 
7950-$7 में इजराइल मे प्रति हज़ार व्यक्ति पीछे 723 सेट, जापान में 706, लेबनान में 36 
टर्की मे 6, मिस्र मे 72, और छंका में 4 थे | पश्चिमी देशो में यह सख्या बहुत अ्रधिक है, 
यह तो बताने की आवश्यकता ही नही है । अ्रधिक से अधिक लोगो को रेडियो का लाभ देने के 
लिये देहातो के श्रौद्योगिक क्षेत्रों तथा विद्यालयों मे सामृहिक सेट लगाये गये हैं | वर्तम।न समय में 
6,600 ऐसे रिसीवर हैं । 
'विकास योजनाएं 

79523 में प्रसार के विकास की एक पचवर्षीय योजना बनायी गयी । इस पोजना में बम्बई, 
झहमदाबाद, बंगलोर, कलकत्ता, जालन्धर तथा इलाहाबाद में ग्रत्युच्च शक्तियुकत 'हस्व [तरंग 
सप्रेषण लगेगे तथा नागपुर, गौहाटी, मद्रास, इंदौर, हँदराबाद में मझोले तरग सप्रेषण 
रलूगने हे । जयपुर, जोधपुर (केवल रिले केन्द्र ), ग्वालियर तथा राजकोट मे नये प्रसार केन्द्र 
खुलने हैँ । इसके अलावा कलकत्ता और मद्रास मे स्टुडियो की इमाररते बनेगी और नई दिल्ली 
में जो इमारत है, उसका विस्तार होगा । 


दिल्‍ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के प्रसार केन्द्र हस्व तथा मझोली तरग के सतरेषणों के 
द्वारा अपने अपने इलाके की सेवा करते हे । मझोली तरग पर जो दूसरे केन्द्र काम करते हे, वे 
सीमित रूप से अपने इई-गिर्द की सेवा करते हे । इन केन्द्रो से जो कार्य क्रम प्रसारित किया जाता है, 
उनमें सगी०, खबरे, शिक्षा सम्बन्धी प्रसार, नाटक, बच्चो, स्त्रियों के लिये फीचर तथा देहाती 
-भाइयो श्रौर मजदूरो के लिये कार्यक्रम होते हे । 


7952-52 मे कार्यक्रमों के उन्नयन के लिये कुछ कदम उठाये गये । अ्राल इंडिया रेडियो 
को पक्‍के गाने तथा सरल संगीत (हिन्दुस्तानी तथा कर्ताटकी दोनों के) प्रसारित करने वाले 
कलाकारो को चुनने में सहायता देने के लिये विषेशज्ञों की एक समिति चुनी गयी | साथ ही साथ 
हलके गानो के मात-दण्ड का भी उन्नयन हो रहा है । फिल्‍म सगीत के सम्बन्ध मे काफी कमी की 
गयी है और इस प्रकार जो समय बच रहा है उसमे ऐसा सगीत प्रसारित क्या जा रहा है, जो 
बाछुनीय मान-दण्ड का हैँ । श्राल इंडिया रेडियो दिल्ली से सगीत का एक राष्ट्रीय कार्य क्रम भी 
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इसलिये शुरू किया गया है कि लोगो मे एकता बढ । इस कार्यक्रम को सभी स्टेशल प्रसारित 
करते हे तथा उच्च कोटि का हिन्दस्तावी तथा कर्नाठकी सगीत सर्वसाधारण में प्रसारित किया 
भाता है । 


संवाद प्रसार ह 

गाल इडिया रेडियो की सवाद प्रसार सम्बन्धी सेवा दिल्‍ली के सवाद सेवा डिवीजन में 
केन्द्रित है और दिल्‍ली के प्रसारित सवाद सम्बन्धी विज्ञप्तिया क्षेत्रीय केन्द्रों से प्रसारित होती हे । 

ग्राल इडिया रेडियो दस समय प्रतिदिन 73 सवाद विज्ञर्प्तिया प्रसारित करता है, जिनमे 
से 44 देश के अन्दर के लोगो के लिये होती है, तथा 29 विदेशो म॑ रहने वाले भाइयो के लिये 
होती हे । इन विज्ञप्तियो मे लगभग १4 घटे लगते हे और ये 27 भाषाओं में प्रसारित की 
जाती हैं | इनमें से 76 भारतीय भाषाए हू और शेप ॥] विदंशी । 

एक्सटनेल सरविसेज से एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप के विभिन्‍न देशो तथा वेस्ट 
इडीज के लिये कार्य क्रम प्रसारित होता है । प्रति दिन इस कार्य क्रम में 2] घटे लगते हे । 

7947 में आल इडिया रेठियो से प्रसार का कुल समय 26,342 घटे था । 7952 में यह 
74,640 घटे हो गया । #छट्ठटी के सप्ताहात दिवसों में प्रसार का समय केन्द्र की शक्ति के 
अ्रनुसार पांच से दस घटे तक होता है । 
प्रसार केन्द्र 

आल इडिया रेडियो के प्रसार केन्द्र चार क्षेत्रों में बटे हुए हे--उत्तर, पूर्व, दक्षिण और 
पश्चिम । उत्तर क्षत्रीय सेवा मे ये केन्द्र आ जाते है --दिव्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, पटना, 
जलन्धर-प्रमुतसर | पूर्वी क्षेत्रीयः सेवा में, कलकत्ता, कटक, शिलाग औौर गौहाटी आते हे । 
मद्रास, तिरुची,विजयवाडा, मेंस र, त्रिवेन्द्रम और कोजीकोड दक्षिण सेवा में आते है, और पश्चिम 
क्षेत्रीय सेवा में बम्ब्ई, नागपुर, बंडोौदा, अहमदाबाद, धारवाड, हेदराबाद और पूना आते है । 


दिल्‍ली मे सप्रधण की दो अलग घाराए है “क, 'ख। सप्रेधण क' में कुल नौ घटे बीस मिनट 
ग्रौरसप्रेषण ख'” म॑ आठ घटे तीस मिनट प्रसार होता है | सप्ताह के कुछ दिनों मे विद्यालयों 
के लिये जो विशेष कार्पक्रम होता है, उनको इस में नहीं दिखाया गया है। दिल्‍ली “क” में हिन्दी 
उर्दू, हरियाता और भम्रेजी व्यववहार में श्राती है । हिन्दी और उद्‌ के सारे कार्य क्रम दिल्‍ली का 
से शुरू होते हे । इसमे वे कार्य क्रम भी हें जो बच्चो, स्त्रियो, देहाती भाइयों तथा विद्यालयों के 
लिये हे । दिल्‍ली 'ख'” म॑ हिन्दी, उद और अग्रेजी के. 'क” वाले कुछ कार्यक्रमों को पुन प्रसा- 
रित करने के अतिरिक्त पजाबी और गोरखाली श्रोताओं के लिये का ये क्रम प्रसारित होता है । 
पच्चिमी सगोत तथा सेनाओं के लिये कार्यक्रम दिल्ली “ख” से प्रसारित होते हे। 
फरवरी 7953 तक लखनऊ, इलाहाबाद और पटना इस विचार में एक साथ बधे हुए थे कि इन 
क्षेत्रों में जो प्रतिभाए प्राप्त हे वे सबके लिये हे । पर 7953 की पहली फरवरी को बिहार के 
श्रोताओं के लाभ की दृष्टि से पटना केन्द्र को अलग कर दिया गया । इन केन्द्रों मे हिन्दी, उर्दू 
भ्रौर अग्नेजी के कायं क्रम होते हे । प्रत्येक केन्द्र से साढे आठ घटे प्रसार होता है। इसमे विद्यालयों 
के लिये विशेष दिनो मे होने वाले कार्यक्रम नही गिनाये गये । लखनऊ श्रौर इलाहाबाद के प्रथम 
गौर द्वितीय संप्रेषण सामान्य हे, और लखनऊ से ही उनका आरम्भ होता है। इन दो केन्द्रों मे 


वार्ताओ, नाटकों, फीचरों तथा संगीत कार्य क्रमो की सामान्य सूची होती है। विद्यालयो, बच्चो 
]3 श०7 & 8. 
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तथा स्त्रियों के लिये कार्यक्रम भी सामान्य है । देहाती इलाकों के लिये तथा स्थानीय बोलियों 
म जो सामयिक दिलचस्पी के कार्यक्रम प्रसारित किये जाते ह , व दोनों स्टेशनों से श्रलग ऋलग 
होते हैं । देहाती भाइयों के लिये लखनऊ से जो कायं क्रम प्रसारित होता है, उसमे मजदूरों के 
लिये भी पद्रह मिनट वा एक काय क्रम रहता है । 

जालन्धर और अमृतसर ,में कार्य क्रम अक्सर सामान्य होते है । इन केन्द्रों में हिन्दी, पजाबी 
उदूं और अग्रेजी वागम भ॑ लायी जाती है । प्रतिदिन कुल साढे पाच घट प्रसार का काम होता है । 

बम्बई में दो ऋतग ग्रलग धाराये हे क' और ख', ज्निम से प्रतोव मे वुल मिला वर नो घटे 
पचीस मिनट सप्रेषण वा कार्य होता है । इसमे विद्यालयों के कार्यक्रम शामिल हैं । ठम्बई 
का से गुजराती और शअग्रेजी भाषा मे प्रसार होता है। मजदूरों के लिए भी एक 
कार्यक्रम होता है | वग्बई 'ख' से हिन्दी, उर्द, मराठी और कोन्वानी मे प्रसार बाय होता है । 


नागपुर से प्रतिदिन साढ़े सात घटे प्रसार होता है । यहा से हिन्दी, मराठी श्रौर ग्रश्नेजी में 
प्रसार कार्य होता है । 

बड़ौदा और ग्रहमदाबाद जुडे हुए है, और उनके प्रधिकाश कार्य क्रम सामान्य हे । बड़ौदा से 
देहाती भाइयों के लिए गजराती मे ओर ग्रहमदावाद से मजदूरों के लिए कार्यक्रम प्रसारित होते 
है । यहा देनद्र में कुत गिला कर प्रति दिन सवा छः: घटों प्रसार होता हे 

धारवाड से सप्ताह के साती दिन साढेसात घटे प्रयार का काम होता टै। यहा वन्चद, हिन्दी 
और अ्ग्रेजी वाम में आती ८ । 

हैदराबाद से प्रति दिन आठ घटे पेतीस मिनट कार्य क्रम प्रसारित होता है। यहा से उदे, 
मराठी, कन्नहइ झो” गअग्रनेजी मे प्रसार होता है । 

कलकत्ता में 'क और “ख' दो कार्य क्रम चलते हे । कुल मिला कर प्रति दिन दस घटे प्रसार का 
वाम होता है। के में बंगला, हिन्दी और प्ग्रेजी तथा ख' में इन भाषाओं के अलावा उठिया 
भी काम में लायी जाती है । कलकत्ता ख' के ग्रधिकाश कार्य क्रम वालवात्ता क' से प्रसारित 
किये जाते 2 । एवकत्ता खा का भाव यह है वि उडिया मजदरों तथा देहाती सनने वालों के 
लिए कार्य क्रम प्रसारित किया जाये । कटक से प्रति दिन साडे पाच घटे प्रसार होता है ग्रौर वहा 
उडिया, हिन्दी तथा ग्ग्रेजी दाम में आती है । 


शिलाग, गौहाटी से प्रति दिन पराच घटे पेतीस मिनट कार्य क्रम प्रसारित होता है, और 
यहा की भाषा आसामी, हिन्दी थ्रौर अग्रेजी है । गौहाटी और शिलाग से साथ ही साथ देहाती 
सुनने वालो के लिए स्थानीय बोली में श्रौर उपजातियों के लिए खासी-जयन्तिया भाषा में 
क्रायक्रम प्रसारित विया जाता है । 


मद्रास में दा और 'ख दो कार्य क्रम चलते हे । प्रति दित क! से नौ घटो पेतीस सिनट और 
व में दस घंटे पाच' मिनट प्रसार किया जाता है । 'ख' के कार्यक्रम में विद्यालयों के कार्य क्रम भी 
शामिल हे । व से तमिल, हिन्दी और अग्रेजी में काये क्रम प्रसारित किये जाते हे जो तमिल भाषी 
इलाकों के लिए होते हे । ख से हिन्दी, अंग्रेजी और तेलग्‌ मे कार्य क्रम प्रसारित होते है । सप्ताह 
में पाच दिन मजदरो के लिए तथा देहाती सनने वालो के लिए तेलग में कार्यक्रम प्रसारित होते 
है । मद्रास के के से कोई देहाती कार्यक्रम प्रसारित नही होता । 
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तिरुचो से प्रति दित तमिल में आठ घंटे पेतोस मितट काय॑ क्रम प्रसारित होता है। यहा से 
देहातो कार्य क्रम होते हें तथा सप्ताह मे पांव दिन प्राथमिक स्कूलों के लिए भी कार्यक्रम प्रसारित 
होता है । 

त्रिवेन्र/ और कोजोबोड एक पथ जुउे डुए हे औौर इत से मलवालम और संग्रेजी में कार्यक्रम 
प्रत/रित होते है । अविकाश कार्य क्रम सामान्य होते हे । स्थानीय दिलचस्पी के कार्यक्रम ग्र॒लग 
अवजग प्रतारित होत है | तिवेद्रम से प्रतते दित पौने सात घटे और कोजीखोडे से पौने छ: घंटे 
कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है । 

मसूर से कुल मिला कर पोने सात घंटे का संप्रेषण होता है । यहा से कप्नद, हिन्दी, प्रंग्रेजी 
में कायक्रम प्रमारित होता है । 
बाहर की सेवाएं 

बाहर को सेत्रा को मोटे तौर पर दो हिस्मे में बांटा जा सकता है--एक पूर्वी सेवा और 
दूसरी पश्चिमी सेवा । दिल्ली से उच्व शक्तियुकत्र संप्रेषकों पर प्रसार का काम जारी 
रहता है । 

पूर्वी सेवा पच पृथक इताकों के लिए है, और इनमे दक्षिणन्यूबी एशिया के भारतीयों के 
लिए होने वाले सामान्य कार्यक्रम भी प्रसारित होते हे । गानों तथा फीचर कार्यक्रमों के 
ग्रात रक्त हिन्दी, तामेत और अंग्रेजी में खबरे भी प्रसारित की जाती हे । वर्मी,'चीनी (क्युयु), 
केन्टनो वया इंड्ोनेशियाई भाषाओं में प्रतिदित समाचार प्रसारित किये जाते है । विशेष 
दिववस्पी के संगीत और वाताए तथा बच्चों के लिए का क्रम प्रसारित होते है । 

पश्विमी सेवा में सुनने वालो के कार्य क्रम आठ पृथक वर्गों के लिए प्रसारित होते हे तथा 
इसमें पूर्वी तथा दक्षिण-पूर्वी अफ्रीका के भारतीयों के लिए सामान्य सेवा भी रहती है । गानों 
तया ग्रन्य कार्यक्रमों के अतिरिक्त हिन्दी, गुजरातो तथा अत्रे जी मे समाचार प्रसारित किये जाते 
४ । बोष्डडड्ोज सप्रेषण में हिन्दी में वार्ताएं, संगीत, नाटक इत्यादि होते हे। अरबी ईरानी, 
अफागन तथा पह्यों संप्रेषणों में पूर्वी तथा पश्चिमी संगीत के अतिरिक्त इस भाषाओं मे समाचार 
भी प्रवारित होते हे । यूरोपीय सप्रेषण में दो विभिन्न कार्यक्रम हे--एक अ्रंग्रेजी में पश्रौर 
दूसरा फ्रासीसी में । 


'तेईसवां अध्याय 
पुनर्वास 


79$7 की जनगणना के अनुसार भारत में विस्थापितो की कुल सस्या 74 लाख 80 हजार 
है। इनमें से मोटे तौर पर 49 लाख 5 हजार पश्चिमी पाकिस्तानी और 2$ लाख 75 हजार 
पूर्वी पाकिस्तानी है । 


मई-अ्रवतूबर 952 के समय मे पश्चिमी बगाल,और पूर्वी पाकिस्तान के बीच हिन्दुष्नो का 
ग्रावागमन बढ़ता गया । पर 7952 के]5 अवतूबर से जब से पासपोर्ट पद्धति का 
सूत्रपात हुआ तब से उनकी गतिविधि में यर्थप्ट कमी आयी है । मई 7953 के बाद फिर कुछ 
गतिविधि बढ़ी । 7953 के जुलाई मे लगभग 46,700 हिन्दू पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी बंगाल में 
श्राये, और 44,200 हिन्दू पश्चिमी बंगाल छोडकर पूर्वी बगाल गये । यह अंदाज लगाया जाता 
है कि जनगणना के बाद छ: लाख विस्थापित पूर्वी पाकिस्तान से आये है, इसलिए मोटे तौर पर 
यह कहा जा सकता है कि पूर्वी पाकिस्तान से 32 लाख आदमी आ्राये । 


देहाती बस्तियां 


पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापितों को खेती मे फिर से लगाने का कार्ये लगभग 
पूरा हो चुका है | पंजाब और पेप्सू में पश्चिमी पजाब तथा सिन्ध, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त, 
बलोचिस्तान और बहावलपुर से शआ्आाये हुए पजाबी खेतिहरो को लगभग स्थायी झाधार पर 
निष्क्ातों की खेती वाली जमीन बी गई है। कुल मिलाकर इन दो राज्यो में 23 लाख 
80 हजार स्टेडर्ड एकड़ जमीन 4 लाख 75 हजार विस्थापित खेतिहरो को मिल चकी है । 


पंजाब और पेप्सू में लगभग 33 हजार विस्थापित परिवार गैर-मौरूसी काइतकारो के रूप 
में बसा दिये गये हे । इसके अतिरिवत पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए अधिकाश रूप से गैर 
पंजाबी 56 हजार विस्थापित खेतिहर परिवार अजमेर, भोपाल, बम्बई, दिल्‍ली, हिमाचल प्रदेश, 
कच्छ, मध्य भारत, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सौराप्ट्र, उत्त र-प्रदेश और विन्ध्य प्रदेश मे बसा दिये 
गये हे । 7 लाख 65 हजार एकड़ से अधिक भूमि इनमें आवटित की गई है । 

विस्थापितों के पुनर्वास के लिए पूर्वी राज्यों में कई योजनाश्रो को कार्यान्वित किया गया। 
लगभग १,95,000 परिवार १द्िचमी बगाल मे भूमि, चाय बगान तथा खेती से सम्बद्ध पेशो में 
लगा दिए गये हैं । इसके अ्रतिरिवत 34 हजार परिवारों को श्रासाम, बिहार, मणिपुर, त्रिपुरा, 
उड़ीसा, उ० प्रदेश, अन्डमान तथा निकोबर द्वीप पुज मे बसा दिया गया है। 7953 के मार के 
भ्रन्त तक केन्द्रीय पुनर्वास मंत्रालय ने बेल, चारा, खाद्य, खेती के औजार, बीज तथा मकान भ्रौर 
कुओं की मरम्मत और निर्माण के लिये विस्थापितो को 46 करोड 94 लाख पया दिया था । 
इस रकम में से पूर्वी और पश्चिमी प।किस्तान से आये हुए लोगो को क्रमश. 7 कराड 83 लाख 
रुपया तथा 9 करोड ॥] लाख रुपया दिया गया । 7953-54 के लिए 2 करोड 79 लाख 
रुपये की व्यवस्था है जिस मे 25 लाख रुपये पश्चिमी पाकिस्तान से झाये हुए विस्थापितों के 
लिए और 2 करोड 54 लाख रुपये पूर्वी पाकिस्तान के विस्थाए्तिं के लिये है । 
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7953 के मार्च के अन्त तक केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने मिल कर पश्चिमी पाकिस्तान 
से आये हुए विस्थापितो के लिये 7,39,000 मकानों के निर्माण)की मंजूरी दे दी थी। इनमें 
से लगभग 7,3,000 मकान जून.953 तक पूरे हो चुक्रे थे, और[|जो मकान बाकी थे, वे 
निर्माण की विभिन्न स्थिति में थ। विस्थापितो ने व्यक्तिगत रूप ,से या सहकारी समितियों के रूप 
में जो भी सगठत किया, उन्हें सरकार की ओर से मकान बनाने के लिये स्थान तथा कजे मिले हैं । 

7952-5$3 में 7,87,000 मऊानों के बताने का कार्य क्रम सामने रकखा गया था । पश्चिमी 
वाकिस्तान से आये हुए 9 लाख ॥0 हजार विस्थापितों के लिगे इन मकानों के बन जाने से 
समस्या हल हो जाती थी । सरकार ने इस कार्य क्रम पर 46 करोड़ 44 लाख रुपये खर्चे किये । 

पूर्वी पाकिस्तान के सम्बन्ध में परिस्थिति को देखते हुए सामान्य नीति यह रही है कि उन्हें 
इमारत बनाने के स्थात तथा कर्ज देते की व्यवस्था की जाये और मकान बनाने का काम 
विस्थापितो का रहे पर फिर भी सरकार ने कुछ निर्माण कार्य अपने हाथ में लिये हैं । 
फूलिया और हावडा-बंगाछी में दो नये नगर बसाये गये हे । इस के अलावा पूर्वी राज्यों में 
सरकार ने लगभग ॥0 हजार मकान बनाये । 


ब्यापार और उद्योग-धन्धों को सहायता 

पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापितों की निष्क्रान्तों की लगभग 29 हजार दुकाने 
तथा श्रौद्योगिक कारखाने दिये गये । इसके अलावा विभिन्न नगरों में लगभग 
37 हजार नयी दुकाने तथा कई बाजार बनाये गये है । दिल्‍ली में तथा उसके इदद-गिर्द विस्थापितों 
के लिये जो नये नगर बसाये गये है, उनके अतिरिक्त लगभग 730 नगरोपकन्ठीय बस्तियां 
तथा नये नगर बसाये गये है । ऐसे बसाये हुए स्थानों मे फरीदाबाद, गाधीधाम, राजपुरा, नीलो- 
खेरी, तिपुरी, सरदारतगर, उल्हासनगर, हस्तिनापुर और पंजाब की राजधानी वंडीगढ़ है । 
यद्यपि नगरोपकन्ठीय बस्तियां पुराने शहरो के विस्तार रूप हें फिर भी उनके निजी स्कूल 
अस्पताल, दुकाने तथा खेल के मंदान हे । 


रोशगार 


जून 7953 के श्रन्त तक काम दिलाऊ दफ्तर ने 9,56,800 विस्थापितों को पंजीक्रत 
किया । इस में से 2,07,200 (जिनमे पूर्वी पाकिस्तान के 35,900 लोग श्रा जाते हे) 
नौकरी दिलायी गयी थी । 


प्रौद्योगिक और भश्यावसाथिक प्रशिक्षण 


इस समय विस्थापितों को प्रौद्योगिक तथा व्यावप्तायिक प्रशिक्षण देने के लिय॑ तीत तरह की 
योजनाये हे--(7) एक तो वे जिन मे श्रम मत्रालय के फिर से बसाये जाने श्रौर काम दिलाऊ 
विभाग के डायरेक्टरेट जनरल की प्रधीनता में काम होता है, (2) ऐसी योजनाएं जिनका 
निर्माण राज्य सरकारो ने किया है, और (3) पुनर्वास मत्रालय के द्वारा ए्टुरू किये हुए कार्यक्रम । 

प्रथम योजना उन लोगों तक सीमित है जो ऐसे व्यवसाय सीखना चाहते हैं, जिन में स्वी$त 
पाठ्यक्रम के अनुसार बहुत आगे बढ़े हुए प्रशिक्षण की श्रावश्यकता रहती है | इन योजनाशञ्रो के 
अधीन 37 प्रशिक्षण केन्द्र है । 7953 के जून के भ्रन्त तक ॥7 470 विस्थापित इन केन्द्रों में 
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प्रशिक्षित हो चुके थे श्रौर 2,095 प्रशिक्षित हो रहे थे । 4,075 विरथापित स्वीकृत निजी 
भ्रौद्योगिक संस्थाओं मे शिक्षार्थी के रूप में प्रशिक्षित हो चुके थे |और 536 विस्थापित पश्चिमी 
बंगाल और उत्तर प्रदेश मे प्रशिक्षण पा रहे थे । 

जून 7953 तक जो 75,400 विस्थपित व्यवित प्रशिक्षित हुए थे,उन में से 4,200 पूर्वी 
पाकिस्तान से तथा वाकी पदिचिमी पाकिस्तान से श्राये हुए थे । 

फिर से बसाने तथा काम दिलाने के डायरेक्टरेट जनरल ने प्रशिक्षण की जो सुविधाएं दी 
थी उन्हें सहायता १हुच!ने वेः लिये कई राज्य सरकारों ने प्रशिक्षण--श्रम केन्द्र खोले हे। 
पुनर्वास मत्रालय ने भी इसी प्रकार के केन्द्र खोले थे पर वे अ्रब था तो बन्द कर दिये गये है या 
स्थानीय राज्य सरकारों को सौप दिये गये हे । केवल एक विशेष प्रशिक्षण--श्रम केन्द्र 
प्ररव की सराय में जारी है, जिसे पुनर्वास मत्रालय चला रहा है। नीलोखेरी, फूलिया, फरो- 
दाबाद तथा गाधीधाम श्रादि नये बसाये हुए शहरो मे प्रशिक्षण केन्द्र स्थानीय अधिकारी 
चला रहे हैं । 

7953 के जून के अ्रन्त तक १श्चिमी पाकिस्तान से 50,500 विस्थापित व्यवित शिल्पो 
तथा दस्तकारियों मे प्रशिक्षित हो चुके थे। इन के अलावा नौ हजार लोगों का एक जत्था विभिन्न 
केन्द्रों में प्रशिक्षण ले रहा था । इस के अलावा पूर्वी पाकिस्तान से आये 6,000 विस्थापित पूर्वी 
राज्यों में प्रशिक्षित हो चुके थे और 2,000 प्रशिक्षण पा रहे थे । 

शिक्षा 

त्रिस्थापितो की शिक्षा की ओर भी सरकार ने विशेष ध्यान दिया है । वित्तीय सहायता को 
एक सशोधित योजना के अनुतार हाई स्कूल के मानदण्ड तथा निशुल्क शिक्षा तथा पुस्तकों 
और लेखन सामग्रियों के लिये सुपात्र छात्रों को नकद अनुदान दिया जाता है । प्रतिभाशाली 
छात्रो को कला, विज्ञान और प्रौद्योगिक विषय मे कालेजो में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये 
वृत्तिया दी जा रही हे । 

श्र्ट्र्ण 
अल्प ऋण योजना के अ्रनुसा र शहरी इलाको से झाये हुए विस्थापितो को वाणिज्य, व्यापार, 
उद्योग-धन्धों तथा शिक्षित पेज्चो के लिये अधिक से अधिक 5,000 रुपये का ऋण दिया जा रहा है । 
विस्थापितो की सहकारी समितियों को ऋण देने में कोई सीमा नही रखी गयी है । फिर / 
सहकारी समितियों की कुल धनराशि या प्रति सदस्य पीछे 2,500 रुपये (इनमें से जो भो 
बड़े हों) के ऊपर साधारण रूप से ऋण नही दिया जाता । 

इस योजना के अनुसार जो बहुत से कर्ज गत छः सालो में दिये गये थे, उनके भुगतान का 
समय झा चुका है, फिर भी पुनर्वास मत्रालय ने यह निशचय किया है कि जिन विस्था पितो कौ 
एडिचिमी पाकिस्तान में सम्पत्तिया हे, उन्हे क्षतिपूरति की पहली किश्त जब तक श्रदा नही की जाती, 
तब तक उन से कर्ज की रकम की अदायगी रोकी रक्‍्खी जाये । ऐसी रिग्रायत केवल उन्ही क्षेत्रों 
में दी जायेगी जहां ऋण सम्बन्धित व्यक्ति के प्रमाणीकृत दावे के 70 प्रतिशत से अधिक न हो । 

छोटे कर्जों की योजना मे हाल ही में सघार किया गया है और गहरी इलाको में भ्रव केवल 
निम्नलिखित लोगो को ही कर्ज दिया जाता है :-- 

(7) जिन्होंने किसी सरकारी योजना के अनुसार प्रौद्योगिक या व्यावसायिक प्रशिक्षण 

प्राप्त किया हो और जो अपने धन्धे जारी करना चाहते हों । 
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(2) नये बसाये हुए नगरो में बसने वाले । 
(3) अपाहिज गृहो से निकले हुए ऐसे लोग जिन के सम्बन्ध में यह कहा गया हो कि वे 
योग्य नही हे । 

पूर्वी पाकिस्तान से झाये हुए विस्थापितों के सम्बन्ध में ऊपर की शर्तें ढीली कर दी गयी हैं 
और राज्य सरकारे अपने निर्णय के अनुसार कर्ज देती हूँ । 

7952-53 में कुल 76 करोड ए5 लाख रुपये ऋण के रूप में दिये गये। इनमें से 
0 करोड़ ९9 लाख रुपये पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापितों को और $ करोड़ 96 
लाख रुपये पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितो को दिये गये । 

पुनर्वास वित्त प्रशासन व्यक्तियों, हिस्सेदारों, निजी लिमिठेड कंपनियो को 5,000 रुपये से 
ऊपर ऋण देता है । 7953 के 30 जून तक 3,087 प्रारथियों के लिये 70 करोड़ 37 लाख 
रुपये मजूर किये गये थे । पर वास्तव में कुल 6 करोड़ 23 लाख रुपये दिये गये । 

सहायता 

पश्चिमी पाकिस्तान से श्राये हुए विस्थापितों के शिविर बहुत पहले ही बन्द कर दिये गये 
और पूर्वी राज्यों में भी अधिकांश शिविर 952 के अप्रैल मे बन्द कर दिये गये । पर 7952 
की मई से अक्तूबर तक पूर्वी पाकिस्तान से कुछ नये शरणार्थी भ्रा गये, इसलिये कुछ शिविरों 
को फिर से खोलने की जरूरत पड़ी । पासपोर्ट पद्धति के प्रवतेन के साथ-साथ इन शिविरों मे 
भारतीयों की सख्या बराबर घटती गयी है । जून 79$3 के अन्त मे पूर्वी राज्यों के शिविरों की 
कुल आबादी 87,000 थी और यह लोग सब सामयिक रूप से सहायतार्थी वर्ग के थे । 

इस' समय लगभग 7 हजार ऐसी स्त्रिया तथा बच्चे हे, जिनका कोई 
नही है। इनमे बुडढे तथा अपाहिज लोग भी हें। पूर्वी पाकिस्तान से आयी 
40,500 और पश्चिमी पाकिस्तान से झायी 36,500 स्त्रिया इसमे आती 
है । इन लोगों को शिविरो, आ्ाश्रमों तथा अपाहिजगृहों मे रक्‍्खा गया है । पुनर्वास 
मंत्रालय की ओर से अन्तरिम सहायता के रूप मे विधवाश्रो, अनाथ स्त्रियो, नाबालिगों या ऐसे 
विस्थापित लोगों को जो बुढापा, अ्रपांगता, रोग तथा अन्य कारणों से रोटी कमाने में असमर्थ हे 
या जो लोग पश्चिमी पाकिस्तान की शहरी अ्रचल सम्पत्ति से मिलन वाली आय पर सम्पूर्णरूप से 
निर्भर हे, उन्हे निर्वाह भत्ता देना स्वीकार किया गया है । भत्ता भ्रधिक से श्रधिक 00 रुपये 
मासिक का दिया जाता है । भ्रब॒ तक लगभग ॥ करोड ॥ लाख 58 हजार रुपये खर्च 
किये जा चुके हे और इस रूप में 74,200 लोगों को सहायता दी जा रही है । 

दावों की जाच # 


विस्थापितों की दावा विधि 79$0 के अनुसार 7953 की 37 मई के दिन तक जाच 
के लिय पेश किये गये दावो की स्थिति यो थी : 





तालिका 78 
!। शहरी भ्ौर धि 
| ग्रामीण घर |. कृषि भूमि योग 





भरे गये सम्पत्ति-पत्रो की कुल संख्या | 70,39,842 . 7,57,976 [,9,878 
उन दावा की कुल सख्या | 
जिनकी जाच की जाचुकी है। | लक लक !। 5$,25,454 
उन सम्पत्ति-पत्रो की कुल सख्या 

जिन की जाच की जा चुकी है 70,23,307 ,47,682 | 77,70,989 
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अन्य दावे 

949 की अप्रेल में नई दिल्‍ली में जो हिन्द-पाकिस्तान सम्मेलन हुआ था उस के एक 
निर्णय के अनुसार दोनो देशों मे पे शनो, प्राविडेट फडो, सरका री नौक रो, राज्यों तथा स्थानीय 
संस्थाओं के नौकरो (जो पश्चिमी पाकिस्तान से भारत आये थे ) के पैन्शनों, प्राविडेट फंडों और 
छुट्टी के वेतनों के मामले को ज॑ल्दी से जल्दी तय करने के लिये दोनो देशो में केन्द्रीय दावा 
संगठन कायम किया गया था । भारतीय केन्द्रीय दावा सगठन पैन्शनो, प्राविडेट फडों तथा 
भारत सरकार की अपनी श्रन्तरिम सहायता योजना के अनुसार विस्थापितों के कुछ वर्गों को 
स्थायी रूप से भुगतान करने का प्रबन्ध करता है । 


अन्तरिम-क्षतिपृ ति-योजना 


चूंकि ग्रचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में पाकिस्तान के साथ कोई समझौता नही हो सका, इसलिये 
पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापितो को क्षतिपूर्ति देने के सम्बन्ध मे कोई अन्तिम योजना 
मजूर नही हो सकी । क्षतिपूर्ति के लिये निष्क्रान्तों की सम्पत्ति के उपभोग के सम्बन्ध में भी कोई 
कानून इस कारण नही बनाया जा सका, फिर भी इस बीच में सरकार ने 7953 के ॥8 नवम्बर 
को विस्थापितो,के [कुछ वर्गोक़ि लिए,म्रतरिम क्षतिपूर्ति योजना मजूर कर ली गई | इस योजना, के 
ग्रनुसार फौरन 50 हजार से अधिक दावेदारों को लाभ पहुचा जो इन वर्गों में श्रा जाते हेँ। 
यह स्मरण रहे कि नीचे जो आक'ड़े दिये गये हूँ वे मोटे तौर पर सही है :-- 


(7) विधवाए, बुड्ढे तथा अपाहिज व्यक्ति जो निर्वाह भत्ता पा रहे हे... 70,250 
(2) स्त्रियों के श्राश्नमों तथा भ्रपाहिज गृहो के रहने वाले श्रनाथ स्त्रियों, 

तथा बच्चे, ऐसे बुडढ भ्ौर श्रपाहिज जो श्राश्रमों श्रादि के बाहर 

रहते हुए सहायता पा रहे हे (इस में नकद सहायता पाने वाले 


7,,00 लोग भी है ) ह ; ४ ४ 4,250 
(3) ऐसी विधवाएं जिन के अपने नाम पर दावे है ; *. 73,600 


(4) जो लोग कुछ सरकारी और निर्मित नगरों या उपनिवेशो मे रहते हे. _ 8,700 
(5) पजाब के मिट्टी के मकान वाले उपनिवेशों मे रहने वाले ५ 5,450 


क्षतिपु्ति तथा पुनर्वास अनुदान की दरे इस सिद्धान्त पर तैयार की गयी कि दावेदार जितना 
ही छोटा हो उसमे उतनी ही अधिक सहायता दी जाये । किसी भी दावेदार को अधिक से भ्रधिक 
8 000 रुपये की रकम देनी निश्चित हुई। स्वीकृत दावे का 6 से 20 प्रतिशत क्षतिपूर्ति के 
छप में दिया जाता है। और बाकी रकम पुनर्वास अनुदान के रूप में दावेदार की श्रावश्यकता 
फो देखते हुए दी जा रही है | आश्रमों तथा अपाहिज घरों मे रहने वाले दावेदारों के लिये 
उदार दरे मंजूर की गयी हे । 


सच तो यह है कि अन्तरिम क्षतिपूर्ति को धीरे धोरे और विस्तृत किया जायेगा, जिस से कि 
ग्रधिक से श्रधिक दावदारों को लाभ पहुंचे । भूमि के कुछ मालिकों तथा दूसरे दावेदारों से क्षति- 
पूति के सम्बन्ध में प्रार्यना-पत्र मांगे जा चुके हैं। 
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व्यय 
7947 से 7952-५$3 के अन्त तक पुनर्वास मत्रालय ने पश्चिमी तया पूर्वी पाकिस्तान के 
विस्थापितों पर कुल मिला कर 7 7६ करोड 74 लाख रुपये खचं किये थे। इस का ब्यौरा यो है :-- 
तालिका [79 
(करोड रुपयो में ) 














पश्चिमी-पाकिस्तान पूर्वी-पाकिस्तान 
व्यय की मद | से आये विस्थापित , से आये योग 
व्यक्तियो पर | विस्थापित | 
। व्यक्तियों पर 
ग्रनदान . | 56.59 227 888 8 77.76 
ऋण ।.._ 49.90 ॥3 79 | 33 6 
आवास प्रबन्ध ४ .| 40 44 | व].70 | $58.74 
प्रस्थापना 0.86 |. 0.06 ०0.92 
विधि 593 ०0.07 न ०0.07 
योग | 723. 80 40.72 770. 52 
पुनर्वास वित्त प्रशासन द्वारा दिये ->क+न-ाापापपापपभपपघपऋै 





गये ऋण ; ह &६.22(क) 


953-$4 के लिए व्यवस्था इस प्रकार है : 


(करोड रुपयों में ) 


परदिचम पाकिस्तान से भ्राये विस्थापित व्यक्ति... | ; 6 , 76 
पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्ति ४ | ]2.69 
पुनर्वास-वित्त-प्रशासन हे दे ; 2.50 

योग प 37.95 


िशयय--सपनममाए-७ न कलर कलम- कर. 


आंकड़े ! एक दृष्टि म 


देशान्तरगमन 
7. 79$7 की अखिल-भारत जनगणना के अनुसार पाकिस्तान 
'मेग्रायेविस्थापित व्यक्तियों की सख्या . . 74.80 लाख 
() पश्चिमी पाकिस्तान से 2... .& 49.05 लाख 
(॥) पूर्वी पाकिस्तान से 2... ०-8 25.75 लाख 





(क) पूर्वी तथा पदिचमी पाकिस्तान से श्राये विस्थापित व्यक्तियों के लिए । 
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ग्रामीण क्षेत्र मं फिर से बसाने का कार्य 


7. पश्िचिमों पाकिस्तान से आय उन विस्थापित परि- 
वारों की सख्या जिन्हे क्षि-योग्य भूमि पर बसाया 
गया ब 

(4) लगभग स्थायी नियतन 53. 3 
(॥) जो असामी के रूप में बसाये गये 
() अस्थायी नियतन | 


2. पूर्वी पाकिस्तान से आये उन विस्थापित परिवारों 
की संख्या जिन्हे कषि-योग्य भूमि, चाय बगानो, 
ओर सहायक धधो मे लगाया गया ४० अं 

3. ग्रामीण क्षेत्रों में बसे विस्थापित परिवारों को 


दिया गया ऋण हे हे 7 
() पश्चिमा पाकिस्तान से आये परिवारों 
को | ७ ७ ७ 


() पूर्वी पाकिस्तान से आये परिवारों को 


आवास प्रबन्ध 

[. पश्चिमी पाकिस्तान से ग्राये विस्थापित व्यक्तियों 
के लिये उपलब्ध को गयी निवास ईकाइयो की सख्या 
(]) निष्क्रात व्यक्तियों के मकान ; 

(॥) सरकार द्वारा नव-नि्मित . « 

(40) सरकार द्वारा आशिक सहायता प्राप्त 

लोगो द्वारा निजी रूप ये नव-निर्मित 
2. पश्चिमी पाकिस्तान से आये उन नागरिक विस्था- 
पित व्यक्तियों को सस्था जिन के लिए आवास- 
व्यवस्था कर दी गयी है हे हर 
(4) निष्क्रात व्यक्तियों के मकानो मे , 

(॥) नव-निर्मित मकानों में अथवा उन 


मकानो म जो बन रहे हे. ,. «» 

रोज्ञगार 
विस्थापित व्यक्ति जिन्हें काम-दिलाऊ केन्द्रों के 
द्वारा रोज़गार मिला म लि र 


() पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए « 
(3) पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए 


4.75 लाख 
०.33 लाख 
0०.56 लाख 


< .64 लाख 


2.3 लाख 


76.94 करोड़ रुयय॑ 


9.77 करोड़ रुपये 


7,963 करोड रुपये 


4.70 लाख 


9,70 लाख 


7.7। लाख 
0०.36 लाख 


.79 लाख 
7,39 लाख 


0,42 लाख 


23.60 लाख 


2.07 लाख 
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ओद्योगिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण 
॥ पठिवती पाकिस्तान से ग्राये उत विस्थापित व्यक्तियो 


की सख्या जिन्हें दी 
() प्रशिक्षण दिया जा चुका है... - 0.62 लाख 
() प्रशिक्षण दिया जा रहा है से 0.70 लाख 


2. पूर्वी पाकिस्तान से आये उन विस्थापित व्यक्तियों 
की सख्या जिन्हें 
() प्रशक्षिण दिया जा चुका है. . . 0.70 लाख 
(॥) प्रशिक्षण दिया जा रहा है 7 0.04 लाख 
व्यापारिक और ओद्योगिक गुह 
पश्चिमों पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों 
को दी गयी इकाइयो की कुल सख्या | 0.60 लाख 
(]) निण्क्रात व्यक्तियों की दुकानें. और 
ओऔद्योगिग गृह , «.  «- *« 0.29 लाख 
(॥ ) नई दुकाने 8. & <४” 5 “0४% लाख 
ऋण 
(क) अल्प ऋण मर 76 .75 करोड रु० 
() पश्चिमी पाकिस्तान से झ्राये विस्थापित 
व्यक्ययो को. ,. «. « +» 70.79 करोडरु ० 
(॥|) पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्य- 
क्तियों को «. . » « « 5.96 करोड रु० 
(ख) पुनर्वास-वित्त-प्रणासन द्वारा दिया गया ऋण 
() उन विस्थापित व्यक्तियों की संख्या 


जिनके लिए ऋण स्वीकत हुमा ४ 3,08 
पूर्वी पाकिस्तान से आये... . 3,66 
पक्चिमी पाकिस्तान से आये «. 9,205 
(() स्वीकृत राशि,» + « 0,037 ' 23 लाख रु० 


पूर्वी पाकिस्तान सेआये विस्थापित 
व्यक्तियों के लिए ,. «. +« 286*:93 लाख रु० 
पश्चिमी पाकिस्तान से आये 


विस्थापित व्यक्तियो के लिए. 750*30 लाख रु० 
(॥) प्रदत्त राशि मि ० 623 ,03 लाख रु० 
पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित 
व्यक्तियों को « « « 760'2। लाख रु० 


पश्चिम पाकिस्तान से आये विस्थापित 
व्यक्तियों को « 462 '82 लाख 


396 


] 


'सहायता 
7. उन विस्थापित व्यक्तियों की संरुया जिन्हे सरकार 
द्वारा सहायता दी जा रही है 
(3) अस्थायी दायित्व (पूर्वी पाकिस्तान से 
आये विस्थापित व्यक्ति) 


(॥) स्थायी गौर अधं-स्थायी दायित्व , 


2. निर्वाह भत्ता 


ठ्यय] 


"विस्थापित वप्रक्तियों पर व्यय की कुल राशि 


() प्रदत्त मासिक भत्ता « 
(॥) पानेवालों की सख्या , 


भारत 954 


७ 


0'87 लाख 
०*77 लाखी 


रू 


() 7947-40 से 7952-53 तक , 
(॥) 7953-$4 के लिए की गयी व्यवस्था 


तालिका 480 


795$7 में विस्थापित व्यक्षितयों का राज्यवार आवंटन 


राज्य 


'क भाग के राज्य 


पजाब 


. उत्तर प्रदेश 
. पश्चिमी बगाल . 


योग 
भाग के राज्य 
हेदराबाद 


» जम्मू और काइमीर 


मध्य-भारत 

मेसूर 

पेप्सू . 

राजस्थान 

सौराष्ट्र 

तिरूवाकुर-कोचीन 
योग 


(क) अंतिम योग । 





] 
। 
| 
| 


कुल जन-संख्या (क) 


9,044 
40,226 
35,956 
2,2486 
57,076 
74,046 
72,047 
63,276 
24,0]0 





८5 8 02003 22:22 


76,655 

जनगणना नही हुई 
7,954 

9,075 

3+494 

75,297 

47737 

9,280 


67,886 | 


(ख) अस्थायी योग ! 


विस्थापित जन-स ख्या (ख , 





7.64 लाख 


3* 50 लाख रू० 
0'74 लाख 


(| 


775'74 करोड रु० 
37*95 करोड़ रु० 


(हजारों में ) 


थ्पा 

79 

347 

[2] 

[0 

2] 

2,406 

470 

__ थव8 


5 ड 


् 


७34 


राधा नाना धवायाता॥ धभक+ साार-५4७3>स #ामाम “म्यक०) ७५५ ०७0७8 “प्यकमा ७७७ज ३, ७१७३६ 20७८३ ८0७; २०-०५ 2५-३३ 4७ ७... 3७.2 अा + /९५408:4 #्रभावाक अकायाक |. धम॥ /कम । 


गा भाग के राज्य 
]6. अजमेर 

09. भोपाल 

20 बिलासपुर 
2] कुर्ग 

22 दिल्‍ली 

23 'हमाचल प्रदेश 
24 कच्छ . 

25 मणिपुर 

26 त्रिपुरा 

27 बिन्य-प्रदेश 
योग 


28 अइमान और निकोबार द्वीप- 


समूह 
29 सिक्तिम 


योग 
सर्वे योग (ग) 


पनर्वास 


कुल जनमख्या (क) 


663 


3. 836 ' 


826 
2209 | 
7,744 
963 
568 
576 
639 
3,575 


37 | 

7386 | 

769 | 
3,56,289_ 


तालिका 8 








_9)9 आग | 


नमन नननत333 3-3... 


7,480 (घ) 
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विस्थापित जन-सख्या (ख) 


आर अर 


पद्िचिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित परिवार जिन्हें कृषि-योग्य भूमि पर बसाया गया 


राज्य 


(जून 7953) (च) 


| बसाये गये परिवारों को आवटित भूमि का क्षेत्रफल 


। सख्या 


(एकडो में ) 


-8नणबकाकननना जाना अत मनकननननणीजणीनन नन्‍रगनन नींव विनभी- नव ली ऑन क अड खव वन अत ता आए जि चलती ओओ आय न अभनक नाक “तन आते ना बता तय अन आओ+ आन. खा अमन पिपयण प्राण "या 77 चयण थतथणा यन आन जनक अननाण गाया जन था च. 
+ 


67,5 | 3.67,97 (द, 
20,72..[29 (ड) 


पेप्म्‌ 
पजब 
योग 
अस्थायी आवंटन 
ग्रजमेर 
भोपाल 
बम्बई 





क) अन्तिम योग। 





433,56 


__ 4+7406०7 23,79:026 (ड) 


2335 
827 
.0908 ' 


(ख) अस्थायी योग । 


वहा जन-गणना-काये न होने के कारण नहीं दिये जा सके हें। 


,967[ 
70,84०0 
72,492 


( 
(ग) जम्मू और काइमीर के तथा आसाम के भाग ख' के जन-जातीय क्षेत्रों के ग्राकडे 


घ) प्रस्तुत अस्थायी योगों के ग्रन्तर्गती (जिन का सम्बन्ध ] माच 957] से है) भारत 
आने के पश्चात उत्तर प्रदेश, मध्य-प्रदेश, श्रासाम, उडीसा , मद्रास, विन्ध्य प्रदेश, 
पश्चिमी बगाल के कुछ भागो और बिहार में विस्थापित व्यक्तियों क॑ पैदा हुए शिशु 
भी सम्मिलित हे । अन्य स्थानों में पैदा हुए इस प्रकार के शिशु इन योगो के अन्तगंत 


सम्मिलित नही हे । 


(४) प्रमापीकृत' (स्टेडड ) एकड। 
(च) जहां जून 7953 के ग्राकड़े श्रप्राप्य हे वहा ताजे से ताजे श्राकडे ले लिये गये हें । 
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| 
राज्य ! बसाये गये परिवारों | आवठित भूमि का क्षेत्रफ 
| की सख्या (एकडो मे ) 
अस्थायो आवंटन---जारी 
दिल्ली । । ],77 [2.690 
हिमाचल प्रदेश । 26 2,30] 
कच्छ । 3206 2,400 
मत्य भारत 20 7,032 
मध्य प्रदेश । )24 480 
मसूर पु « 
राजस्थान | 4-5 56 6,70.800 
रजपुरा (पेप्स ) है] ],0।7 0७,530 
सौराप्ट् | 65 (3, 3 5 
उन्तर-प्रदेश रा 5,382 ४० 75% 
विन्ध्य प्रदेश जा 206 +20 
योग ५०००) ६९.23 7.05.2] ६ 
तालिका 82 


पह्चिमी पाकिस्तान से आपे विस्थापित व्यक्तियों के लिए सरकारी भवन-निर्माण 
योजनाओं की प्रगति 


( 30 जून 7953) 





952-523 के अन्त तक के लिए स्वीकृत भवन-निर्माण 


कार्य क्रम 
। बनाये जा चुके | उन मकानों/वास-' कक 
शांश्यं ' मकानों/वास- , स्थानों की सख्या। 
, स्थानों की . जो बन रहे हे या योग 
,... संख्या जिनका निर्माण 
| ' विचाराधीन है | 
॥ कट 2 ' 3 4 
भ्रजमेर . |] 7700 हें: 776 
भोपाल | ४ || 326 | 580 । 906 
बिहार ( 262 | 288 , <९० 
बम्बई ' 8,603 ' 8,634. 27:2437 
दिल्ली | डा,38 6,809 28.200 
काच्छ [| 3,320 | 400 . 0720 
मध्य-भारत , 0,403 ' 70 ' [.472 
मध्य-प्रदेश 2,33 3,006. 6,373 























पुनर्वास [ 399 
॒ 2 3 4 
मद्रास 708 708 
मंसूर 56 56 
पेप्सू | 452 5 शा 432 5 
पजाब 32,349 | 529 32,678 
राजस्थान 7.435 <500 [.935$ 
सीराष्ट्र 7,507 725 2,226 
उत्तर-प्रदेश (क) 74.004 | 2,80] 7.405$ 
बिन्ध्य- प्रदेश 780 760 
योग ],72,0९2 :6.]26 ,3७,7795 
ताब्िका 83 
काम दिलाऊ केन्द्रों द्वारा पंजीकृत और रोजगार में लगाये गये विस्थापित थ्यक्ति 


(30 जून 7953) 


मी 


वे विस्थापित व्यक्तियों जिन्हे 


ग्रासाम 
[4 प्स 
अद्टार 
बम्बई 


दिल्‍ली ग्रजमेर ग्रीर 


राजस्थान 


हेदराबाद 


मध्य प्रदण 


मद्रास 
उड़ीसा 
पजाब 


उत्तर प्रदेश 
पथ्लनिमी व। 7 


कक. #>-न.मक >-+ननन 2नमनओ नागा ॥30ममक 2०ननमन भमनमबी “ला “"यन-ाने 3े ० उनम--नत 3.3 लाममनम-भ सना पक जमा विनन--3333.93>अपुाक>क «७-३७ सनकनन+-के भा»+-५ | 2न>क-क हे. 


तक हनन #० कु] प्र है 
द्ु एटठठयी ; 


याग 





मर छोर 
(3 


[2 5-4 +> 


>> जज» 


9,50,775 ' 


>5499 
.6086 
[].0९0 


20,3 $ 
-2 
,60] 
-49 

0९ 
-20,702 
6, 530 
3.536 


। अरन्‍लीन-कलकनन अनफननन जन्‍म यननीननननननस “नमक उमा. फहमकमतननन--म..«-नननमनक तन... अतक-कफनलन्‍»-कामाक।. विवेदममन्‍जपआबइ. 


2.07.207 


न्यू 


इस ब्यौरे के अन्तर्गत दो निर्माण-कार्य नही लिये गये हे जो स्तय विस्थापित व्यक्तियों 
द्वारा अथवा सरकारी सहायता से उन की सहझ्ारी समितियो द्वारा उठाये गये । ऐसे 
कार्यो की सख्या लगभग 42,000 है । 
जहां जून की रिपोर्ट प्राप्य नही थीं वहा ताजे से ताजे ग्राकडे ले लिये गये हे । 
(क) अस्थायी । 
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तालिका 84 
श्रम मंत्रालय के अधीन संचालित प्रशिक्षण योजनाओं की प्रगति 
(30 जून 953) 





उन थिस्थापित व्यक्तियों की सख्या जो | उन विस्थापित व्यक्तियों की 





















































राज्य प्रशिक्षण ५। बुक है सख्या जो प्रशिक्षण पा रहे हें 
टकनिकल । व्याव- | शिक्षार्थी। योग टिकनिकल >्याव- |शिक्षार्थी। योग 
स।थिक सिम 
प्रासाम . 30. 38 किलर 68 89 | 3 | -- ]20 
बिहार. 756 | 746 | -- ]72 $8 | “+ | 58 
बम्बई 423 | 93 26 | $42 42 | 77+- 53 
दिल्ली 023 | 5 | ८: 723 
अजमेर 7,270 | 672 ' 776 |,9968 83 | क्‍ीाी | “5 73 
राजस्थान । 9 -++-]  -++ 9 
मध्यप्रदेश [2॥। | 700 | +- 22] 60 ([ +- | +- 60 
उड़ीसा 46 | | “ + 46 76 | ++ | “- 76 
पजाब . | 2473 | 46 [,45 [4304 | 753 | न ८ | 753 
उत्तर प्रदेण , | 2,526 | 553 | 947 [4026 | 4ा | -- | 289 | 760 
पश्चिम बगाल | 7)9] | 366 |7,457 (3,748 | 803 | 756[ 247 | 7,206 
(क) 
योग | 8,902 2,206, 4+075[ $,72 5 7097 798 536 [2,637 
तालिका 85 


पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के लिए बनायी गयों 
प्रशिक्षण योजनाओं की प्रगति 
(30 जन 953) 


| उन विस्थापित व्यक्तियों की सख्या जिन्हें 





प्रशिक्षण 
राज्य/उ१-नगर (अदा तद आपका अब प+ रुक का अराआााहइ आता त काका 
दिया जा चुका हैँ दिया जा रहा हैं 
प 2 
अजमेर . । 394 746 
भोपाल . न ,294 743 
बम्बई , ; 5 6,03 (ख) 807 


(क) इसके झ्रतिरिक्त 285 और व्यक्तियों को भी हाल ही में प्रशिक्षण दिया गया हैँ । इन 
व्यक्तियों के राज्य-वार आवटन के विपय में सूचना प्राप्त नही हे । 


(ख) ताजी सूचनाओ्रो के आधार पर सख्याञ्रो मे सशोधन किया गया है । 














पुनर्वास [ 407 
॥ 2 3 
दिल्ली . े 70,426 (क ) 7,479 
मध्य भारत ! 2,200 740 
पेप्स . | 7,26] प8॥ 
पंजाब . $ 75,707 (क ) 3,763 
राजस्थान 256 744 
सौराष्ट्र * । 592 267 
उत्तर प्रदेश ४ 7,759 | 7,456 
फरीदाबाद उप-नगर ; न । 39 
नीलोखरी उप-नगर 3,070 797 
राजपुरा उप-नगर ., प्र7 370 
योल शिविर में बसे काइ्मीरी विस्था 
पित व्यक्ति १7,043 चल 
योग $0,484 9,008 
तालिका 86 
पुनर्वास॒ वित्त प्रशासन द्वारा दिया गया ऋण 
(30 जून 7953) 
। उन आब 
दन-पत्रो 
प्रात/राज्य जो प्रार्थी |प्राप्त आवे- | की सख्या | स्वीकृत आवे (स्वीकृत राशि [प्रदत्त राशि 
का मूल,निवास-स्थान दनपत्रो | जिनका दन-पत्र | (लाख (लाख 
था की कुल | निबटारा पयो मे) | पया में) 
सख्या कर दिया 
गया 
बहावलपुर राज्य 959 750 240 | 49-72 9:6 
बलोचिस्तान 898 767 22 6 : 80 9-79 
पूर्वी पाकिस्तान 78,879 |, 72,087 | 3,076 | 286:93  760:2 
उत्तर-पश्चिमी सीमा 
प्रान्त . 4526] 2,882 774 | 58:96 | 36:0 
सिध और खेरपुर राज्य 79,572 | 75,$74 | 33693 | 267*92 | 75$2 '97 
पश्चिमी पंजाब 79,490 | 75,.530 | 4740 | 372'.90 | 254 95 
भ्रन्य 7,696 3506 न 
योग. . | 65,69$ | 48,768 | 73,06॥ |[7,037'23 623 * 0३ 
(फुटनोट देखिए पृष्ठ 402 पर) 
द्र्प्ट्व्य ः 


इस ब्यौरे के अन्तर्गत डी० जी० श्रार० ई० के अधीन सचालित योजनाओं के अतिरिक्त 
सभी योजनाए ली गयी हे । इन योजनाओ्रो को या तो सरकार सीधे स्वय चलाती है 
या ऐसी सम्मानित गर-सरकारी सस्थाओ द्वारा चलवाती है जिन्हे सरकारी ग्राथिक 
सहायता प्राप्त हैं । 
जहा जून 7953 की रिपोर्ट नही मिली वहा ताजी से ताज़ी प्राप्य सूचना को आधार बनाया 


गया। 


(क) ताज़ी सूचनाओं के आधार पर संख्याओं में संशोधत किया गया है । 


43 0 ०॥7 & 8, 
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तालिका 87 
पाकिस्तान से आये विस्थोपित व्यक्तियों पर किया गया कुल व्यय 
(7947-46 से 7952-53 तक) (क) 


(लाख रुपयों में) 
.._..ै] [| _ू ूल्‍टऊउ- पश्चिमी पाकि-| पूर्वीपक्स्तान से | 


























सस्‍्तान से आये | झाये विस्थापित योग 
विस्थापित व्यक्तियो. पर 
व्यक्तियों. पर 
7. अनुदान 
($) सहायता (जिसमें कम- 
चारो-मंडल पर व्यय, 
निष्क़ांति व्यय, आदि 
सम्मिलित हैं) ,. | 4640-22 7$46 : 66 6786 : 88 
(॥) पुनर्वास ,. | 7078 48 $70*'8] 589 * 29 
योग , |. $6$8 - 70 2777' 47 7776. 77 
ऋण 
(!) शहरी , | 7078. 67 $59$ . 93 7674. 60 
() ग्रामीण 97.77(ख) 762. 92 (ख) 694 . 09 
(॥ ) पुनर्वास-वित्त-प्रशासन न तन $27 . 90 
योग' ,. | 7989.84 7378.85_ 3890. 59 
३. आवास-प्रबन्ध 
(4) ऋण . 3726. 58 7770. 55 4297-73 
() अ्रस॑निक कार्यो पर 
लगाई गई पूंजी... | 7462. 34 न 7462 . 34 
(॥ ) शे यर-क्रय 55.00 हलक 53-0० 
योग .. | 40643 - 92 ]70. 5६ 564 . 47 
४. परिस्थापना 
पुनर्वास' मंत्रालय का सचिवा- 
लय 86. 4०0 0.4 92. 54 
पाकिस्तान से | 
नियंत्रण विधि की व्यव- 
स्थाओश्रों को तोड़ने वाले | 
व्यक्तियों की शारीरिक 
निष्क्रान्ति , | 0. 57 छह 2 
कल थोग. , 72379.37(ग7)।| 4073.07(ग) | 77574 28 
प्‌ क्ूगये ऋण खातों की कुलसख्या  ... . 8,905 
2. 30-6-7953 तक जो किरते देनी बकाया थी 9480 लाख रु० 
3. 30-6-7953 तक जो किश्ते मिल चुकी थी 45 87 लाख रु० 


(क) 7957-5$2 झौर 7952-$3 के आंकड़ो का अन्तिम अनुदान राशि से सम्बन्ध हूँ । 
(ख) पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के लिए । 
(ग) पुनर्वास-वित्त-प्रशासन द्वारा दिये गये ऋणों के अ्रतिरिक्त । 


चौबीसवां अध्याय 
अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और पिछड़े हुए वर्ग 


पिछडे हुए वर्गों में जो दो मुख्य समूह आते हे उतमें अनुसूचित जातिया और अनुसूचित 
जनजातिया हे । 7957 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियो की जनसख्या $ करोड 4 
लाख हू और वह विभिन्न उपवर्गों में बटे हुए हे । अतसूचित जनजातियों के लोगो की सख्या 7 
करोड 97 लाख हें । पिछडे हुए वर्गों की कुल आबादी 3 करोड़ 56 लाख 60 हजार है जिनमे 
2 करोड 94 लाख 80 हजार गावो में तथा 67 जाय 80 हजार शहरी इलाको में बसते हे । 
संविधान में इन जातियो के कल्याण के लिए तथा किसी भी रूप में उनके साथ भेदभाव का बर्ताव 
करने के त्रिरुद्ध वडा ही सरक्षण है 


संविधान से बचाव 

संवबान के पद्रहवे अनुच्छेद के ग्रनुसार धर्म नस्ल, जाति, लिग तथा जन्म स्थान के आ्राधार 
१२ किसी भी व्यक्ति के साथ भेद रखन। निपिद्ध हैं । इन कारणों से किसी भी नागरिक को रेस्टोरेट, 
होटल, सार्व जनिक मनोरजनगुृही तथा उन स्थानों से रोका नहीं जा सकता जिन पर राष्ट्रीय 
कोष से पूर्णते याझ्रशत खबें होता है या जो आम जनता के समर्पित है 

सत्रहवे भ्रनच्छेद के प्रतसार छगञ्माछत समाप्द कर दी गयी झौर किसी भी रूप में इसका 
पालन निपिछ् है । 

पचीसवे ग्रनच्छेद के अ्तसार राज्यों को यह अधिकार दिया गया हे कि बे हिन्दू मन्दिरा 
इत्यादि में सब हिन्दुओं के यवेश के लम्बन्ध से कानून बना सकते है या इसके सम्बन्ध में जो ऋ्नन 
हैँ, उनकी जारी रख सकते हें ! 

उल्तीसवे ग्रनच्छेद में यह बता दिया गया है कि राण्ट्र के द्वारा चलाई जाने वाली सहायता 
प्रप्त किसी भी सस्था में नागरिकों को धर्म, नस्ल था जाति या भाषा के झ्राध[ २ एग रोकः नहीं 
जा सकता । 

शप्ट्र की नीति के नियामक सिद्धातों में दो काले जो विद्यंप रूप से उल्लेवनीय हे, उनमे से 
एक तो यह है कि राज्प सामाजिक, आथिक और राजनीतिक न्याय के द्वाशा जनता का कल्याण 
करे दूसरा नियम यह हे वि राज्य जनता के कमजोर वर्गों के लोगो, विशेष कर अनुसूचित जातियों 
तथा अ्रनुसुचित जनजातियो के छोगो की शिक्षा सम्बन्धी तथा आशथिक सुविधाओं की रक्षा करे 
ग्रौर हर हालत में सामाजिक अन्याय तथा सभी तरह के शोवण से उनकी रक्षा करे । 


संविधान के 3309वे अनच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति ने 76 नवम्बर 950 को अनसूचित 
जातियो तथा अनसूचित जनजातियो के लिए एक आयुक्त नियुक्त किया । इस अन च्छद की धारा 
द, के अवुसार आयोग के कार्य यह हे कि संविधान में बताएं गये सब बंचावो की जाच करे 
तया उनके अनुसार होने वालो कार्रवाइयों की उतने उतने अरमसे में रिपोट .. जैसा कि 
राष्ट्रपति आदेश दे । 


4०3 


4०4 | मारत 79354 


तालिका 790 में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए राज्यों के विधान मडलों में कौन 
सी विधिया पारित हु , यह दिखाया गया है । जहा तक, 'ल्' भाग के राज्यो का सम्बन्ध है, सूचनाएं 
अभी सम्पूर्ण रुप से प्राप्त नहीं है । हैदराबाद, मध्य भारत, मैसूर, सौराप्ट्र और विदवाकुर-कोनीन 
में इस प्रकार के कानून बनाए गए है । जो विधिया : भाग के राज्यों में लागू है, केन्द्रीय 
सरकार ने उन्हे ख' भाग के राज्यों पर भी लागू कर दिया हूँ । 
सेवाओं में संरक्षण 

संविधान के अनुच्छेद 335 में यह कहा गया हैँ कि प्रशासन की काय कुशलता को ध्यान में 
रखते हुए अनुसूचित जातियो तथा अनुसुचित जनजातियों के लोगों को केन्द्र तथा राज्यों की 
सेवाओ में स्थान दिया जाए । केन्द्र तथा राज्य सरकारे इस सम्बन्ध में किस प्रकार कार्य करेगी 
यह अनुच्छेद 76 (५) में साफ कर दिया गया हूँ । इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि चाहे 
यु ज भी हो, राज्यों को किसी भी पिछडे हुए वर्ग के लोगो के लिए नौकरियों मे नियुक्ति के सम्बन्ध 
में किसी भी प्रकार का संरक्षण कायम करने का अधिकार होगा बदतें कि राज्य की राय में उस वर्ग 
को राज्य सरकार की सवाओ में उपयुक्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नही है । 

7934 में ही भारत सरकार ने यह आज्ञा दी थी कि इन वर्गो के योग्य व्यक्तियों को केवल 
इस कारण नौकरियों से वचित न किया जाये कि वे खुली प्रतियोगिता में सफल नहीं हो सकते । 
उस समय यह जरूरी नहीं समझा गया कि इन वर्गो के लिए नौकरियों का कुछ निर्दिष्ट प्रतिशत 
रिजर्व रखा जाये, पर 7942 में यह पता लगा कि उन्हें उस नियम से कोई फायदा नही पटुचा । 
भारत सरकार का यह मत था कि योग्य उम्मीदवार प्राप्त न होने के कारण ऐसा हो रहा है । 
फिर यह उचित समझा गया कि उनके लिए कुछ नोकरिया सुरक्षित कर दी जायें, तब लाग आर व- 
इयक योग्यता प्राप्त करने की ओर झुकेगे । यह समझा गया कि उम्न सम्बन्धी नियमों को ढीला 
करने तय परीक्षाओं की फीस घटाने से उपयुक्त वातावरण उत्पन्न होगा। तदनुसार अ्रगस्त 7943 
में 89 प्रतिशत रिक्त स्थान उनके लिए सुरक्षित केर दिए गए, पर यह कवल सीधी भरती 
के मामलों में ही लागू थी | जून 7946 में सरक्षण का प्रतिणत वढ़ा कर ॥2३॥ कर दिया 
गथा अर्थात यह प्रतिशत देश की जनसंख्या में अनुसुचित जातियो के प्रतिशत के बराबर कर 
दिया गया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद यह तथ हुआ कि प्रतियागिता के ग्राध!र पर रिक्त स्थानों में 
उसे १2; प्रतिशत अनुसूचित जातियो के लिए सुरक्षित रहे। बाकी सब नौकरियों के लिए 
सुरक्षित भाग 766 प्रतिशत कर दिया गया । 

इसीक साथ साथ सारे देश में नियकतकारी ग्रधिकारियो विशेष कर आसाम, बिहार, मध्य 
प्रदेश ओर उडीसा के अधिकारियों को यह आज्ञा दी गई कि वे अनुसूचित जातियो के योग्य उम्मीद- 
वारो की नियुक्ति की बात याद रब । जुलाई 949 में उम्र तथा फोस के सम्बन्ध में अब तक जो 
रियायते, अनुसूचित जातियो को दी जाती हूँ वे भ्रव अ्रनुसूचित जनजातियो को भी दी जाने लगी । 

संसद्‌ तथा विधान मडलों में प्रतिनिधित्व 
सविधान के लागू होने के दिन से लेकर दस वर्षो के लिए अनुसूचित जातियो तथा अनुसूचित 
जनजातियों के लोगों को ससद्‌ और राज्यो के विधान मडलों में विशेष प्रतिनिधित्व दिया 
गया है! संविधान के 330, 332 श्रौर 334 अनच्छेद मे यह आदेश है। इस सम्बन्ध में 
परिस्थिति कया है यह तालिका 79] और 92 में देखी जा सकती है । 


अनुसचित जातियथां, अनसूचित जनजातियां और पिछड़े हुए वर्ग. [ 405 


त्रियों को नियुक्ति 

संविधान के 64 वे अनुच्छेद के प्रतिवन्‍्ध 4 तथा 238 अनुच्छेद की छठी धारा के अनुसार 
ध्य भारत, मध्य प्रदेश, बिढ्ार और उडीसा के लिए यह जरूरी है कि वह भ्रनुसुचित जनजातियों, 
न्‍नुसूनित जातियो तथा पिछड़े हुए वर्गो के कल्याण १२ देख रेख रखने के लिए मभत्री नियुक्त 
7 । कुछ दूसरे राज्यों +, भी इन लोगों के कल्याण के विभाग साले डए हे । वन्द्रीय तथा राज्य 
रकार में (जितने मद्रा, उपनत्रा तथा संसदीपर सचिव हे उनमे से 3] झवसूचित जातिया तथा 


पत्लुडे हुए वर्गो वे हू । 


अनुसूचित तथ्रा जनजातीय इलाके 


. 


यह तो पीछू ही बताया जा चुका हें कि संविधानम पिछड़े हुए वर्गों के कल्याण 
7 लिए विशेष रूप से वर्णन है। विछडे हुएडलाको को संब्धिन के पत्रम अनुच्छेद 
6 पैरा छः के प्रनसार असाम के अतिर्कित का दवा 'ख भाग के राज्यों मे अनुसूचित इलाके 
था आसाम म जनजातीय इलाके करार दिए गए । जिन राय्यों में अनुसूचित इलाके हे, उनमे 
विधान के पचग यन॒चछद के पर चार के अनसार एक जनजाति पशामर्ण पर्पिद कायम करने को 
गत की गई है, जो राज्यपाल या राजप्रमुख को अ्रनसूचित जातियो की उन्नति तथा कल्याण के 
स्‍म्बन्ध में परामर्ण देंगी । याद राष्ट्रपति आज्ञा दें तो ऐसे किसी भी २एज्य मे इस प्रकार की परिषद्‌ 
नेयुक्त है! सकती है, जिसमे अनुसूचित जनजातिया तो हे, पर अनुसूचित उलाके नहीं हे । इस समय 
के बिहार, मध्य भारत,मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पजाब और राजस्थान, वम्बई और हैदराबद 
4 जनजाति परामर्श परप कश्यम हो चुकी हे । शाप्ट्रपति ने यह आज्ञा दी है कि पदिचिमी तणाल 
ते भी इस प्रकार की एक परिषद खोली जाये। 

संविधान की पत्रम अनुसूची के तीसरे पेरा के अनुसार किसी ऐसे राज्य केर ज्य- लत 5 
गजप्रमख को जिसके किसी भाग को अ्रनसूचित इलाका घोषित किया गया हैं प्रतिवर्ष इन उला 
क प्रशासन के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को एक प्रतिवेदन देना पड़ेगा । 


यह स्मरण रहे कि अनुसूचित जनजातियों के मामछझे अनसूचित जातिया की तरह जटिल 
पही है, क्योंकि शेषावत लोगा के विम्द्ध समाज में जिस प्रकार की विरोधी धारणाए है, उनके 
बरुद्ध वैसी नही है । शताब्दियों थे अनुसूचित जनजातियां घने जगलो और पहाड़ों में रहती थी । 
इसलिए वह समाज से दर रहती हे । उनको उन्नत करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे है, और कुछ 
राज्यों ने उनकी उन्नति के लिए पचवर्षीय योजना बनाई हैँ । इसके लिए उन्हें सविधान के 20 $वे 
प्रनुच्छेद के अनुसार केन्द्रीय सरकार से यर्थष्ट सहायता मिलती हैं। 7952 के जून में अनुसूचित 
मनजातियो तथा श्रनुसूचित इलाकों का एवं सम्मेलन बुलाया गया था, और उसमे अनुसूचित 
जनजातियो की उन्नति तथा अनुसूचित इलाकों के विकास के लिए एक योजना बनाई गई थी । 
शक्षा तथा अन्य कल्याण योजनाएं 

सविधान के अनुच्छेद 46 के भ्रनुसार जनता के कमजोर हिस्से विशेष कर अनुसूचित जातियां 
तथा अनुसूचित जनजाति को शिक्षा सम्बन्धी और झाथिक हितों को विशेष रूप से उन्नयन और 
उन्हें सब तरह के शोषण के साथ सामाजिक अन्धाय से बचाने की बात की गई हे। केद्धीय 
तथ्य राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कार्य किया हूँ । 
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7957-$2 में जहा झ्रनुसूचित जातियो तथा भ्रन्य पिछड़ हुए वर्गों के कल्याण कार्य के लिए 
2 करोड़ 7 5 लाख रुपये खर्च हुए थे वहां 7952-523 में यह खर्चे 3 करोड़ 50 लाख रुपये था, 
ग्रौर 7953-54 में यह खर्च 5 करोड 20 लाख रुपये कर दिया गया। 


भारत सरकार मंट्रिकोत्तर छात्रो के लिए छात्रवृत्तिया देती हूँ । तालिका 88 में इसका 
लेखा प्रस्तुत किया गया है । 














तालिका 88 
(रुपयो में) 
7957-52 | 7992-53 
व्यय मम कम मी बल बल हक कक कल स्‍न्‍न्+- 5 
स्वीकृत वास्तविक ! स्वीकृत 
अनुसूचित जातियां ; 8,25,000 8,77,976 | 74, 50,000 
भ्रनू सुचित जनजातियां ; 3,00,000 2,87,780 $5,00,000 
अन्य पिछड़ी जातियां ; 3,75,000 4547,786 70, 50,000 
योग ; 75,00,000 !. 7$,40,942 | 30,00,000 


दिसम्बर 7952 के अन्त तक अनसूचित जातियों को 3,065, अनुसूचित जनजातियों को 
7,094 तथा दूसरे पिछडे हुए वर्गों को 7,734 दात्रवृत्तिया दी गई याने कुल मिला कर 5,893 
छात्रवृत्तिया दी गई । पूर्व वर्षो की तुलना मे इन जातियो के लोगो ने चिकित्सा, इजीनियरिग, 
कृषि इत्यादि की शिक्षा प्राप्त की । यह देखा गया था कि बहुत से छात्र गरीबी के कारण 
मैट्रिक या इटर के बाद पढ़ना छोड देते है । कुछ राज्यों मे इन छात्रो को शिक्षा के सब सोपानो में 
फीस से मुक्त कर दिया गया है, पर कुछ राज्यो मे उन्हे ये रियायते केवल प्राथमिक और माध्यमिक 
विद्यालयों मे दी जाती हे । भारत सरकार ने सब राज्यों से यह कछ। है कि वे उन जातियो के 
छात्रों को सब सोपानो में निःशुल्क शिक्षा देने पर विचार करें। 
विकास योजनाएं 

सविधान के 275वे अनुच्छेद के अनुसार केन्द्रीय सब्कार राज्य सरकारों को इसलिए 
प्रनुदान देगी कि वे पिछड़े हुए वर्गों के लाभ के लिए विकास योजनाओं को आगे बढावे । 7957- 
52 के 'क' तथा ख' भाग के राज्यों को इसके भ्रनुसार [ करोड़ 74 लाख 7६ हजार रुपय॑, 
7952-53 मे . करोड 80 लाख रु० का अनुदान दिया गया । 7952-53 में भारत 
सरकार ने ग' भाग के राज्यो को जनजातियों के कल्याण के लिए 24 लाख रुपया और दिया । 
इस सम्बन्ध में भारत सरकार अनुसूचित जातियो तथा अनुसचित जनजातियो के झ्रायुक्त की 
सलाह से कार्य करती हूँ । 
पंचवर्षीय योजना के लाभ 

अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े हुए वर्गों के लिए पंचवर्षीय योजना में 4 करोड़ ₹ु० 
की व्यवस्था है। जनजातियों के इलाकों की विकास योजनाशञ्रों को कार्यान्वित करने 
के लिए भारत सरकार ने जनजातीय संस्कृति के संरक्षण तथा विकास के मह॒त्व पर भी विचार 
किया है । 
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पंचवर्षीय योजना के भ्रनुसार क' भाग के राज्य 7,548 लाख रुपये, ख' भाग के राज्य 
376 *6 लाज्न रुपये तथा ग! भाग के राज्य 22' 5 लाख रुपये खर्च करेंगे । यह किस 


प्रकार वितरित है नीचे देख़ा जा सकता है : 


क' भाग के राज्य 

अआसाम 

बिहार 

बम्बई , 
मध्य प्रदेश न मर 
मद्रास | * 
पजाब 

उडीसा 

उत्तर प्रदेश 
पश्चिमी बगाल 


ख' भाग के राज्य 

हेदराबाद | 

मध्य भारत है 

मैसूर 

पेप्सू 

राजस्थान 

सौराष्ट्र | * 
तिरुवाकु र-कोची न ४ * 


ग! भाग के राज्य 
अजमेर 
भोपाल 3 
बिलासपुर 


गे. 
दिल्ली है 
हिमाचल प्रदेश ३ 
कच्छ ग 
मणिपुर 
श्पुरा 
विन्ध्य प्रदश 


सब राज्यो का सम्पूर्ण योग 


राशि 
(लाख रुपयो मे ) 


209:6 
760:'0 
273:6 
7360 4 
407 :0 
776: 4 


236 -2 
6-3 
_ ,इ467 


80 0 
700*:0 
70*:0 
4272 
24 4 
60*0 


376 -:6 


संकन-->-+ 





5.0 
कं; 
75 ० 
22 * 5 


0,687' 2 
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कक, 


अनुसचित जातियां, अनुसूचित जनजांतिया श्रौर पिछ 
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470 ] भारत 7954 
पिछड़े हुए वर्ग 

यद्यपि सविधान मे इस सम्बन्ध मे कुछ स्पष्ट नही कहा गया, फिर भी सामाजिक रूप से श्ौर 
शिक्षा मे पिछड़े हुए बर्गों के लोगों को पिछडे वर्ग का माना जाता है । संविधान के । $वे श्रनुच्छेद 
के अनुसार राज्य को अनुसूचित जातियो तथा अनुसूचित जनजातियों के' अतिरिक्त सामाजिक 
रूप से तथा शिक्षा मे पिछड़े हुए किसी भी वर्ग की उन्नति के लिए विशेष नियम बनाने के श्रधिकार 
है । कुछ राज्यो में अनुसूचित जातियो तथा पिछडे हुए वर्गो मे कोई फर्क नही किया जाता है। 
विभिन्न राज्यों के पिछड़े हुए वर्गों की कल्याण योजनाओ पर खर्च का लेखा तालिका 789 
में प्रस्तुत किया गया है । 

पिछड़े हुए वर्गो का आयोग 

भारत सरकार ने श्री काका साहब कालेलक र के सभापतित्व में एक पिछडे हुए वर्गों का आयोग 
नियुक्त किया हे । राष्ट्रपति ने 8 मार्च 7953 को इसका उद्घाटन किया। इसका काम 
तीन तरह का है : पहला तो यह है कि यह बताये कि कोई वर्ग या समूह पिछडा हुआ किस 
आधार पर माना जा सकता है । दूसरा काये है सारे भारत के लिए [इस प्रकार के पिछ॑डे हुए 
वर्गों की एक सूची तंयार की जाये । तीसरा काये यह हे कि वह पिछडे हुए वर्गों की कठिनाइयों 
की जाच करे और उन्हें दूर करने के उपाय बताये । 


गयोग जिस राज्य में जाएगा, उस राज्य से कम से कम दो सदस्य ले सकेगा, जिसमे एक 
स्‍त्री हो सकती हे । निर्देश्य जर्तो में अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों तथा सामाजिक, 
आद्िक रूप से और शिक्षा मे पिछड हुए कुछ अन्य समूह पर छानबीन करनी है । आयोग विभिन्न 
सरकारों तथा निजी सस्थाओं से प्राप्त तथ्यों पर अपना उपसहार अवलम्बित करेगा । 


हिन्दुओं मे सामाजिक अनहेंताए दूर करने के लिए 37 दिसम्बर 957 तक क्या किया 
गया, इसका लेखा इस प्रकार हे 





















तालिका 90 
क्या इस 
कानून के 
| | अ्रतगंत श्राने 
न्‍ वाले श्रप- 
राज्य | स्वीकृत विधान राध कार्य- 
। - वाही किये 
| जाने योग्य है 
प्र जा पा न 3 
॒. बिहार ., | विहार हरिजन (नागरिक-प्रनहताओ का निवारण) कानून, | 
| 70949 भर संशोधन कानून, 795] . हा 
2. बम्बई (॥) बम्बई हरिजन (नागरिक अनहंताशो का निवारण) 
कं हे हा 
(2) बम्बई हरिजन मन्दिर प्रवेश कानून, 7947 .. - हां 
3. मध्य प्रदेश | (7) सी० पी० श्रौर बरार अनुसूचित जातियां (नाग- 
रिक अनहं ताओं का निवारण ) कानून, 7947 हां 
(2) सी० पी० और बरार मन्दिर प्रवेश स्वीकृतिकरण 
कानून, 7947 हां 
4- मद्रास (7) नागरिक अनहंताओं का निवारण कानून, 7938| हां 
(2) मद्रास मन्दिर प्रवेश स्वीकृतिकरण कानून, 947 
झ्ौर सशोधन कानून, 7049 हां 
$. उडीसा (7) उडीसा (नागरिक अनहेंताओं का निवारण) फानन, 
946 । नही 


4 
। (2) उड़ीसा मन्दिर प्रवेश स्वीकृतिकरण कानून, 7948 | हां 


40. 


॥ ही 


2 
73 


74 
75 
76 


ए7. 


0 


79 


20. 


डव. 


22. 


, पश्चिमी- 


बंगाल 


. हेदराबाद . 


मध्य भारत 


मैसूर 


सौराष्ट्र 
तिरुवाकुर- 
कोचीन 
अजमेर 
भोपाल 


बिलासपुर , 
कुर्ग 
दिल्ली 
हिमाचल- 


प्रदेश 
कच्छ 


त्रिपुरा 


विध्य-प्रदेश 
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रण ) कानून, 7947 
| उ० प्र० (सामाजिक अनहँताओ का निवारण) कानून, 
। 947 * * 
पश्चिमी बगाल हिन्दू (सामाजिक श्रनहेताओ का निवा- 
रण ) कानून, 9486 
! (]) हँ दराबाद हरिजन मन्दिर प्रवेश विनियम 358 
|... एफ० की स० 55 (948-49) 


' हरिजन अनहताओं का (निवारण ) कानून, 7949 भझौर 
सद्योधन कानन, 9 50 


(2) 7948 और 4949 के सशोधन कानन 


ग्रीर समोधन, कानून, 7949 
सामाजिक अनहेंताश्ो का निवारण अध्यादेश, 948 


रण ) कानून, 950 


हेता-निवारण ) कानून, 7950 


अजमेर राज्य पर भी लाग कर दिया गया 


। (7) कु अ्नुसू चित जातिया (नागरिक श्ौर सामाजिक) 
अनहंता-निवारण ) कानून, 79409 


। 794"7 इस राज्य पर भी लाग कर दिया गया 


दिया गया 


लाग कर दिया गया 





(बनना सन अनमन०५+- नमन 4 जनक पनमन+न मान असम. अमनभन परमननान जप ननम 3+.+न पआक्‍ममे अनममाे 93 जनीन-नी +3 न २०9 पनानती नम कम नन अमान वन नाम फनन- पनम 3 फमनान- सन ननय+पमन++ -वानान- पन-मीयन जनक 2ऑम मनन सामक भा समन अमम«»«क कम ८3५०. 8->५-क “लम+-+ कमनन-+ सनकपनक ना. मम शआ-क»०न> ०००० ३०कक०क लक, 


| कया 
के | 3 
| 
पूर्वी पजाब (धामिक और सामाजिक अनहं ताझो का निवा- | 
550 
नही 
। 
| हो 
; ' हां 
(2) हरिजन (सामाजिक अनहेताओ का निवारण) 
विनियम 7358 एफ० की स० 56 (7948-49) हा 
हा 
(॥) नागरिक अनहेताओ का निवारण कानून, 7943 हा 
कल! 
(3) मंसूर मन्दिर-प्रवेश स्वीकृतिकरण कानून, 7940 
हा 
(द्ढा 
(॥) तिरूुवाकुर-कोचौन मन्दिर-प्रवेम (अनहेता निवा-..' 
। हा 
(2) सयकत राज्य तिरुवाकुर-कोचीन (सामाजिक अन- 
हा 
उत्तर प्रदेश (सामाजिक ग्नहे ता निवारण ) कानून, 4947, 
नट्टी 
' उत्तर प्रदेश (सामाजिक अनहंता निवारण ) कानून, 7947, ' 
9$7 से भीपाल राज्य पर भी लागू कर दिया गया ' नहीं 
उत्तर प्रदेश (सामाजिक अ्नहंता निवारण ) कानून, 7947, 
जुन 95 से बिलासपुर राज्य पर भी लागू कर दिया गया । नहीं 
। 
| हां 
(2) कुर्ग मन्दिर-प्रवेश स्वीकृतिकरण कानून, 949 ! नहीं 
बम्बई हरिजन (सामाजिक-अनहंँंता-निवारण) कानून 
हा 
उत्तर प्रदेश (सामाजिक-श्रनहं ता-निवारण) कानून 947, 
मई 957 से इस राज्य पर भी लागू कर दिया गया .. नही 
बम्बई हरिजन (सामाजिक-ग्रनहँता निवारण) कान्‌न । 
947, मई 957 से कच्छ राज्य पर भी लागू कर ' 
। हा 
पश्चिमी-बंगाल हिन्दू (सामाजिक-अ्रनहेता-निवारण) 
कानून, 7948, मई 7957 से त्रिपुरा राज्य पर भी 
हां 





उत्तर प्रदेश (सामाजिक-श्रनहँता-निवारण ) कानन 
। 7947, विध्यप्रदेश राज्य पर भी लांग कर दिया गया 


नहों 
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नीचे यह दिखलाया गया है कि 953 की मई के परिसीमन श्रायोग के प्रस्ताव के 
अनुसार अनुसूचित जातियों वथा अनुसूचित जनजातियो के लिए कुल कितदी सीटो का प्रबंध 
॥। यह प्रस्ताव ताजी जनगणना के श्राधार पर किया गया हे : 




















तालिका 9] 
अं ए | | अ्रनुसूचित जन- 
राज्य अथवा क्षेत्र का नाम. | लोक सभा में | अनुसूचित जातियो | जातियों के लिए 
| स्थानों की कुल | के लिए सरक्षित | सरक्षित स्थानों 
! सख्याए स्थानो की संख्या | की सख्या 
का भाग के राज्य : । । । 
६. ग्राश्च . ३.० 26 | 4 | ॥ 
| । । हे 
2. ग्रासाम , । 2 प्र है 220 
| |... (7१ (क) 
3. विहार . | 55 7 ! 0 
4. वम्बई . : | 49 | 4... |, 5 
5. मध्य प्रदेश . | 29 | 4 | 3 
6. मद्रास , हे 49 । 8 ! नहीं, 
7. उड़ीसा , के 20 । 4 | 4 
86. पजाब ह 77 । 3 | नहीं, 
9. उत्तर प्रदेश | 86 ढ 76 । नहों; 
70 पश्चिमी बगारा हा] 34 | 6 । 2 
खा भाग के राज्य : । । । 
7. हृदराबाद । 25 । 4 | नह 
2. जम्मू और काइ्मीर ., 6 (ख) नही नही 
3. मध्य भारत | 8 | 2 ॥ 
4- मैसूर . ४.) 82 | 2 नहा 
5. पेप्सू . ही 5 | ॒ नहीं 
6. राजस्थान ०] 2 | 2 | नही 
7. सौराष्ट्र . $ 6 । नहीं| । नहीं 
8. तिरुवाकुर-कोचीन ., 73 | ॥। ' नही 
भ! भाग के राज्य : । | वि ह शा 
. श्रजमेर , । । । नही । नही: 
2. भोपाल . । 4 न ! नहों। 
3. बिलासपुर । ॥। नहों नही, 
4 कुर्ग.. ; ॥ | नही नही, 
$. दिल्‍ली , ६ 3 नही नहीं, 
6. हिमाचल प्रदेश के 2 नही | नही 
7. कच्छ .. 2 नही या 
6. मणिपुर . 2 नही ॥। 
9. त्रिपुरा . 2 नही (४ 
70. विन्ध्य प्रदेश 5 व्‌ व्‌ 
7. श्रंडमान और निकोबार 
द्वीप-समृह  (ख) नही नहीं 
72, ख' भाग के जन-जातीय 
क्षेत्र . * 7 (ख) नहीं _।|__ _नही 
योग. 5025 ० शिव | 28 
(क ) स्वसत्ता-प्राप्त जिलों में । ४ 


(ख) राष्ट्रपति द्वारा नामजद किये जायेंगे । 


अनुसूचित जातिथा, अनुसचित जनजातियां और पिछड़े हुए वर्ग [ 473 


राज्य विधान मडलों में अनुसूचित जातियों तथा श्रनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी 
सीटे सुरक्षित है, इसका लेखा नीचे दिया गया है : 























तालिका 92 
। | 
अनुसूचित जातियों | अन्य पिछडी 
व्यवस्थापिका |के लिए सरक्षित |जातियो के लिए 
राज्य का नाम । सभा मे स्थानों | स्थानों की संख्या |सरक्षित स्थानों 
की सख्या की संख्या 
रिअकिक कल अटल पक अत मत वश असर कक मा 2323, महल पल 
भाग “'क' के राज्य । 
त्आान्ध्र . . | 68 28 4 
2 आसाम , 708 हू 9 
। [7 
3. बिहार 330 । 4 33 
4 वम्बई .। 2094 । 25 27 
$ मध्य प्रदेश 3232 ' 32 28 
6 मद्रास ,. | 245 39 ्‌ 
7 उड़ीसा 740 ..' 25 26 
8 पजाब , 79 | 29 “-+ 
9 उत्तर प्रदेश हि 430 | 76 | न 
ए0 पश्चिमी वगाल. . 236... ' 45 8 
भाग 'ल' के राज्य । । 
3. हेदराबाद ० जा 26 | 3 
2. मध्यभारत | 99. ' 76 | 73 
3 मैसूर न 2 कक न-+ 
4. पेप्सू है.) 60 । [2 न 
$. राजस्थान |. 768 78 5 
6. मसीराप्ट्र , 60 १4 | ॥। 
7 तिरुवाकुर-कोचीन ।. 404 । [0 ना 
भाग ग! के राज्य | 
॥ अजमेर 30 6 दल 
2 भोपाल 30: /| 4 2 
3 से 24 3 3 
4. ली * 40 6 ना-+ 
$६ हिमाचल प्रदेश 36 6 ना: 
6 विन्ध्य प्रदेश " 60 6 6 
योग | 3,375 473 7886 


(क) जन-जातीय क्षेत्रों के अ्रतिरिक्त । 
(ख) स्वसत्ता-प्राप्त जिलो में । 
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अनुसूचित जातियों, भ्रनुयुचित जनजातियों तथा दूसरे पिछडे हुए वर्गों के छात्रों को किन किन 
विषयों में छात्रवृत्तियां दी गई हे, यह नीचे दिखाया गया हँ : 
































तालिका 93 
छात्रवृत्ति प्राप्त लोगो की सख्या 
अध्ययन विषय अनुसूचित | अनुसूचित अन्य पिछडी । योग 
जातिया |जनजातियां [| जातियां 
व्यावसायिक शिक्षा । 
डाक्टरी 236 ' 52. | अ4ा 629 
इजीनिर्यारग ., 250 9.  :0 लाल 659 
्क्राष | 59 | _[].. 680, 50 
पशु चिकित्सा सम्बन्धी 200 ५] 55 2! 9 
प्रौद्योगिक 76 2: | 2 20 
कान्‌नी ४. जय || 79 30 68 
अध्यापक प्रशिक्षण ॥ 3705 -। 45 83 
कला-कौशल 2 ! जा 4 6 
े । 7,726 
स्नातकोत्तर श्रणी ! | आप 
पी० एच० डी० 4 ' हज ;० 3 7 
एम ० एस०७ सी ० ॥ 25 ' 4 ! 35 । 64 
एमर० ए७ | 36 209 । 27 4094 
एम० काम ।, 5६ , न 6' ) ह। 
। | ॥ फल, 
| | 2706 
स्नातक श्रेणी । 5 अल आज आल 
ब्री० एस० सी० | 76 . 36 | 776 | 33 
बी० ए० 235 ' 790 | [78 | 543 
बी० काम ० 2. 50 / ]9 2६ ! 97 
। है | 
हे । |. 953 
प्राक-स्नातक श्रेणी | ! ' मकर कल अल सम 
ग्राई० एस० सी ० , | 807 | 779 .[|[ 340 | 7,326 
ग्राई ७ ए० 682 400 | 759 | 7,437 
ग्राई> काम ० प3 44... 24 १6] 
| । 2,930 
योग । 3,005 7,094 7,734 5,893 





फ्च्चीसवां अध्याय 
के भाग के राज्य 


आन्ध्र 
राज्यपाल चन्दूलाल त्रिवेदी 
मंत्रों 
[. मुख्य मत्री तथा सार्वजनिक सेवा, राजनीतिक, सूचना और 
प्रचार विभाग . ४ «  टी० प्रकाशम 


2. उप-मुख्य मंत्री, गृह, पुलिस, कानून और व्यवस्था, पासपोर्ट 
व्यवस्थापन, निर्वाचन, सार्वजनिक कार्य और यातायात 


एन० संजीव रेड्डी 
3. लगान, अन्न तथा रजिस्ट्रेशन ; मे के० कोटि रेड्डी 
4 वित्त, कानून, धर्मार्थे, परिगणित क्षेत्र तथा आर्दिवासी ., टी० विश्वनाथन 
5. आयोजन, स्वास्थ्य, सहयोग, श्रम तथा हरिजन सेवा « डी० सजीवश्या 
6 शिक्षा, व्यवसाय, आन्तरिक कर, मद्यनिषेध, नारी उन्नति 
आर व्यापारिक कर ह ; |! एस० बी० पी ० 


पट्टामि रामाराव 
7. स्थानीय शासन, क्रषि, जगल, पशुपालन तथा मछली 


व्यवसाय य अ पी० थिम्मा रेड्डी 


ग्रान्श्र राज्य का जन्म ॥ अक्तूबर 7953 को हुआ था और तब से करनूल इसकी अ्रस्थाई 
राजधानी हैं । यह राज्य पहले मद्रास राज्य का भाग था । इसका क्षेत्रफल 670८0 वर्गमील हैं 
ग्रौर आबादी 2,2,62,000 । 

वित्त 


ग्रान्त्र का 7953-54 का बजट इस प्रकार है : 


रूपये 
ग्राय हर दि 5 27,77,00,000 
व्यय हि * हि 22,580,00,000 
बचत हे न डे हु 4797,00 000 
शिक्षा 


आरान्ध्र विष्वविद्यालय की स्थापना आज से 27 वषं पूर्व हुई थी । भारत के विश्वविद्यालयों 
में इसका निर्माण अपेक्षाकृत अर्वाचीन है । इस विश्वविद्यालय के अधीन 29 कालेज है और 
उनमे ज्ञान, विज्ञान, भारतीय ग्रध्ययन, कानून, व्यापार, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कृषि और 
शिक्षण की शिक्षा का प्रबन्ध है । 
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खाद्यान्न तया कृषि 


आन्ध्र की 75 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर करती है और वहा झ्पनी ग्रावश्यकता से 
3 लाख टन अधिक अन्न उत्पन्न होता है । आन्ध्र मे 755 लाख एकड़ भूमि पर कृषि की जाती है । 


7953-54 में वहा 33 लाख टन चावल पैदा हुआ्ना था । भारत में कुछ जितता तमाखू उत्पन्न 
होता है, उसका 80 प्रतिशत आनध्र मे पैदा होता है । 


पच्र्षोष आयोजवा के ग्रस्त त ग्रान्ध्र मे दो जन विद्युत कार्यों का निर्माण जारी है। उनमें 
से तगभद्रा कायं द्वारा ग्रान्ध्र और मेतूर को लाभ होग। तथा मवकुण्ड काय॑ द्वारा उम्नास्थ भौर 
उडीसा को । 


व्यवसाय 


आन्ध्र मे चीनी के 7 करवाने, सीवेस्ट के 2 क र वाते ग्रोर शी वा, एते मन, का गज, वनस्पति 
झऔर खांड की मिठाई बनाने के एक-एक कारखाने हे । पंचवर्षीय आयोजना में इस राज्य के 
ओद्योगिक विकास के लिए 46,28,000 रुपये स्वीकार किए गए हैं । विशाखापटनम के जहाजों के 
कारखाने का विकास तथा तेल शुद्धि का कारखाना खोलना वहा की योजना के मुख्य भाग है । 
विजयवाडा के निकट वृस्यूरू के चीनी के कारखाने में उय-उत्पादनों के व्यावसायिक प्रयोग का 
प्रबन्ध किया जा रहा है । 


आन्ध विधान सभा 


अध्यक्ष-ए[न० वेकटरमंया 


के५ आदिकेसवलु नायड (चन्द्रागिरि) चन्द्र रामलिगय्या (दिवी, सरक्षित परि 
जा।० अ्रजनयलू (व्न्दर) गणित जाति) 
के० अप्पला नायडू (श्रीकाकूलम्‌) के० चवराम नायडू (कन्दूऋर ) 
बोज्जा अप्पलास्वामी (अमलापुरम्‌, सरक्षित वी० चिदानन्दम (बडवेल) 
परिगणित जाति) पी० चिन्नम्मा रेड्डी (चित्त्र) 
राजा मेका रगय्या प्रप्पाराव (नूजवीड) वी० सी० चूडामणि देव (पार्वतीपुरम्‌ ) 
टी० सी० अ्रच्छा नायडू (चीपुरुपल्ली ) डी० दशरथरमंया नायडू (रापुर) 
वाइ० आंदिनारायण [रेड्डी (राय्रचोटी ) एम० डोरयकन्नू (तिरुतानि, सरक्षित परि- 
के० बालनारायण रेड्डी (प्रोददुतूर) गणित जाति) 
एम० बापेया चौदुरी (बेललमकोण्डा ) पी० वी० आर० गजपतिराजू (विजय नगरम्‌ ) 
के० बाप्पन्ना दोरा (भद्राक्लम सरक्षित बी० गगैया नायडू (माड्गोल) 
१रिगणित जाति) पी० गोपालक्ृष्ण रेड्डी (गड़र ) 
जी० बाप य्या (दिवी, सरक्षित परिगणित वी० गोपालक्ृष्णया (सेट्रनपल्‍्ली।) 
जाति) के० गोविन्दरगाव (अ्नकापलल्‍ली ) 
पी० बापु नाइडू (येल्लमनचिल्ली ) पी० गुन्नैया (चीपुरुपल्ली, संरक्षित परिंगणित 


डी० बसिवी रेडी (पऐेनगोण्डा) जाति) 


'का भाग के राज्य 


एम० हनुमन्‍्त राव (रेपल्ले ) 

नि० इन्द्रय्या (तणुक्‌) 

जी० जोसेफ (भश्रमरतलूर) 

एस० कासी रेड्डी (दर्सी) 

जी० सी० कोण्डय्या (आत्माकुर) 

पी० कोटबय्या (चीराला) 

के० कोटि गेड्डी (कडप।) 

भीमती तम्मा कोटम्मा रेह्टी (प्रत्तिपाड़) 
वी० वी० कृष्णाम्‌ राजू (तृनी) 

बी० कृष्णभूतति राव (पुगन्‌-) 

के० कृष्ण राव (नेल्लोर) 

वाई० वी० दृष्ण शव (भद्राचलम ) 
एम० कूने राव (चिन्तलपुडी ) 

एल ० लक्ष्मणदास (पातपटनम्‌ ) 

टठी० लक्ष्मीनारायण रेड्डी (पेनूकोण्डा) 
एम० लक्ष्मण स्वामी (कंक्रीपाड़) 

डी० लक्ष्मपा (मगलगिरि) 

ग्रार० जध्षमी नर्रसहम दारा (टेक्‍्कली) 
ब्री० लक्ष्मीनरस राजू (नरसापुर) 

जी० लच्चन्ना (सोमपेट ) 

के० सालक्रीडय्या (आगाल सरक्षित परिगणित 


जाति) 

टी० मल्लस्या (अदोनी संरीक्षत परिगणित 
जाति) 

एस ० आर बरी ० पी० मृति राज (ताडेपल्‍ली 
गुडेम) 


जी० नागभूषणम्‌ (रायदग ) 

जी० नागेश्वर राव (राजाल) 

ए० नागेश्वर राव (दृश्गीराता) 

टी० नागि रेड्डी (अ्रनन्तपुर ) 

एन० वी० एल० नरसिह राव (गुन्तूर ) 
पी० नरसिह रेड्डी (राजमपेट ) 


के० नारायण (श्रीकाकुलम्‌, संरक्षित परि- 
गणित जाति ) 


एस० नारायणप्पा (कल्याण दुर्ग) 
डी० नारायण राजू (उण्डी) 
एम० नारायण स्वामी (श्रोगोल ) 
3 ४ ०077 & 73. 
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ए० नीलाद्रिराव रेड्डी मरा ) 
के० वी० एस० पद्मनाभ राजु (अलमण्डा) 


के० पट्टाभिराम॑या (रामचन्द्रपुरम्‌ ) 
एस० बी० पी० पट्टाभिरामाराव पामरुं) 
एम० पेन्टन्नायडू (पातपटनम्‌, सरक्षित परि- 


गणित जन-जाति) 
टी८ पोता राजू (विजयवाडा) 
सी० प्रभाकर चौधरी (राजामुन्द्री) 
टी० प्रकाशम्‌ (सुगवरपकोटा ) 
सी० पुल्लारेड्डी (नन्दीकोटकुर) 
पी० पृण्डरीकाक्षाचार्यतु (होजरम ) 
के० राजगोपाल राव (गुडिवाडा) 
एम० राजेइवरराव /कोबुर, सनक्षित परि- 
गणित जाति) 
एन« रामभद्र राज (अमलापुरम्‌ ) 
डी० रामब्रह्मम (१लमनेर ) 
पी० एस० रामचन्द्र राव (कोबूर) 
बी० रामा$प्ण रेड्डी (काबली ) 
एच० रामातिगा रेड्डी (अदोनी) 
के० राममा। (गालगाण्डा ) 
जी० रामा राव (गडिवाडा सरक्षित) 
एन० बवी० रामाराय (व गपूडी ) 
पी० रामाराब (तिरूवूर ) 
वी० रामाराव (कीचिकचेर्ला ) 
थोटा रामास्वामी (पेह्ापुरम्‌ ) 
के० वी० रामेशम (चोडवरम्‌ ) 
के० रमंया, चोधरी (उदयर्गिरि) 
क्रे० रमेया (जम्मल मड॒गू ) 
के० र॒गा राव (चिलकलूरिपेटा ) 
पी० रगा रेड्डी (कग्बम ) 
सी० वी० के० राव (काकिगडा) 
पी० सगम नाइडू (पालकोण्डा ) 
एन० सजीव रेड्डी /कालाहस्ती ) 
डी० सजीवेया (करनूल, सरक्षित परिमणित 
जाति ) 


एन० शकर रेड्डी (करनूल ) 
बी८ शकरण्या (कोबूर) 
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के० सांतप्या (कल्पाणदुर्गं, सरक्षित परि- 
गणित जाति ) 

जी० सत्यनारायण (एलह) 

एच० सत्यनारायण डोश (नरसन्नापेट) 

पी० सत्यनारायण रेही (अनपरति) 

डी० सीतारमैया /मदनपलली) 

के० षनमुखम्‌ (कण्डकुर, संरक्षित पारिगणित 
जाति) 

ग्ार० सिद्दनना गौड (मड़कसिरा) 

एन० शिव शामी गेड्डी (कमलापुरम ) 

जी० गिवशकर रेड्डी (हिन्दुपुर) 

थी० श्री कृष्णा (बापत्ला) 

के० श्रीनिवासुल (धर्मवरम ) 

श्रीग *म्‌ (चित्तर, सरक्षित पुरिगणित जाति) 

वी० सुब्बा राजू (भीमवरम्‌ ) 

के० सुब्ब। रेड्डी (पलताउ) 

एम० सुब्बा रेड़ी (ननन्‍्धयाल) 

सी० सुब्ब/र्यड (तडिपत्री ) 

आरण० बी० वी० सुदर्शन वर्मा (कारवेतिनगर) 

पी० सूर्यचन्द्र राव (आालम्पुरम ) 

जी० सूर्यनारायण (विजयनगरम्‌ सरक्षित 
परिगणित जाति ) 

के० सूर्यतारायण (भीमुनीपटनम्‌ ) 

सूर्यनारायण राज (पय३।राग्रोपेट ) 

पी० श्यामसुन्दर राव (नरसपुर, सरक्षित 
एरिगणित जाति) 

पी० थ्रिम्म। रेड्डी (पीलरू ) 
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के० वरदाचारी (तिरुत्तनी) 

एम० वीरभद्रम (परवत्रड ) 

के० वीरन्ना पडाल (गोलगोण्डा) 
मंरक्षित परिगणित जन जाति 

के० वी० वेमा रेड्डी (कदिरि) 


एस*« वेमैउया (नेल्लोर संरक्षित परिगणित 
जाति 


के० वेकय्या (पोन्‍्नूर) 

झ्ार० वेकटजग्गा राव (पिठापुरम्‌ ) 
के० वेकट कुर्मी नायड ' (बोबिली) 

ए० वेकटरामराजु (राजोल) 

एन० वेकटराम य्या (नरसराश्रोपेट ) 
के० वेकट शेट्टी (धोन) 

पी० वेकट शिवैय्या (विनूकोण्डा) 

एम० वेकट सुव्बा रेड्डी (कुयलकुन्टला) 
टी० एन० बेकट सुब्ब रेडी (घट्टर) 


पी० वेकटसूुब्ब्यैय्या (राजमपेट मंरक्षित परि 
गणित जाति) 


ए० वेकटसब्रमण्यम्‌ (कंकल्र) 

एन० वेकेटय्या (मार्कपर ) 

पी० वेकटेब्यरल (जग्गस्यापेट ) 

के० बेकट गारायण डोरा 

ए० वेकटरमेय्या (तेनाली) 

एस० वेंकटराव (काकीनाड, सरक्षित परि 
गणित जाति) 

पी० वेंकटस्वामी रेड्डी (वेकटगिरी ) 

टी० विध्वनाथन्‌ (विशाखपत्तनम्‌ ) 

जी० येलमन्दा रेड्डी (कनि्गिरि) 


80000), 


आसाम 


राज्यपाल 
मंत्री 


[. मुख्य मत्री, गृह, नियुक्ति, समन्वय तथा अा 


उन्नति ., 
2. वित्त तथा लगान 
3. सावेजनिक काये तथा यातायात 
4 #म, शि 


विकास 


जयरामदास दोलतराम 


[सियों की 
, किष्णुराम मेधी 
'मोतीराम वोरा 
सिद्धिनाथ शर्मा 


ओमियोकुमार दास 
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5. अन्न, कृषि, सहयोग, प्रचार तथा कुटीर व्यवसाय . महेन्द्र मोहन चौधरी 
, पुृत्ति, व्यापार श्रौर वाणिज्य |; .  वेद्यनाथ मुखर्जी 
7. न्याय और स्वास्थ्य मं ,  खरूपनाथ ब्रह्म 
6. जंगल, व्यवस्थापन और बिजर्ल, ५ « रामनाथदास 
9. आन्तरिक कर, जेल, रजिस्ट्रेशन तथा स्टैम्प , जें० जें० एम० निकोलस राय 
0. स्थानं,य स्व्राज्य, पशु चिकित्सा तथा पशुवृद्धि विभाग, श्रब्दुल मतलिब मजूमदार 
उपमंत्री 
7. छग्रान, सहायता तथा पुनर्वास हे ,  हरेश्वर दास 
2. श्रम और शिक्षा ; "' . पूर्णानन्द चेटिया 
वित्त 
(लाख रुपयो में ) 
बचत (+ ) 
बजट के आंकड़े आय व्यय या 
। घाटा (--) 
7950-57 (लेखा) 9.92 9,286 न 64 
7957-52 (लेखा) [7,29 70 93 +. 36 
7952-53 (सशोधित) | 72,72 2,68 ! न॑ 4 
7953-54 (बजट)... | 73," 74,97 |... -+- 796 
| । 
शिक्षा 


79$52-$3 में ग्रासाम में सबतरह की शिक्षा ससस्‍्थाओं की उन्नति हुई। 7957- 
$2 में वहा प्रारम्भिक स्कूलों की सख्या, 9,670 थी, जो गत वर्ष बढ कर 9,860 हो गई । इसी 
तरह शिक्षकों की सख्या 4,253 से 74,603 और विद्याथियो की सख्या 5,69,640 से 
बढ़ कर 6,00,000 हो गई । 7953-54 में वहा शिक्षा पर 72,29,000 रुपया खच किया 
गया । 


गत वर्ष वहां 77 सब-डिविजलनों में शिक्षा अनिवाये कर दी गई | श्राजकल 2 नगरो और 
4/000 गावों मे शिक्षा अनिवाय॑ कर दी गई हूँ श्नौर उसके भ्रन्तगं त 6 से [] वर्ष तक की आयु के 
2,00,000 बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हे । परिगणित जातियों तथा ग्रादिवासियों में भी शिक्षा 
का अ्धिकाधिक प्रचार किया जा रहा है । 


गत वर्ष ऐसे प्रारम्भिक स्कूलों की संख्या, जिनमें बेसिक ढंग की शिक्षा दी जाती है, 742 तक 
पहुंच गई । 9$ 7 में वहां शिक्षा पर 33 27,000 रुपये व्यय किए गए और 7952-3$23 में 
47,26,000 । माध्यमिक शिक्षा के लिए स्थानीय संस्थाओं को काफी बड़ी संख्या में सहायता 
दी गई । पहाड़वासियों को श्रासामी भाषा की शिक्षा देने के लिए टीटाबर प्रशिक्षण संस्था में एक' 
विशेष प्रशिक्षण केन्द्र जारी किया गया । इस केन्द्र में 33,000 रुपयों के व्यय से प्रति वर्ष 40 
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शिक्षक तैयार किए जायेंगे । 7952-5$3 में माध्यमिक श्रेणियों में हिन्दी भौर सामाजिक सेवाशों 
की शिक्षा अनिवाये कर दी गई । आसाम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति को राज्य की सरकार ने 
हिन्दी के प्रचार के लिए 25,000 रुपये दिये । 


साथ तथा कृषि 


952-53 में चीनी, रूई, सुपारी तथा जूट के अनुसंधान के लिए कई योजनाएं जारी की 
गई । अधिक अ्रश्न उपजाभो भ्रान्दोलन के श्रन्तगंत एक सप्तमुखी कार्य शुरू किया गया । इसके 
प्रनुसार भ्रच्छे बीज, खाद, सिंचाई का प्रबन्ध, पौधों की रक्षा, व्यर्थ भूमि का उपयोग तथा वर्ष 
में दो बार फसल पैदा करने के कार्य भी प्रारम्भ किए गए । 


गत वर्ष ६,00,000 रुपये के व्यय से सिंचाई के 900 छोटे-छोटे काये॑ चालू किए गए । 
इनसे प्रश्न की उपज में 35,000 टन की वृद्धि होने की आशा है । पब्लिक वकक्‍रस डिपार्टमेंट, जो 
सिंचाई के 24 बड़ेन्बड़े कार्यों का निर्माण कर रहा है, उनमें से 8 गत वर्ष पूरे कर लिए गए । 
इसके अ्रतिरिक्त 47,492 एकड परती भूमि को उपजाऊ बना लिया गया श्रौर वह कृषिरहित 
किसानों और शरणाथियो में बाट दी गई । 


उद्योग 


5 अ्रगस्त 7952 से 37 मार्च 953 तक राज्य के कुटीर उद्योग विभाग ने घरेलू उद्योगों 
की उन्नति के लिए 54,500 रुपये उधार दिए । इसी तरह छोटे उद्योगो के विकास के लिए राज्य 
की ओर से कुछ और सहायताएं भी दी गई । पहाड़ी प्रदेशों मे शहद उद्योग को उन्नत करने का 
प्रयत्न किया गया तथा चापरमख मे एक वारनिश बनाने के कारखाने का निर्माण जारी किया 
गया । 

गत वर्ष चाय बागान, चावल तथा तेल की मिलों, मोटर श्रौर यातायात के कार्यो मे काम 
करने वाले मजदूरो का न्यूनतम बेतन निद्िचत कर दिया गया । चाय बागान के बेतनो पर अभी 
पुनविचार किया जाएगा । इन साधनों द्वारा चाय के 27 बगीचो को बन्द होने से बचा लिया गया, 
क्योंकि राज्य का चाय-व्यवसाय एक बड़े सकट मे से गुज़र रहा था । 


सार्वजनिक स्वास्थ्य 


ग्रामीण क्षेत्रों मे कालाज़ार के इलाज के लिए 2 अस्पताल खोले गए । दुदनाई तथा गोल- 
पाड़ा जिलों में भी 20-22 बिस्तरों के दो कालाजार अस्पताल खोले जाएंगे। पेट के कीडों तथा 
मलेरिया से बचाव का प्रयत्न भी किया गया श्रौर 20,000 रुपयों की दघाइयां मुफ्त बांदी गईं। 
इन्हीं दिनों कोढ के सम्बन्ध में जाच पड़ताल करने का व्यापक प्रयत्न किया गया । कोढ़ के 37 
अस्पतालों में 429 रोगियों की चिकित्सा की गई श्र 257 रोगियों की चिकित्सा श्रभी जारी 
है । ग्रामीण क्षेत्रों में जच्चाओ्नों के लिए तथा शिश्ुश्रों की चिकित्सा के लिए विशेष स्टाफ नियुक्त 
किया गया । बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों को चिकित्सा सम्बन्धी विशेष सहायता पहुंचाई गई भर संक्रामक 
बीमारियों को रोकने का भ्रधिकाधिक' प्रयत्न किया गया । संयुक्त राष्ट्र संघकी एक संस्था के 
झथीत स्त्रियों भौर बच्चों को 493 दुग्धचूर्ण के पीपे बांटे गए। 
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आसाम विधान सभा 
अध्यक्ष--कुलधर चलिहा 


ए० शभ्रल्ले (नगपो., सरक्षित परिगणित जन 
जाति) 
आरान संगमा (देनाडूबी, सरक्षित परिगणित 
जन जाति) 
झ्रब्दुल मतलीब मजुमदार (हाइला कादि ) 
भ्रब्दुल जलील (बदरपुर ) 
झजित नारायण देव (कोकराझ्वर, सिदली ) 
ए० एस० खोगफाई (नोगस्टोन, सरक्षित 
परिंगणित जन जाति) 
प्रक्षयकुमार दास (सरभोग ) 
आनन्दचन्द्र बेजबरुवा (नाजिरा) 
वेद्यनाथ मुकर्जी (रातावादी पाथरकादी ) 
बैकुण्ठनाथ दास (पतचरकुशी बारमा, 
सरक्षित प।रगणित जन जाति) 
"ढालीराम दास (मरीगाव बिग, सरक्षित 
परिगणिद जन जाति) 
विजयचन्द्र भागवती (सूतिया ) 
विमला कान्‍्त बोरा (जमुनामुख ) 
विष्णुराम मेधी (हाजो) 
विश्वदेव शर्मा (तेजपुर उत्तर) 
बु० च० सपरगा (आइजल पद्चिम सरक्षित 
परिगणित जन जाति) 
चानू्‌ खेरिया (गोलाघाट पश्चिम ) 
दलवीरसिंग लोहार (डिगबोय ) 
दण्डीराम दत्त (कलियाइगाव ) 
डेविड्सन भोबोरा (पानेरी, सरक्षित परि- 
गणित जन जाति) 
देवेदवर एाजखोवा (डेरगाव) 
धरणीधर वसुमतारी (रगिया, सरक्षित परि- 
गणिप्त जन जाति ) 
एमनसिंग सगमा (फुलवारी, संरक्षित परि- 
गणित जन जाति) 
, एमारसन मोमिन (तुरा, सरक्षित परिगणित 
जन जाति ) 


फंजनूर अली (डिब्रूगढ पश्चिम ) 

गहनचन्द्र गोस्वामी (गोहपुर) 

गौरीशकर भद्ठाचार्य (गौहाटी) 

गौरीशकर राय (कातलीघेरा) 

घनकान्त गगे (मोरान) 

गिरीन्द्रनाथ गग (शिवसागर) 

हाकिमचन्द्र राभा (गोप्रालपाडा, सरक्षित 
परिगणित जन जाति ) 

हरेश्वर दास (उत्तर सालमरा) 

हरेश्वर गोस्वामी (पलाशवारी ) 

हरिहर चोधुरी (ड्मड्मा) 

हरिसन मोमिन (वाधमर, सरक्षित परिगणित 
जन जाति) 

हरिनारायण बरुवा (तियक) 

हेमचन्द्र चक्रवर्ती (हाइला कान्दि, शिलचर ) 

हेमचन्द्र हजारिका (उत्तर लखीमपुर) 

नरनारायण गौस्वामी (पतचरकुचो, बरमा) 

इन्द्रेश्बर खाउन्द (तिनसुकिया उत्तर) 

यादवचन्द्र खाखलाड़ी (डिगबोई, सरक्षित 
परिगणित जन जाति ) 

यदुनाथ भूयान (तिनसुकिया दक्षिण) 

यतीन्द्र नारायण दास (गोसाइगाव ) 

जयभद्र हगजर (उत्तर कछार पहाडिया, 
सरक्षित परिगणित जन जाति) 

जे० जे० एम० निकोलस राय (शिलाग) 

योगकान्त बरुवा (जयपुर) 

कमलाप्रसाद अगरवाल (तेजपुर दक्षिण ) 

खगेन्द्रनाथ (गोयालपारा ) 

काकंचन्ध दोले (उत्तर लखीमपुर, सरक्षित 
परिंगणित जन जाति) 

खरसिह तेराग (मिविर पहाड़िया, पूर्व 
संरक्षित परिगणित जन जाति) 

किष्टोविन रिम्बाय (जोवाय, सरक्षित परि- 
गणित जन जाति) 
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कोबाद हुसैन भ्रहमद (मानकछार) 
कृष्णानन्द ब्रह्मचारी (बिजती) 
कुलधर चलिहा (जोरहाट दक्षिण ) 
लीलाकान्त बेडा (कलीआबर ) 


महादेव दास (बरपेटा उत्तर पूर्व, सरक्षित 
परिगणित जन जाति) 


माहम सिंह (चेरा, सरक्षित परिगणित जन 
जाति ) 


नूरुल इस्लाम (लाहारीघाट) 

मुहम्मद इद्रिस (रूपाही हाट) 

मुहम्मद अती (पाथरकडी करीम4ज) 

महेन्द्र मोहन चौधरी, (बरपेटा उत्तर पूर्व ) 

महेन्द्र हजारिका (नगांव, रहा, सरक्षित परि- 
गणित जन जाति) 


मालचन्द्र पेगू (गोलाघाट पश्चिम, सरक्षित 
परिगणित जन जाति) 


माणिकचन्द्र दास (बरड॒बी) 
मेहराबश्लली लस्कर (शिलचर ) 

महेन्द्र नाथ डेका (कमलपुर ) 

महीकान्त दास (ढेकियाजुली दक्षिण ) 
मोयनल हक' चौधरी (शिलचर सोनाई ) 
मोतीराम बेरा (मरीगाव घथिग) 
ताज़उद्दीन अहमद (बरपेट। परिचम ) 
मुहम्मद पहाड खान (तारावाडी) 
मुहम्मद उमरुद्रीन (विलासीपाडा) 
नामवर अली बरभूंग्रा (काटीगोरा) 
नन्‍्दकिशोर सिंह (सोनाई) 

निह रंगफंर (मिक्रिर पहाडिया, पश्चिम ) 
नीलमणि फूकन (जोरहाट उत्तर) 
ग्रसिय कुमार दास (ढेकियाजली उत्तर ) 
प्रभातचन्द्र गोस्वामी (नलवारी उत्तर) 
प्रतापर-न्द्र शर्मा (नगांव रहा) 

पुरन्दर शर्मा (मगलदय ) 

पूर्णानन्द चेतिया (सोनारी) 


भारत 7954 


रबीन काकती (ग्रामगुरी 

राधिका रामदास (पुृबबगसर, शिलसुन्दरी 
धोपा ) 

राधाचरण चौधुरी (बेको) 

रघुनन्दन घोबी (लखीपुर, सरक्षित परिगणित 
जन जाति) 


पु० आर० डेगथुआमा (लूगलेह, सरक्षित परिः 
गणित जन जाति) 


पु० लालबुआइया (झ्राइजल पूर्व सरक्षित 
परिगणित जन जाति ) 


राय चाद न,थ (बरखोला) 

राजेन्द्र नाथ वरुवा।, (गोलाघाट पूर्व ) 

रमेशचन्द्र दास चौधुरी (रातावारी पाथर- 
कान्दी, सरक्षित परिगणित जन जाति) 

रमेशचन्द्र बरूवा (डिब्रुगढ़ पूर्व ) 


रामनाथ दास (जोरहाट उत्तर, सरक्षित 
परिगणित जाति) 


रामप्रसाद चौबे (लखीमपुर) 

रणन्द्र मोहन दास (करीमगज ) 

रुपनाथ ब्रह्म (का+रझार सिदली, सरक्षित 
परिगणित जन जाति) 

सहादतअली मण्डल (दक्षिण सलमारा) 

सनन्‍्तोत्कुमार बरूव, (गोलोक गज ) 

सरजूप्रसाद सिंह (तीताबर ) 

सर्वेश्वर बरूव। (बिहपुरिया ) 

शशधर घोष (पानरी) 

सिद्धिताथ शर्मा (रगिया) 

प्रफुल्लचन्द्र गोस्वामी (नलवाडी दक्षिण ) 

तमीजुद्दीन प्रोधानी (धूबरी) 

थान्राम गगे (नाजिरा सोनारि) 

उषा बडठाकुर (सामगुरी) 

रिक्त (नागा पहाडिया उत्तर) 


रिक्त (नागा पहाडिया केन्द्र) 
रिक्त (नागा पहाडिया दक्षिण) 


बिहार 





राज्यपाल 
मंत्रों 


7. मुख्य मत्री, राजनीतिक तथा नियुक्ति विभाग 


2 वित्त, कृषि और श्रम 


रगनाथ आर० दिवाकर 


श्री कृष्ण सिन्हा 
अन॒ग्रहना रायण सिंह 
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3. लगान, जंगल तथा गृह कर, 


« *.. .. 2६णवहलभ सहाय 
4 शिक्षा . ४ .. 55 ४ हे १दरीनाथ वर्मा 
६. सिंचाई श्रौरब्रिजली .,. «» « . रामचरितासह 
6. नागरिक पूति तथा स्वास्थ्यय « « «» ., हिरिनाथ मिश्र, 
7. व्यवसाय, यातायात तथा सूचना. «» « < महेगप्रसाद सिंह 
8 न्यायतथाव्यवस्थापन , «» « *» , शिवनन्दनप्रसाद मडल 
9. सहयोग तथा पशु चिकित्सा. « « *« - दीपनारायण सिंह 
0. स्थानीय स्वराज्य और पिछंडी ज।ति-कल्याण «,.. . भीला पासवान 
पर. जेल तथा पुनर्वास ,.. .. : « «»« . एस० मोहम्मद उजर मु। 
[2. सार्वजनिक कार्य ».. «» «. *« +» भीहम्मदहशफी, 


उप मंत्री 
]. नोरापद मुखर्जी 
2. बीरचन्द्र पटेल 
3. अब्दुल अहद मु«म्मद चूर 








वित्त 
(लाख झरुपयो मं) 
बजट के ग्राकड़े आय व्यय "अचत (--) 
घाटा /-+ ) 
0950-$87 (लछेखा) . 26,97 26,05$ -+-292 
7957-52 (लेखा) 34,30 32,82 -+-7486 
952-53 (संशोधित) 35.77 37,36 +7447 
953-54 (वजट) . ।_33,00 33,34 --34 
शिक्षा 


7952-523 में पटना युनिवर्सिटी को एक शिक्षात्मक यूनिवर्सिटी बना दिया गया और पटना 
के सब कालेज उसके अधीन कर दिए गए । बिहार के शेष सब कालेज एक नए बिहार विश्वविद्यालय 
से सम्बद्ध कर दिए गए। 

राज्य के माध्यमिक शिक्षा के पाठ्य क्रम में इस उद्देश्य से परिवर्तन किया गया कि राज्य के 
हाई स्‍्कलो में धरत्रो की शिक्षा को यथ्थेष्ट महत्व दिया जा सके। मंद्रिक्युलेशन परीक्षा अब 
विश्वविद्यालय के अधीन नही रही। इस परीक्षा को अब एक स्कूल परीक्षा बोर्ड के अ्रधीन क र दिया 
गया हूँ । टुर्की मे एक बे सिक शिक्षा का काछेज खोला गया । पौर्वात्य विषयो की शिक्षा के सम्बन्ध 
में नालन्दा पाली सस्था और मिथिला सस्क्ृत सस्था ने विशेष उन्नति की । काशीप्रसाद जायसवाल 
आ्तुसवात सस्था ते कुमराहार में खुदाई का काम किया और तिब्बती पाण्डुलिपियो का सम्पादन 


किया । आचाय॑ हजारीजअसाद द्विवेदी के तत्वावधान में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ ने साहित्य का 
ग़ाकिदाल' नामक पुस्तक का प्रकाशन किया । 
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खास तथा हूषि 

बिहार मे 7952-$3 मे अन्न की कमी थी । इसलिए शहरों में 7,846 भ्ौर गावों में 
उचित मूल्य की 9,673 दूकानों द्वारा अन्न बाटा गया । इस सम्बन्ध में लोगो को सहायता देने 
के लिए और भी कितने ही कार्य किए गए, यथा मुफ्त बीज और गेंह बाटना आदि। इन कार्यों 
वर सरकार ने 360 ल.ख रुपये व्यय किए। 


2 अक्तूबर 952 को राज्य मे सामुदायिक विकास कार्यों का प्रारम्भ किया गया । पंचवर्षीय 
झायोजना के अनुसार बिहार में इस तरह की 790 योजनाएं चलाई जाएगी जिन पर 5,729 
लाख रुपये व्यय होगे । 7952-53 मे इन योजनाओ पर 7,223 लाख रुपये व्यय किए गए। 


सिंचाई की छोटी योजनाश्रों के अनुसार उत्तर बिहार के कुल 300 द्यूबवेलो मे से 775 
ट्यूबबेल गत वर्ष लगा दिए गए और दक्षिण विहार के 283 में से 20$ | इनके अश्रतिरिक्त 
विभिन्न नदियो १र 250 चल (मोबाइल ) पम्प लगाए गए । 

सिंचाई के मुख्य कार्यों मे गत वर्ष 72 बाढ़ रोकने वाले बाघ पूरे कर लिए गए जिनसे 3 
लाख एकड भूमि को लाभ होगा । नालियो द्वारा पानी के निष्कासन की 26 योजनाएं जारी की 
गईं, जिनके द्वारा 77,000 एकड भूमि का उद्धार हुआ। इसी तरह कुछ छोटी नदियों 
का सुधार तथा सिंचाई की नालियो झ्ादि की व्यवस्था भी की गई। साथ ही छोटा नागपुर के 
कासी और फकीदीह कार्य तथा चन्प।रन में 79 मील की बेल्वा साथी नहर के कार्य पूरे किए गए। 
उद्योग 


7953-$4 में मध्यम आ्राकार के उद्योगों के लिए सरकार ने 70 लाख रुपया दिया । 
छोटे उद्योगो के पुनर्सगठन के लिए 74 श्रेणिया खोली गईं, जिनमें रूई, रेशम, ऊन आदि कौ 
बुनाई, बतेन निर्माण, चाक्‌ छुरी निर्माण, रगाई छपाई और चमडे के काम की दिक्षा देने का 
प्रबन्ध किया गया । 
सावे जनिक स्वास्थ्य 

मलेरिया और कालाजा र को रोकने का विश्येष प्रयत्त किया गया। राज्य के 6.49, 500 
व्यक्तियों की इस सम्बन्ध में परीक्षा की गई कि उन्हें तपेदिक की बीमारी तो नही हैँ । बी० सी 
ली० के 3 लाख टीके लगाए गए । 952-53 में बिहार सरकार ने पटना के तपेदिक केन्द्र मे 
69,764 रुपयो से 44 नए बिस्तरो का प्रबन्ध किया । इसी तरह ग्रामीण तथा शहरी हलको में 
स्वास्थ्य सुधार और चेचक निरोध के गम्भीर प्रयत्न किए गए । अस्पतालो को चीरफाड के नए 
ग्रौजार और दवाइया दी गईं। पटना के मैडीकल कालेज के अस्पताल का विस्तार किया गया 
झौर 250 बिस्तरो का एक नया सर्जिकल वार्ड बनाया गया । रांची और भागलपुर मे दो पैथो- 
लोजिकल अनुसधान शालाए खोली गई । 


बिहार विधान सभा 
अध्यक्ष-विन्ध्यश्वरी प्रसाद वर्मा 


रामेदवर प्रसाद शास्त्री (मनेर) मूंगरी लाल (पटना शहर पश्चिम नौवतपुर, 
जगत नाराबमण लाल (दानापुर) सरक्षित परिगणित जाति) 
बदरीनाथ वर्मा (पटना गहर पश्चिम-नौवतपुर ) 


“के! भाग के राज्य 


सैयद महम्मद मेहदी (पटना शहर पूवे) 

शिव महादेव प्रसाद (फ़तुहा ) 

राम खेलावन सिंह - (पुनपुन-मसौड़ी) 

श्रीमती सरस्वती चौधरी (पुनपुन मसोड़ी 
सरक्षित परिगणित जाति) 

धनराज दर्मा (वान्दी) 

लालगिह त्यार्थ, (एकगरसराय ) 

शिवशरण प्रसाद शर्मा (इसलामपुर सिलाव ) 

महावीर प्रसाद (इसलामपुर-सिलाव सरक्षित 
परिगणित जाति ) 


जगदीश नारायण सिंह (मोकामाह) 

राणा शिवलाखपतिसिह (बाढ़ ) 

ताजुद्दीन (स्थावा ) 

गिरवरधारी सिंह (बिहार उत्तर) 

सैयद मुहम्मद अकिल (बिहार दक्षिण) 

श्रीमती सुन्दरी देवी (बख्तियारपुर ) 

श्रीमती मनोरमा देवी (बिहटा) 

राम लखनसिह यादव (पालीगज ) 

मजूर अ्रहमद (प्रकरीबरांव--त्रा्सेलीगज ) 

चेतूराम (पवारीबराब-जाममलीगज ) 
सरक्षित परिगणित जाति) 

रामकिसुन सिह (नवदा हासुग्ना ) 

दक्तिकुमार (नतव्रादा-हसुआ, सरक्षित परि- 
गणित जाति) 

राधाकृष्ण प्रसाद सिह (रजौली-दर्ग रगज ) 

महावीर चौधरी (रजौली वजीरगज संरक्षित 
परिगणित जाति) 

रामेब्वर प्रसाद यादव (अतरी ) 

केशो प्रसाद (गया शहर ) 

जगलाल महतो (दोरघाटी ईमामगज ) 

देधारी चमार (शरधाटी ईमामगज, संरक्षित 
परिगणित जाति ) 

जोगेब्बर प्रसाद खलिश (बुद्धगया परणय्या) 

रामेश्वर माझी (बुद्धगयया परय्या सरक्षित 
परिगणित जाति) 


ऐेदाती सिंह (प्ररवल) 
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रामचरन सिंह (कुर्था) 

शिवभजन सिंह (जहानाबाद) 

रामचन्द्र यादव (घोसी) 

रामेश्वर यादव (मखदूमपुर ) 

मिथिलेश्वरप्रसाद सिंह (टंकारी) 

रामनरेश सिंह (दाऊद नगर) 

मुन्द्रिका सिह (गोह) 

एस० एम० लतिफुरंहमान (रफीगंज) 

प्रियव्रत नारायण सिंह (शररगाबाद) 

पदारथ सिंह (आोवरा) 

अ्रनुग्रह नारायण सिंह (नवीनगर) 

राम विलास सिंह (बड़हरा ) 

अम्बिकासिह (आरा मुफ़स्सिल) 

रगवहादुर प्रसाद (श्रारा शहर) 

देव नारायण सिह (सहार) 

गुप्तनाथ सिंह (चैनपुर) 

राम नगीना सिह (भभुग्रा मोहनिया ) 

दुलारचाद राम (भभुग्रा-मोहनिया, सरक्षित 
परिगणित जाति) 

जगन्नाथ सिह (सस,राम-रोहतास) 

गोविन्द चमार (ससाराम रोहतास, सरक्षित- 
परिगणित जाति) 

बसावन सिन्हा (देहरी) 

रामचन्द्र राय (रामगढ ) 

राजाराम आये (इटाडी ) 

लक्ष्मीकान्त तिवारी (बक्सर) 

हरिहर प्रसाद सिह (डुमराव) 

लललन सिंह (ब्रह्मपुर 

रामानन्द तिवारी (शाहपुर) 

श्रीमती सुमित्रादेत्री (जगदीजपुर ) 

हेमराज यादव (विक्रमगज ) 

रघुनाथ प्रसाद शाह (नोखा) 

रामानन्द उपाध्याय (दिनारा) 

राधामोहन राय (तड़ारी-पीरो ) 

देवी दयाल राम (तड़ारी-पीरा, सरक्षित 
परिगणित जाति) 

शिव कुमार पाठक (कुचायकोट) 
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कमला राय (गोपालगज ) 

अब्दुल गफूर मिया (बरौली) 

शिवबचन त्रिवेदी (बेक्ुःपुर ) 

नन्‍्दकिशोर नारायण (क्टैया भोरे) 

चन्द्रिका राम (कटैया-भोरे, * संरक्षित परि- 
गणित जाति) 


जनादेन सिह (मीरगज) 
मौलवी घस्तीरल हक (बड़ हरिया) 
शकरनाथ (सिवान) 
रामबसावन राम 
गणित जाति) 


गदाधर प्रसाद (भरवा) 

रामायण शुक्ल (दरौली ) 

रामानन्द यादव (रघुनाथपुर ) 

गिरीश तिवारी (माझी ) 

महामायाप्रसाद॒ सिंह (महाराजगज ) 

लक्ष्मीनारायण सिंह (एकमा ) 

कृष्णकान्त सिंह (वसन्तपुर पश्चिम ) 

हरिकिशो र प्रसाद (वसन्‍्तपुर पूर्व) 

बेजनाथ सिंह (मसरख उत्तर) 

सुखदेव नारायण सिंह महथा (मसरख दक्षिण ) 

यमुन प्रसाद सिंह (मरहौरा ) 

विश्वनाथ प्रसाद मिश्र (बनियापुर ) 

मुरलीमनोहर प्रसाद (छपरा कस्बा ) 

प्रभुताथ सिंह (छपरा मुफस्सिल-गरखा ) 

जगलाल चौधरी (छपरामुफस्सिल-गरखा, 
सरक्षित परिगणित जाति) 


(; 


(सिवान, संरक्षित ५६२ - 


दरोगा प्रसाद राय (परसा ) 

रामबिनोद सिंह (दिधवारा) 

जगदीश शर्मा (सोनपुर) 

केदार पाण्ड (बड़ ह-रामनगर ) 

विश्वनाथ सिंह (शिकारपुर लौरिया) 

रघूनी वैठा (शिकारपुर-लोरिया, 
संरक्षित परिगणित जाति) 

फजुल रहमान (सिकटा ) 

सुदामा सिश्र (घनहा) 


भारत 7954 


श्रीमती केतकी देवी (बेतिया) 
श्रीमती पार्वती देवी (नीतन) 


जय नारायण प्रसाद (सगौलो) 

हरिवश सहाय (हरसीडीह ) 

गणेशप्रसाद शाह (मोतीहारी पिपरा) 

जमनाराम (मोतीहारी पिपरा, सरक्षित 
परिगणित जाति) 

राधा पाण्डे (रक्सौल) 

रामसुन्दर तिवारी (अ्रदापुर) 


राम अयोध्या प्रसाद (घोडासाहन ) 

मौलवी मसूद (ढाका) 

गदाधर सिन्हा (पटाही ) 

ब्रज बिहारी शर्मा (मबुवन) 

शिववबारी पाण्डे (गोविन्दगज ) 

श्रीमती प्रभावती गुप्त (केसरिया) 

श्रीमती रामदुतारी (मेजरगज) 

डा० गिरजानन्दन सिह (शिवहर-बे लरुन्ड ) 

चुल्हई दुसाध (शिवहर बेलसन्ड सरशल्तित 
परिगणित जाति) 

रामसेवक शरण (सीतामढी दक्षिण ) 

कुलदीप नारायण यादव (सीतामढी पश्चिम ) 

दामोदर झा (सीतामढी ) 

विवेकानन्द गिरी (रूनी सेदपुर) 

महन्त श्यामनारायण दास (पुरी दक्षिण) 

डा० मोहम्मद हबीबुरंहमाहन (पुत्री उत्तर), 

तिलधारी महतो (सोनबर्षा फ़न्टियर ) 

रामचरित्र राय यादव (सुरसन्‍न्ड ) 

ब्रजनन्दन प्रसाद सिह (साहबगज ) 

रामचन्द्र प्रसाद गाही (बरुशाज) 

जमुना प्रसाद त्रिपाठी (क्न्‍्टी) 

कपिलदेव नारायण सिह (कुरहनी) 

बीरचंद पटेल (महझ।) 

फुदेनीप्रसाद (महुआ, सरक्षित परिगणित 
जाति) 

नवलकिशोर प्रसाद सिह (५।रू उत्तर) 

हरिहर शरण दत्त (पारू दक्षिण) 

ललितेब्बर प्रसाद साही (ल,राज), 


“कक भाग के राज्य 


चन्द्रमणि लाल चौधरी (लालगज, सरक्षित 

परिगणित जाति ) 

सरयूप्रसाद (हाजीपुर) 

हरवश नारायण सिंह (राधोपुर) 

जनक सिंह (मीनापुर) 

मथुराप्रसाद सिह (कटरा उत्तर) 

नीतेश्वर प्रसाद सिह (कटरा दक्षिण ) 

विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा (मुजफ्फरपुर कस्बा ) 

महेशप्रसाद सिह (मुजफ्फरपुर सकरा ) 

शिवनन्दन राम (मुजफ्फरपुर--सकरा सर- 
क्षित परिगणित जाति ) 

नथुनीलाल मेहता (पातेपुर ) 

दीपनारायण सिह (महनार) 

ग्रब्दुल समी नाद्‌वी (जले) 

रामरूम प्रसाद राय (मोहीउद्दीननगर ) 

कपूरी ठाकुर (ताजपुर) 

वशिष्ठ नाराण्ण सिंह (व।रिस नगर ) 

धनपति पशवन (वारिसनगर, सरक्षित परि- 
गणित जाति) 

यदुनन्दन सहाय (समस्तीपुर ) 

सुन्दर महतो (समस्तीपुर, सरक्षित परि- 
गणित जाति) 

सहदेव महतो (दलसिहसराय पूर्व) 

देवकी नन्‍्दन झा (दलसिहसराय पश्चिम ) 

महावीर राउत (रोसेड़ा) 

बालेदवर राम (रोसेड़ा, सरक्षित परिगणित 
जाति) 

सईदुल हक (दरभगा ) 

हृदय नारयण चौधरी (दरभगा उत्तर ) 

राधाकान्त चौधरी (दरभगा दक्षिण) 

बाबूलाल महतो दरभगा दक्षिण, सरक्षित 
परिगणित जाति) 

मुहम्मद शफी (ब्रेनीपट्टी प.शैचम ) 

सुबोध नारायण यादव (वेनीपट्टी पूर्व ) 

देवचन्द्र मिश्र (बिरौल) 

श्रीमती कृष्णा देवी (बहेरा दक्षिण ) 

जयनारायण झा 'वितनीत' (बहेरा, उत्तर ) 
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नरेन्द्रनाथ दास (बहेडा, उत्तर पूर्व ) 

गजेन्द्र नारायण सिंह (सिंधिया) 

जानकी ननन्‍्दन सिंह (म्पुर) 

श्रीमती जनक किंयोर देवी (हरलाखी ) 

कुंवर महाबल (जयनगर ) 

शकूर अहमद (खजौली) 

देव नारायण यादव (लादनिया) 

हरिनाथ मिश्र (मधुबती ) 

रामकृष्ण महतो (मबुबनी सरक्षित परि- 
गणित जाति) 

कपिलव्वर शास्त्री (झझरपुर) 

जोगेश्थर घोष (लौकहा) 

काशीनाथ मिश्र (फुलपरास ) 

श्री>ण्ण सिन्हा (खड़गपुर) 

बासुकीन।/थ राय (तारापुर) 

योगेन्द्र महतो (जमालपुर कस्बा ) 

निरापद मुखर्जी (मुगर कस्बा) 

राजइवरी प्रसाद सिह (यूरजगढ़ लवीसराय ) 

भागवतश्रसाद (सूरजगढ लखीसराय, सरक्षित 
परिगणित जाति) 

चन्द्रशखर सिह (झाजञ्ञा) 

दुर्गा मडल (लक्ष्मीपुर, जमुई ) 

गुरू चमार (लक्ष्मीपुर, जमुई, सरक्षित परि- 
गणित जाति) 

कृष्ण मोहन प्यारे सिंह (बरबीघा ) 

शाह मुश्ताक साहिब (शेखपुरा सिकन्दरा ) 

रघुनन्दन प्रसाद (शेखपुरा सिकन्दरा सर- 
क्षित परिगणित जाति) 

राम नारायण चौधरी (बरियारपुर) 

मिट्टन चौधरी (बछुवारा) 

रामचरित्र सिंह (तेघरा) 

मुहम्मद इलिपास (बेगूसराय उत्तर ) 

सरयूप्रसाद भिह (बेगूसराय दक्षिण) 

शिव ब्रत नारायण सिंह (बखरी) 

ब्रह्ददेव नारायण सिंह (बलिया ) 

द्वारिकाप्रसाद (खगड़िया) 

जियालाल मण्डल (बस्तियारपुर--चौभन ) 
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मिश्री मुशर (बख्तियारपुर--चौथम, सर- 
क्षित परिगणित जाति) 

घनद्यामसिह (गोगरी) 

'जत्रिवेणीकुमार (परबद्टा) 

कामताप्रसाद गुप्त (निर्मली) 

खूबलाल महतो (प्रतापगज ) 

लहटन चौधरी (सुपोल ) 

बिन्देश्वरी प्रसाद मण्डल (त्रिवेणीगज मधें- 
पुर) 

भोली सरदार (त्रिवेणीगज मभ्रेपुर, सरक्षित 
परिगणित जाति) 

रमेश झा (धरहार ) 

उपेन्द्र नारायण सिंह (सबदर बाजार सोन- 
वर्सा) 

-जोगेब्वर हाजरा (सबदर बाजार सोनवर्सा 
सरक्षित परिगणित जाति) 

शिवनन्दन प्रसाद मण्डल (मुरलीगज) 

कमलेद्वरी प्रसाद यादव (किशुनगज ) 

तनुकलाल यादव (झ्रालम नगर ) 

कुमार रघ॒नन्दन प्रसाद (नौगछिया बीहपुर ) 

रामजन्म महतो (कहनगांव ) 

सत्यन्द्र नारायण ग्रग्रवाल (भागलपुर कस्बा ) 

सैयद मझबूल अहमद (भागलपुर मुफस्सिल) 

रास बिहारी लाल (सुलतानगज ) 

पशुपति सिह प्रबल (धरइथा अमरपुर ) 

भोलानाथ दास (धुरइथा प्रमरपुर, सरक्षित 
परिगणित जाति ) 

राघवेन्द्र नारायण सिंह (बाका) 

शीतलप्रसाद भगत (बेलहर कटोरिया ) 

पीरू माझी (बेलहर कटोरिया 
सरक्षित परिगणित जाति) 

'सियाराम सिंह (पीरपेती) 

रामनारायण मण्डल (नरपतगंज धघराहर ) 

डइमरलाल बैठा (नरपतगंज धराहर, संरक्षित 
परिंगणित जाति ) 

लक्ष्मीनारायण 'सुधांशु” (दयमदाहा कोर्हा) 

मोला पासवान (दआ्मदाहा कोर्हा, संरक्षित 
परिंगणित जाति) 
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मोहितलाल पण्डित (खरूपौली ) 

प्रनाथकान्त बसु (ठाकुरगंज) 

चौधरी म्हम्मद न्रफाक (इसलामपुर) 

रावतमल भअ्रग्रवाल (किशुनगंज) 

मुहम्मद एहसान (बहांदुरगज) 

मोहिउद्दीन मुख्तार (करनदीघी) 

जीवत्स 'हिमांशु' शर्मा (कदवा) 

बोकाय मण्डल (फारबिसगज) 

पुण्यानन्द झा (पलासी) 

हाजी जियाउर रहमान (श्रररिया) 

मुहम्मद ताहिर (अ्रमौर) 

भ्रबुल अ्रहद मुहम्मद नूर (बसी) 

कमलदेव नारायण सिंह (पूणिया) 

सुखदेव नारायण सिह (कटिहार बरारी ) 

बाबूलाल माझ्नी (कटिहार बरारी, सरक्षित 
परिगणित जाति) 

श्रीमती पार्वती देवी (आजम नगर ) 

जैठा किस्कू (राजमहल दामिन, |सरक्षित 
परिगणित जन जाति ) 

राम चरण किस्क्‌ (पकोर दामिन सरक्षित 
परिगणित जन जाति ) 

बाबूलाल टुड्‌ (गोड़ा दामिन, संरक्षित परि- 
गणित जन जाति) 

विनोदानन्द झा (महगामा) 

बुद्धिनाथ झा करव” (गोड्डा) 

जगदीशनारायण मण्डल (पर॑याहाट जार- 
मण्डी ) 

चुनका हेमब्रोम (परेयाहाट, जरमुण्डी, संर- 
क्षित परिगणित जन जाति) 

सुपई मुरमु (रामगढ़ संरक्षित परिगणित 
जन जाति) 

देवी सोरेन (दुमका, संरक्षित परिगणित 
जन जाति) 

शन्रुहुन बेसरा (जामतारा, सरक्षित परि- 
गणित जन जाति) 


मदन बेसरा (मसलिया, संरक्षित परिगणित 
जन जाति) 


क' भाग के राज्य 


विलियम हेमब्रोम (शिकारीपाडा, संरक्षित 
परिगणित जन जाति) 

जीतू किस्क (महैशपुर, संरक्षित परिगणित 
जन जाति) 

श्रीमती ज्योतिमेयी देवी, (पकौर ) 

मुहम्मद ब्रहानुद्दीत खा (राजमहल ) 

भुवनेश्वर पाण्ड (देवधर) 

जानकीप्रसाद सिंह (मधुपुर सारथ ) 

गोकुल मेहरा (मधृपुर सारथ, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

क्रष्ण गोपाल दास (नारायणपुर) 

सदानन्द प्रसाद (जमुआ,्रा-गांवा ) 

किशन राम दास (जमृग्रा-गावा, सरक्षित 
परिगणित जाति) 

ग्रवध बिहारी दीक्षित (कोडरमा) 

पुनीत राय (धनवार ) 

कृष्णवल्लभ सहाय (गिरिडीह-डुमरी ) 

लक्ष्मण माझी (गिरिडीह डमरी, सरक्षित 
परिगणिद जत जाति ) 

तपेश्वर देव (ब्रगोदर ) 

बी० बेदु (पेतरबार ) 

ग्रब्दुल कय्यूम असारी (गोमिया) 

वसनन्‍्त नारायण सिंह (रामगढ़-हजारीबाग) 

बिगन राम (रामगढ़-हजारीबाग, सरक्षित 
परिगणित जाति) 

रामेह्वर प्रसाद महथा (बरही) 

नन्‍्दकिशोर सिंह (चम्पारन) 

कामाख्या नारायण सिंह (वड़कागाव ) 

सुखलाल सिंह (चतरा) 

शोमा भगत (मन्दार, सरक्षित परिगणित जन 
जाति ) 

भोलानाथ भगत (सिल्ली) 

पाल दयाल (रांची) 


राम रतनराम (राची, सरक्षित परिगणित जाति) 


जगन्नाथ महतो वकील कुर्मो (सोनाहाटू ) 
नियारन मुण्डा (तमार ) 
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सुकरा उरांव (गुमला, संरक्षित परिगणित 
जन जाति) 

जुनस सुरीन (बसिया, सरक्षित परिगणित 
जन जाति) 

लुकस मृण्डा (खूटी, संरक्षित परिगणित 
जन जाति) 

एस० के० बागे, (कोलेबीरा, सरक्षित 
परिगणित जन जाति) 

ग्रलफ्रेड उरांव (सिमदेगा, सरक्षित परिगणित 
जन जाति) 

देवचरण मांझी (चैनपुर सरक्षित परिगणित 
जन जाति) 

बलिया भगत (सेसाई, सरक्षित परिगणित 
जन जाति) 

इगनसे कुजूर (लोहारदगा, सरक्षित परि- 
गणित जन जाति ) 

राजकिशोर सिंह (हुसैनाबाद--गढ़वा ) 

देवचन्द राम पासी (हुसे नावाद--गढवा सर- 
क्षित परिंगणित जाति ) 

कुमारी राजेइ्ग्री सरोज दास (नगर उन्तरी ) 

प्रमिय कुमार घोष (डाल्टनगज ) 

भृवनेश्वर चौबे (लेसलीगज चतरपुर ) 

जीतू राम (लेसलीगज चतरपुर, सरक्षित 
परिगणित जाति) 

गिरिजानन्दन सिंह (लेटेहार-+मनाट ) 

भगीरथी सिंह (लेटेहार--मनादू सरक्षित 
परिगणित जाति) 

पूर्णन्दु नारायण सिंह (तोपचाची ) 

श्रीमती मनोरमा सिंह (कतरास ) 

राम नारायण शर्मा (टण्डी-निरसा ) 

टीकाराम मांझी (ट्ण्डी--निरसा, सरक्षित 
परिगणित जन जाति) 

पुरुषोत्तम चौहान (धनबाद) 

राजा काली प्रसाद सिह (बलियायुर ) 

अ्रनन्दा पा चक्रवर्ती, (काशीपुर रघुनाथ- 

पुर 


हरमन लकड़ा (बेरो, संरक्षित परिगणित बुँद्धन मांझी (काशीपुर रघुनाथपुर, संरक्षित 


जन जाति ) 


परिगणित जन जाति) 
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देवशंकरी प्रसाद सिंह (पारा चास ) 

शरत मोची (पारा-चास, संरक्षित परिगणित 
जाति ) 

देवेन्द्र नाथ महता (झालदा) 

सिरीशचन्द्र बनर्जी (बाघमुण्डी) 

समरेन्द्र नाथ श्रोझा (पुरुलिया--हुरा ) 

दीनू चमंकार (पुरुलिया--हुरा, सरक्षित 
परिगणित जाति) 

सत्य किकर मेहता (मानबाजार--पटमदा ) 

सरदार निताई सिंह (मान बाजार पटमदा, 
सरक्षित परिगणित जन जाति) 

भीमचन्द्र महता (बडा बाजार-चादिल) 

भईया ग्तुलचन्द्र सिह (बडा बाजार- 
चादिल, सरक्षित परिगणित जन' जाति) 

शुभनाथ देवगम (मनोहरपुर, सरक्षित परि- 
गणित जन जाति ) 

सुखदेव माझी (चक्रधरपुर सरक्षित परि- 
गणित जन जाति ) 
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सिदुई हेमब्रोम (कोलहन, संरक्षित परि- 
गणित जन जाति) 

अंकुरा हो (जामदा, सरक्षित परिगणित 
जन जाति) 

सुरेन्द्र नाथ बिरुआ (मनजारी, सरक्षित परि- 

गणित जन जाति) 

उजेन्द्र लाल हो. (खरसावा, सरक्षित परि- 
गणित जन जाति) 

क॒त्रि मिहिर (सराय केला ) 

शिव चन्द्रिका प्रसाद (जमशेदपुर ) 

हरिपद सिंह (जुगसलाई--पोतका ) 

कलाश प्रसाद (जुगसलाई-पोतका, सरक्षित 
परिगणित जाति) 

मुकुन्दराम तान्ति (घाठशिला बहर गोडा ) 

घनीराम सान्‍्थाल (घाटशिला वहर गोडा, 
संरक्षित परिगणित जन जाति) 

एम, मोरिस (नामजद) 


/“ बिहार विधान परिषद्‌ 


सभापति--व्यामाप्रसाद सिन्हा 


कृष्ण बहादुर (स्नातक --पटना डिवीजन ) 
सिह्ेश्वरी प्रसाद (स्नातक--पटना डिवीजन ) 


सांवलिया बिहारी लाल वर्मा (स्तातक 
तिरहुत डिवीजन ) 


लक्ष्मीनाथ झा (स्तातक--तिरहुत डिवीजन ) 

रावणंब्वर मिश्र (स्तातक, भागलपुर डिवीजन ) 

अ्रनिल कुमार सेन (स्तातक, छोटा नागपुर, 
डिवीजन ) 

धर्मराज किशोर (अध्यापक, पटना डिवी- 
जन ) 

मथुराप्रसाद दूबे (अध्यापक तिरहुत डिवीजन ) 

विन्देश्वरी प्रसाद मिश्र (अ्रध्यापक' भागलपुर 
डिवीजन ) 

कम तिवारी (अध्यापक, भागलपुर डिबी- 
जन 


महेन्द्र प्रसाद (अध्यापक, छोटा नागपुर डिवी- 
जन ) 


गणाक शेखर घोष (ग्रध्यापक छोटा नागपुर 
डिवीजन ) 

देवशरण सिंह (पटना डिवीजन ) 

महन्थ महादेवानन्द गिरि (पटना डिवीजन ) 

कुमार झा (पटना डिवीजन ) 

शिवनाथ प्रसाद (पटना डिवीजन ) 

विष्ण शकर (पटना डिवीजन ) 

मथुराप्रसाद रिह (पटना डिवीजन ) 

ब्रजेन्द्र बहादुर (तिरहुत डिवीजन ) 

कुमार कल्याण लाल (तिरहुत डिवीजन ) 

वैद्यनाथ मिश्र (तिरहुत डिवीजन ) 

ब्रज बिहारी प्रसाद (तिरहुत डिवीजन ) 

राम बहादुर राय (तिरहुत डिवीजन ) 

श्रीनिवास नारायण सिंह (तिरहुत डिवीजन ) 

वीर नारायण चन्द (भागलपुर ) 

जागेह्वर मंडल (भागलपुर ) 


“क' भाग के राज्य 


सागर मोहन पाठक (भागलपुर) 

जमुना प्रसाद सिंह (भागलपुर) 

मायानन्द ठाकुर (भागलपुर ) 

कुदरतुल्लाह (भागलपुर ) 

झार० नरसह राव (छोटा नागपुर डिवीजन ) 

रामप्रकाश लाल (छोटा नागपुर डिवीजन ) 

ग्रजीतप्रसाद सिह देव (छोटा नागपुर डिवी- 
जन ) " 


कनन्‍्तु कुमार लाल (छोटा नागपुर डिवीजन ) 

सुबोध कुमार सेन (छोटा नागपुर डिवीजनत ) 

शम्भुनाथ राय (छोटा नागपुर डिवीजन ) 

अबुल हयात चानद (विधान सभा द्वारा 
निर्वाचित ) 

सैयद अभ्रमीन अ्रहमद 
द्वारा निर्वाचित) 


((वधान सभा 


वसन्‍त चन्द्र घोष 
निर्वाचित ) 


(वितवान सभा द्वारा 


रामानन्द चौधरी 
निर्वाचित ) 


गौरीशकर डालमिया (विधान सभा द्वारा 
निर्वावित ) | 


(विधान सभा द्वारा 


श्रीमती रामप्यारी देवी (विधान सभा द्वारा 
निर्वाचित) 


हबीबल हक (विधान सभा द्वारा 
निर्वाचित ) 

त्ररियार हेम्प्रोम (विधान सभा द्वारा 
निर्वाचित ) 

जयदेव नारायण सिह (विधान सभा 


द्वारा निर्वाचित) 


जीतूुलाल (विधान सभा द्वारा निर्वा- 
चित ) 


श्रीमती नइमा खातून हेदर विधान सभा 
द्वारा निर्वाचित) 

न्‌रुल्लाह (विधाना 
चित ) 


सभा द्वारा निर्वा- 
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राधा गोविन्द प्रसाद (विधान सभा द्वारा 
निर्वाचित ) 

शाह महम्मद श्रौजैर मुनेभि (विधान सभा 
द्वारा निर्वाचित) 


इस्द्रनारायण सिह (विधान सभा द्वारा 


निर्वाचित ) 

कुशश्वर सिह (विधान सभा द्वारा 
निर्वाचित) 

रघ्वशप्रसाद सिंह (विधान सभा द्वारा 
निर्वाचित ) 

राम शेखर प्रसाद सिंह (विधान सभा द्वारा 
निर्वाचित ) 

श्रीकृष्ण सिह /(विधान सभा द्वारा 
निर्वाचित ) 

कामताप्रसादर्सिह काम” (विधान सभा द्वारा 
निर्वाचित ) 

व्यामाप्रसाद॒ सिंह (विधान सभा द्वारा 
निर्वाचित ) 

गीता प्रसाद सिंह (विधान सभा द्वारा 
निर्वाचित ) 

ब्रजेन्द्र नारायण यादव (विधान सभा द्वारा 
निर्वाचित) 

सीताराम यादव (विधान सभा द्वारा 
निर्वाचित ) 


मोहनलाल महतो “वियोगी' (नामजद ) 
जगन्नाथ प्रसाद मिश्र (नामजद ) 
तज्िदिव नाथ बनर्जी (नामजद) 
लेडी अनीस इमाम (नामजद) 
नारायणजी (नामजद ) 
ब्रजनन्दन प्रसाद ( नमिजद ) 
फतेह नारायण सिंह (नामजद) 
रामेदवर प्रसाद सिह (नामज़द ) 
वृजराज कृष्ण (नामजद ) 
हरेन्द्र बहादुर चन्द्र (नामजद ) 
रामचरण सिह (नामजद) 
जयदेव प्रसाद (नामज़द ) 
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बम्बई 
राज्यपाल 
[. मुख्य मंत्री तथा गृह, राजनीतिक और सेवा 


विभाग 


गिरजाशकर बाजपेयी 


मुरारजी आर० देसाई 





2. लगान, कषि श्रौर जगल बी० एस० हिरे 

3. शिक्षा और कानून दिनकरराव एन० देसाई 

4- वित्त, मद्यनिषेध तथा व्यमसाय जीवराज एन० मेहता 

5. स्थानीय स्वराज्य और सहयोग एम० पी० पाटील 

6. सार्वजनिक कार्य । एम ० एम० नायक निम्बालूकरा 

7. पुनर्वास, मछली व्यवसाय तथा पिछडी हुई जातिया जी० डी० तपासे 

6. श्रम तथा स्वास्थ्य ;। णान्तिलाल एच० शाह 

9. नागरिक पूर्ति 4 ! वाई० बी० चव्हाण 
उषमंत्री 

[. शिक्षा श्रीमती इन्दुमती चमनलाल 

2. सार्वजनिक कार्य बी० जे० पटेल 

3. पिछडी हुई जातिया डी० एन० वाण्ड्रकर 

4 क्रैषि तथा जगल के० एक ० पाटिल 

5. सार्वजनिक स्वास्थ्य बी० डी० गेती 

6. स्थानीय स्वराज्य तथा सहयाग बी० डी० देशमुख 

7 मद्यनिपेध टी० आर७० नरवान 

&. लगान गएम० जीए फा', 

9 नागरिक पूर्ति बी० के० सं ० 
वित्त (लख रुपयो में) 

बल का 5 
ट के आकडे आय व्यय शो ३०) 
आम 3 अल रेल ला अब अब नल मील अल मद लत जज, फल र नबी अली मकील जम जनक तय जद जी अल । न लिल जी अमन हज लक कल जम डक किस टिक 3 ममक अजीज मम 23, 

7950-57 (हिसाव) 64,39 6437... |. -6 
7957-52 (हिसाब ) 62,77 02,56 |, 72 
7952-53 (सशोधित) 64,34 68,24 | -:390 
7953-54 (बजट) 68,604 67,706 न 0 
शिक्षा 


सन्‌ 7952-53 में बम्बई में & करोड रुपये अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा पर व्यय किए गए, 


5,05,000 रुपये स्कूलो की इमारत बनाने पर, 750 लाख रुपये बेसिक शिक्षा पर तथा 50 
लाख पये शिक्षको को ट्रेड बनाने पर । कुल नए 76 कालेज बनाने की योजना मे से 73 नए 
कालेज जारी कर दिए गए है । माध्यमिक शिक्षा के लिए 92,03,000 रुपये स्वीकृत हुए, जिनमें 
से 74,40,000 रुपथ्रे बम्बई राज्य मे प्रविष्ट होने वाले नए क्षेत्रों के लिए थे। टेक्निकल तथा 
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घंधों की शिक्षा के लिए ,35,00,000 रुपये रखे गए । माध्यमिक शिक्षा देने वाले कुछ स्कूलों 
को टेक्निकल शिक्षा देने वाले स्कूलो में परिवर्तित कर दिया गया। नए पुस्तकालयो के लिए, 
24,47,000 रुपये स्वीकृत हुए और ॥0 लाख रुपये व्यवहारिक शिक्षा के लिए । 
खाद्यान्न तथा कृषि 

कृषि सम्बन्धी नए कानूनो के अनुसार कृषित भूमि का लगान उपज का है नियुक्त किया 
गया जबकि पहले वह सिंचाई रहित भूमि का एक तिहाई और सिंचाई वाली भूमि का एक चौथाई 
था। कानून द्वारा कृषि की भूमि किराए पर लेने के कुछ दूषित प्रकार के प्रचलित ढंग बन्द कर दिए 
गए । राज्यो में जो नए क्षेत्र मिले थे, उनकी ओर इस सम्बन्ध में विशेष ध्यान दिया गया । इन 
सुधारो का उद्देश्य यह था कि किसानो का भाग बीच की अनावश्यक पार्टियों को न मिलने पावे। 

79$52-53 में सरकार ने अच्छे बीज और खाद बाटने का प्रयत्न किया। सिंचाई की सुवि- 
धाए बढाई गईं और गेहू, चावल, दाल, गन्ना आदि की उपज के सम्बन्ध में उपयोगी अनुसंधान किए 
गए ॥ 53 लाख के व्यय से मेशवा नहर काये पूरा कर लिया गया । इस समय राज्य में 6 बडे और 
70 छोटे सिंचाई के कार्यों का निर्माण जारी हैँ, जिन पर एक करोड रुपये 
व्यय हो चुके हेँ। केन्द्र की सरकार से उधार लेकर राज्य की सरकार ने 
587 कार्य पूरे कर लिए हें और 667 कार्यों को पूर्ण करने का प्रयत्न किया जा रहा हूँ । 

अच्छे पशुओ्रो की सख्या बढाने के लिए राज्य मे कृत्रिम गर्भाधान के केन्द्र खोले गए हूँ । राज्य 
में 74 मुख्य केन्द्र ग्राम बनाए गए हे, जिनमे से प्रत्येक मे 520 गउझो को रखा गया हूँ । बम्बई के 
निकट आरे दुग्ध उपनिवेश” बसाया गया हैं जहा से सम्पूर्ण बम्बई नगर को वैज्ञानिक ढग से 
शुद्ध किया हुआ दूध उचित मूल्य पर प्राप्त हो सकेगा । इस उपनितेण में आ्राजकल 72,000 दूध 
देने वाले पशु हे श्र प्रतिदिन 3,200 मन दूध प्राप्त होता है । 

पचवर्षीय आयोजना के अ्रनुमा।र बग्बई राज्य मे आयोजना पर 46 करोड रुपये व्यय किए 
जाएंगे । जिनमे से 730 करोड रुपये राज्य की सरकार देगी । श्रभी तक विकास की विभिन्न 
योजना पर 53 करोड रुपये व्यय किए जा चुके हैं । सामूहिक विकास योजना के कार्यक्रम के 
लिए राज्य में 73 ब्लाक बनाए गए हूँ, जिनमे ,233 गाव हैं । इतका कुल क्षेत्रफत 7,07,994 
एकड है और आबादी 7,22,859 । 

बिजली शक्ति के लिए 7 मुख्य योजनाए जारी की जा रही है । ये हें--कोल्हापुर की राधा- 
नगरी जल दिद्युत्‌ स्क्रीम और पचगगा का विद्युत्‌ गृह, जोग विभाजन स्कीम, चोला वा बिजली 
घर, दक्षिण गुजरात की बिजली स्क्रीम श्रौर सतारा जिले का कोयना कार्य । 


व्यवसाय 
7948 के फंक्टरी कानून के अनुसार राज्य मे 7,000 फंक्टरिया रजिस्टर्ड हें । पिछले वर्ष 


कितनी ही नई कम्पनियों को लाइसेंस दिए गए । जिनमें सीमेंट, कागज, दवाइया, रेडियो सेट, 
स्टूडियो का सामान, पेट्रोल, फ्लास्क, बैटरी आदि बनाने की फंक्टरिया भी थी । इन कारखानों पर 
6,57,79,000 रुपया लगा हुआ हैं। छोटे व्यवसायों को सहायता देने के लिए राज्य 
ने एक व्यावसाथिक साख संस्था की स्थापना की, जिसे 2 करोड पये विभिन्न व्यवसायो को 
उधार देने के लिए दिए गए। व्यवसायों के लिए एक सलाहकार समिति भी बनाई गई है । 
विकास योजना के अनुसार व्यावसायिक सगठन की समस्याओं पर विचार करने और 
उन्हें सुलझाने के लिए इस सस्था को 725$ लाख रुपये दिए गए हे। व्य.वसायक शिक्षा 
तथा टेक्निवाल शिक्षा देने वाली सस्थाओं का शी घ्रता से विकास किया जा रहा है। 
3 ॥॥ 074 & 8. 
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राज्य में विभिन्न व्यवसायो में काम करने वाले मद्जदूरों का न्यूनतम वेतन भी निश्चित कर 
दिया गया हूँ । बम्बई का व्यवसाय सम्बन्धी कानून चीनी के कारखानों पर भी लागू किया गप्रा ॥ 
जनकल्याण का काम करने दवाले केन्द्रो के लिए 38,78,000 रुपये रखे गए हैं । 
सार्वजनिक स्वास्थ्य 

7945-40 में बम्बई में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर केवल 764 लाख रुपये व्यय किए जाते 
थे, 7952-$3 में यह व्यय बढ कर 46] लाख हो गया । सार्वजनिक स्वास्थ्य की ओर अधिक 
ध्यान देने तथा चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं को बढाने का परिणाम यह हुआ है कि मृत्यु सख्या 
,000 के पीछे 25 5 से घट कर ॥8 37 हो गई हूँ; बच्चो की मृत्यु प्रति हजार पीछे 
760.83 से घट कर 28 66 हो गई है और जच्चाग्रो की मृत्यु सख्या प्रति 7,000 
के पीछे 6.92 से घट कर 5 38 हो गई है । 

ग्रौध के तपेदिक अस्पताल में शरणाथियो के लिए 50 अतिरिक्त बिस्तरो का प्रयत्न किया 
गया हैं । 30,89,000 रुपये से एक नया अस्पताल खोलने का भी प्रबन्ध किया जा रहा है । मले- 
रिया की रोकथाम के लिए ,27,22,000 रुपये व्यय किए गए और डी० डी० टी० का कार- 
खाना लगाने के लिए 40 लाख पये दिये गये । ॥953 थे बम्बई में 23 मठेरिया निरोध* केन्द्र 
थे । बम्बई राज्य की 3,50,00,000 आबादी मे से 7,7 7,20,000 व्यवितियों ने डी० डी० 
टी० से लाभ उठाया। 22,48,000 रपये से $ नए अ्रस्पताल खोले गए और शोलापुर के कोढ़ी 
उपनिवश के लिए डेढ़ लाख रुपये की रकम रखी गई । 

बम्बई के मेडिकल प्रेक्टिशनर कानून में सुधार किया गथा और उसके द्वारा अधसिशिये 
लोगो को चिकित्सा करने से मता कर दिया गया । डेण्टल कौसिल की रचना में भी सुधार किया 
गया और आयुर्वेदिक, यूनानी और हो मियोपे थिक चिकित्ता प्रगालियो को सबठित क रने का त्रयत्न 
किया गया। नर्तों और दाइयो के नियत्रण के लिए भी एक कानून बनाया गया । दवादयों के 
विशुद्ध निर्माण के सम्बन्ध में भी शावश्यक कार्यत्राही की गई । 

बम्बई विधान सभा 
अध्यक्ष : डी० के० कुन्टे 


मोहम्मद ताहिर हबीब ( भ्रग्निपा डा-मदनपुरा- 
फारसरोड-चूना भट्टी ) 
भवानीशंकर बापुजी मेहता (अहमदाबाद 
शहर ) 
बूृजलाल केशवलाल मेहता (अहमदाबाद 
हहर नं० व) 
जयकृष्ण हरिवल्लभदास पटेल (अहमदाबाद 
शहर नं० 2) 
श्रीमती इंदुमती चिमनलाल (अहमदाबाद 
हहर नं० 2) 
हम्मद शरीफ भ्रलारखजी छीपा(अहमदाबाद 
शहर नं ० 4) 


शामप्रसाद रूपशंकर वसीवदा (अहमदाताद 
शहर नं० 5) 

मोरारजी आर० देसाई (अहमदाबाद शहर नं० 
6--7) 

केशवजी रणछोड़जी व्घेला (अ्रहमदाबाद 
शहर नं० 6-7, संरक्षित परिगणित 
जाति) 

मदनमोहन मंगलदास (भ्रहमदाबाद शहर 
नं० 8) 

विट्ठल गणपत कटे (अहमदनगर ) 

भास्कर तुकाराम औटी (अ्रहमदनग र- 
पारनेर) 


का भाग के राज्य 


मडिवालप्पा बंडप्पा कवाड़ी (अभ्रककलकोट- 
दक्षिण शोलापुर ) 

गणपत लक्ष्मण सोनवर्ण (अक्कलकोट--दक्षिण 
शोलापुर, संरक्षित परिगणित जाति) 

दत्ता आप्पाजी देशमुख (श्रकोला---सगमनेर ) 

गोपाल श्रवण भागरे (भ्रकोला--सगमनेर, 
सरक्षित परिगणित जाति) 

दत्तात्रय काशीनाथ कुन्टे (अलीबाग ) 

नामदेव यादव पाटील (अमलनेर ) 

अण्णासाहब गोपालराव आवाटे (अम्बगाव ) 


जीवराज नारायण मेहता (अमरेली-- 
दामनगर ) 


दनूभाई महजीभाई पटेल (आनंद उत्तर) 


नटवर्रासहजी केसरीसिहजी सोलंकी (भ्रानंद 
दक्षिण ) 


हरिसिहजी भगुभाई (अंकलेश्वर--हंसोट-- 
जगादिया--वालिया ) 

मोहन नरसी (अकलेश्वर--हसोट--जगादिया 
वालिया, संरक्षित परिगणित जनजाति ) 

बालसों पुरसों कदम (अंकोला--कारवार ) 

नरसगौडा बेलगौडा पाटील (प्र नी) 

पदमण्पा हिरियप्पा गुजाल (अथनी-चिकोडी ) 

वेफतगौड हनमन्‍त गौड पाटील (बदामी ) 

बसप्पा तम्मन्ना मुर्नाल (बागलकोट ) 

होलीबसाप्पा शिवलिगप्पा 
(बेलहोंगल ) 

चतुरभाई जेठाभाई चौहाण (बालासीनोर-- 
कपाडवज ) 

दत्तात्रयः नथोबा 
ज्ह) 

मधुभाई जयसिह पटेल (बंसदा--दक्षिण 
व्यारा, सरक्षित परिगणित जनजाति ) 

गलाबराव दादासाहब मलिक (बारामती ) 

माकतजी पुरुषोत्तम पटेल (बारडोली- 
वालोद--पलसाना--महुवा ) 

खुशालभाई धनाभाई धोदिया (बारडोली-- 


वालोद--पलसाना--महुवा, सरक्षित 
परिंगणित जनजाति) 


मेग्गुड 


वाद्रेकर  (वांद्रा-खार- 
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छोटाभाई  झवेरभाई  सुतारिया (बड़ौदा 
शहर ) 

मगनभाई शकरभाई पटेल (बड़ोदा--बाधो- 
डिया ) 

मीठाभाई रामजीभाई चौहाण (बड़ौदा-- 
बाधोडिया, सरक्षित परिगणित जाति) 

तुलसीदास सुभर्णराव जाधव (बारसी-माधा ) 

नरसिंग तात्य। देशमुख (बारसी उत्तर ) 

सदानन्द गोपाल वार्ती (बसीन) 

सदाशिवराव बापुराव भोसले 
(बेलगाम--ग्रामीण ). 

भुजग केशव दलवी (वेलगाम शहरी ) 

मोतीराम शामराव सूर्यवशी (भादगावम- 
चालीसगाव ) 

जलमखा सादेबजखा ताडवी (भादगाव-- 
चालीसर्गांव,, सरक्षित परिगणित जन- 
जाति) 


उर्फ कुंत्रे 


मुस्तफा गुलाम नबी फकी (भिवडी-- 
मुरबाद--पूवं कल्याण ) 
पाण्डुरग धर्माजी जाधव (भिवडी-- 


मुरवाद--धपूर्व॑ कल्याण, सरक्षित परि«- 
गणित जाति) 


नामदेव सदाशिव मोहोल (भोर-बेल्है-दक्षिण 
मुलशी ) 


विश्वनाथ तुकाराम पाटील (भूधरगड-- 
ग्रजरा ) 


कोदरदास कालीदास शाह (भूलेश्वर मार्केट) 
नीलकठ गणेश साने (भूसावल--जामनेर ) 
केशव राघव वानखेड़े (भुसावल-जामनेर, संर- 
क्षित परिगणित जाति ) 
मललनगौड रमणगौड पाटील (बीजापूर ) 
कैलाशनारायण शिवनारायण नरोला उफे 
डा० कैलाश (बोरी बन्दर--मरीन 
लाइन्स) माधव कृष्ण देशपांडे (बोरिवली ) 
शिवाभाई रणछोडभाई पटेल (बोरसद न० ) 


ईश्वरभाई खुदाभाई चावड़ा (बोरसद 
नं० 2 ) 
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दिनकरराव नरभेराम देसाई (भड़ोच) 

भ्रमूल मगनलाल देसाई (बलसार--चिखली ) 

भूलाभाई तारनभाई पटेल (बलसार- 
चिखली, संरक्षित परिगणित जनजाति ) 


शालेभाई अब्दुल कादर (चकला--माडवी 
चीच बन्दर) 


रामदास॒ किलाचंद (चानसमा--हारिज- 
प्रटण ) 


खेमचन्दभाई एस० चावडा (चानसमा 
हारिजपाटरण!, संरक्षित परिगणित जाति ) 
विठृठल सीताराम पाटील (चांदगड) 


माधवराव लक्ष्मणराव जाधव (चादोर--- 
कलवान-बगलान ) 


डोंगर रामा मोरे (चांदोर--कलवान-- 
बगलान, संरक्षित परिगणित जाति ) 


नौशीर गुरसेठजी भरुष (चौपाटी--पग्रांट 
रोड---तारदेव ) 


रतीलाल बेचरदास मेहता (चेम्ब्र--घाट- 
कोपर और अन्य गांव और सीव, उत्तर) 

भेजीभाई गरबन्धभाई तडवी (छीटा उदेपुर, 
संरक्षित परिगणित जनजाति ) 

हांकर दादोबा कोठावले (चिकोडी) 

श्रीमती राधाबाई मातुरी श्रेयकर (चिकोडी, 
संरक्षित परिगणित जाति ) 


वसंन्तराव लखगौड पाटील (चिकोडी-राय- 
बाग) 

भागीरथ सदानन्द झा (चिचपोकली--लोग्रर 
परेल--लव ग्रोव) 

आप चन्द्रसेन काम्बले (चिंचपोकली--लोग्रर 


परेल--लव ग्रोव, संरक्षित परिगणित जाति) 


तुकाराम कृष्ण शेट्ये (चिपलण--खेड ) 

सुडकोजी बाबूराव खेडेकर (चिपलूण--खेड, 
संरक्षित परिगणित जाति ) 

मानुशंकर मंघाराम याज्ञिक (चीरा बाजार-- 
ठाकुरद्वार--फणसवाडी ) 

माधव गोटे पाटील (चोपडा) 

कह्याणजी विट्वुलभाई मेहता (चौरासी) 

नाथालाल डायाभाई परेख (कोलाबा-फोर्ट ) 
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अम्बालाल छोटालाल शाह (दुभोई) 
जिम्बक रामचन्द्र नरवाने (दादर-- 
सैतानचौकी ) 


शामराव रामचन्द्र पाटील (डहानू-उम्बर 
गांव) 

भीमरा रडका रूपजी (डहानू--उम्बर गांव, 
सरक्षित परिगणित जाति) 


रावसाहेब भाऊसाहेब थोरात 
सुरगना पीट--दिन्डोरी ) 


झ्रनन्‍त लहानू जाधव (डाग्स-सुरगना-पीट 

दिन्डोरी, सरक्षित परिगणित जनजाति ) 
वजुद्दीन अहमद परकत (दापोली खेड ) 
छोटालाल जीवाभाई पटेल (दसकोरी) 
पोपटलाल मूलशकर जोशी (दीसा--धनेरा ) 
जीवनभाई खोडीदास (देहगाम ) 


शान्तिलाल स्वरूपचन्द शाह (देवदार-- 
काकरेज, वाव-थराड ) 


जोइटा अ्रजाजी सोलकी (देवदार--काकरेज, 
वाव-धराड, सरक्षित परिगणित जाति) 

वामन नागोजी राणे (देवगड) 

गुलाम रसूल मिया साहब कुरेशी (धन्दुका) 


भीखाभाई जीनाभाई, श्रतारा (धरमपुर, 
सरक्षित परिगणित जनजाति) 


बसवराज अयाप्पा देसाई (धारवार) 


बसवन्नप्पा रामप्पा तम्बाकड (धारवार- 
कलघटकी ) 


माणेकलाल चुन्नीलाल शाह (धोलका) 
नवल आनंद पाटील (धुलिया) 
सोनुजी देवराम' वानखेदर (धुलिया, सरक्षित 
परिगणित जाति) 
जयसिंह मानर्सिह सोलकी 
परिगणित जनजाति ) 
विठ्ठलराव नानासाहेब पाटील (पू्व॑ सतारा ) 
“ग्रसिह दौलतसिह राऊल (पूव॑ शहा डा-- 
सिन्धखेडा--नन्दुरबार ) 
तुकाराम हुराजी गाविट (पूर्व शहाडा--सि न्ध 
खेडा--ननन्‍दुरबार, संरक्षित परिगणित 
जाति) 


(डा ग्स-- 


(दोहड, संरक्षित 


'क* भाग के राज्य 


मसफतलाल मोतीलाल पटेल (पूर्व सिद्धपुर) 

एकनाथराव सम्पतराव पाटील (एदलाबाद) 

सीताराम हीराचन्द बीला (एरंडोल ) 

कुबेरप्पा पराप्पा गदग (गदग) 

चनबसप्पा सदाशिवाप्पा हुलकोटी (गदग- 
मुर्गी ) 

महादेव दंडाप्पा श्रेष्ठि (गडहिग्लाज ) 

कीकभाई गुलाबभाई नाइक (गणदेवी ) 

भगवान भाभाभाई बारद (धोधो--कोडी- 


नार) 
श्रीमती लीलावती धीरजलाल बेकर 
(गीरगाव--खेतवाडी ) 


डायाभाई लल्लाभाई राजपूत (गोधरा) 

अप्पन्ना रामप्पा पचगवी (गोकाक ) 

महादेव रामचन्द्र पवार (गृहागर) 

मडीवलप्पा रुद्रप्पा पटटणसेट्री (गुलेदगुड- 
कमतगई ) 

रामचन्द्र गोपाल कामत (हलिया येल्लापुर-- 
सुपल ) 

सिद्धप्पा चनबसप्पा सिन्धूर (हनगल ) 

बाबा साहब भाऊ साहब खंजीरे (हाटकनागले ) 

दत्तात्रथ. शान्ताराम पोवार (हाटकनागले, 
सरक्षित परिगणित जाति ) 

मातंण्ड धोंडीवा मगर (हवेली धोड) 

गणपत सम्भाजी खराट (हवेली घोड, सरक्षित 
परिगणित जाति ) 

जी० वी० हल्लीकेरी (हवेली) 

परषोत्तम जदुराव गिवंदी (हिम्मतनगर ) 

खेमजी रूपाजी गरसिया (हिम्मतनगर, सर- 
क्षित परिगणित जनजाति ) 

शंकरगौड यशवन्तगौड पाटील (हिप्पर्गी 
बागेवाडी ) 

वी० वी ० पाटील (हीरेकेरूर ) 

रामकृष्ण नरसिंह कामत (होनावर ) 

आनन्दप्पा सिद्धाप्पा काम्बली (हुबली ) 

धघरमाप्पा यलाप्पा साम्प्रान (हुबली, संरक्षित 
परिगणित जाति) 
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मालगौड पुनांगौड पाटील (हुकेरी ) 

शिवलिगाप्पा रुद्राप्पा कन्‍्ठी (हुनगुड) 

दलजीतसिंह जी हिम्मतर्सिह जी (इंडर) 

शकरराव बाजीराव पाटील (इन्दापुर) 

मल्लपा करबसप्पा सुरपुर (इन्डी सिन्दगी ) 

लक्ष्मण जेट्टप्पा कबाडी (इन्डी सिन्दगी, संर- 
क्षित परिगणित जाति ) 

सदाशिवराव दाजी पाटील (इस्लामपुर ) 

गुलाम रसूल हाजी हसन भगवान शेख (जलगांव 

-म्हसवड ) 

भगवान बुधाजी खंडकरे (जलगाव--म्हसव, 
सरक्षित परिगणित जाति) 

छोटाभाई माकनभाई पटेल (जम्बूसर ) 

बसप्पा दानप्पा जत्ती (जमखर्ड।) 

विजयसिहराव रामराव दाफले (जथ) 


बाबासाहेब जगदेवराव शिन्दे (जावली- 


महाबलेश्वर ) 
लालचन्द धूलाभाई नीनामा (झालोद, सरक्षित 
परिगणित जनजाति ) 


दत्तात्रय अमृतराव धोबले (जुत्तार) 
पुरुषोत्तरदास रणछोडदास' पटेल (कडी ) 
मल्हारराव राजारामराव देसाई (कागल) 
भगवानदास मायाचन्द सेठ (कलोल ) 


मोहनभाई मानाभाई राठौड (कलोल) 

खानचन्द गोपालदास (कल्याण सेन्ट्रल--- 
कल्याण कंम्प) 

कानजी गोविन्द करसन (कल्याण-पश्चिम ) 


विश्वनाथराव राजन्ना तुल्ला (कामाठीपुरा-- 
नागपाडा ) 

केशव व्यकटेश राणे (कनकवली) 

शंकरलाल हरजीवनदास शाह (कापडवंज) 

यहशवन्त बलवन्त चव्हाण (कराड उत्तर ) 

यशवन्तराव जीजाबा मोहिते (कराड दक्षिण ) 

चीनूभाई किशोरभाई पटेल (कर्जन 
सिनौर ) 
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नामदेव महादेव जगताप (करमाला ) 

नारायण तुकाराम सरनाईक (करवीर) 

गन्ड दशरथ पाटील (कव -महन्काल 
(मीरज) तासगांव पूव॑] 

बसप्पा शिदर्लिगप्पा अ्रगावी (खानापुर) 


दक्ताजीराव भाऊसाहेब देशमुख (खानापुर) 
लक्ष्मण बाबाजी भिगारदेव (खानापुर, 
संरक्षित परिगणित जाति) 


ईशाकभाई अव्बासभाई बन्दूकवाला (खारा 
तलाव--कुम्बारवाडा ) 


तात्या आनन्दराव जाधव (खटावा ) 
पन्‍्ढरीनाथ रामदास कबीरबूवा (खेड) 
शंकरजी श्रोखाजी ठाकोर (खेरालू ) 
बलवन्त धोंडो बारले (कोल्हापुर शहर) 
खादिरसाब ग्रब्दुलसाब शेख (कोच्नूर) 
जगन्नाथ हंंकर बारहाटे (कोपर गांव ) 
शंकरराव गणपतराव घारगे (कोरेगाव ) 
जगन्नाथ सीताराम धोन्‍्ड (कुडाल) 
रामकृष्ण बीरन्ना नाईक (कुमटा होनावर) 
इन्द्रवदन मनमोहनराय श्रोझ्मा. (कुर्ला-- 
बान्दरा पूर्व ) 
माधव दतात्रय देसाई (लालबाग परेल ) 
विठ्टल गणेश कालम्बटे (लान्‍्जा ) 
जयन्तीलाल झवेरभाई पटेल (छूनावाडा-- 
सन्तरामपुर ) 
तेरसिंह मोतीसिह भाभूनोर (लूनावाडा- 
सनन्‍्तरामपुर, संरक्षित परिगणित जन- 
जाति) 


बाब्राव बाजीराव पाटील (माढा मोहोल ) 

मुहम्मद अब्दुल लतीफ (माहीम धारावी) 

शंकरराव नारायणराव मोहिते (मालसीरास ) 
श्रीपाद सदाशिव महाजन (मालवण ) 


शिवप्पागौड बापुगौड पाटील (मानगोली-- 
बाबलेदवर ) 
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दान्ताराम लक्ष्मण पेजे (मन्डनगड-- दापोली) 

प्रभाकर रामकृष्ण देशमुख (मानगांव-- 
म्हसला--महाड ) 

दतात्रय मालोजी तलेगांवकर (मानगाव-- 
म्हसला--महाड, सरक्षित परिगणित 
जाति ) 


माधवीलाल भाईलालभाई शाह (मातर 
कम्बे) . 


ग्रलाभाई नाथूभाई (मातर कम्बे, 
सरक्षित परिगणित जाति) 
सालवती सुब्रमण्यम (मांगा सीव-- 


कोलीवाडा ) 


वीरधवल यशवन्तराव दाभाडे (मावल-- 
उत्तर मुलशी ) 


एम० यू० मसकरणहास (मजगाव घोडपदेव ) 

मानकलाल चुम्नीलाल मोदी (मेहमदाबाद) 

हरगोविन्दभाई धनाभाई पटेल (मेहसान--- 
उत्तर पाटण ) 

केशवलाल भोलीदास पटेल (मेहसाना दक्षिण) 


विश्नाम हरी पाटील (मेवासा--तलोडा--- 
अग्रकरानी--पश्चिम शहाडा) 


जनादेन फोयारिया वलवी (मेवासा-- 
तलोडा--अ्रकरानी--पश्चिम शहाडा, 
सरक्षित परिगणित जनजाति ) 

श्रीमती श्रीमतीबाई चारुदत्त कलंटे (मीरज) 

रमणलाल पीताम्बरदास' सोनी (मोडासा- 
मेघराज ) 


लडक्‌ नाऊर भोयर (मोखाडा--वाडा-- 
शाहापुर ) 
ग्रमुत राधो पवार (मोखाडा--वाडा-- 
शाहापुर, संरक्षित परिगणित जनजाति) 
प्राणेश गुरभट्ट सिद्धात्ती वकील (मड्डेबीहाल) 
हीरालाल बन्दूलाल शाह (मुधोल) 
भास्कर नारायण दीघे (मुरूड श्रीवधेन) 
उदयसिह वीरसिंह वडोदिया (नाडियाद उत्तर 
बाबूभाई जशभाई पटेल (नाडियाद दक्षिण 


कक भागकेराय 


दलपत उर्फ दामाजी बूचर (नांदौड--डेडी- 
पाडा--सागबारा, संरक्षित परिगणित 
जनजाति ) 

पाण्ड्रंग महादेव मुरकुटे (नासिक-इगतपुरी ) 

दत्तात्र4 तुलसी राम काले (नासिक-इगतपुरी 
सरक्षित परिगणित जाति) 

भीका तिम्बक पवार (नासिक-इगतपुरी, 
सरक्षित परिगणित जनजाति ) 

भूलाभाई दूलाभाई तडवी (नसवाडी, संर- 
क्षित परिगणित जनजाति ) 

आदिवेप्पागौड शीदन्नागौड पाटील 
गूड-तारगुड ) 

लल्लूभाई माकनजी पटेल (नवसारी) 

नारनभाई माधघवभाई  राठौड (नवसारी, 
सरक्षित परिगणित जाति) 

यशवत सखाराम देसाले (नवपुर सकरी ) 

बकाराम सुकाराम कोकणी (नवपुर-सकरी, 
सरक्षित परिगणित जनजाति ) 

मोहम्मद साबिर ग्रष्दुल सत्तार (उत्तर- 
मालेगाव) 

श्रीमती राजे निर्मेला देवी विजयरसिह भोसले 
(उत्तर शोलापुर ) 

मोहनलाल वृजभाई 
मण्डल-धारी खम्बा) 

छोटभाई वनमालीदास पटल (ओ्रोलपाड- 
मगरौल-माडवी-कामरेज ) 

प्रभुभाई धताभाई पटेल (श्रोलपाड मंगरौल- 


(नवल- 


सेजलिया (श्रोखा- 


माडवी-कामरेज, संरक्षित परिगणित जनजाति) 


जुलालसि|ह शंकरराव-पाटोल (पाचोरा) 

जसवन्तलाल सौभाग्यचन्द शाह (पादरा ) 

यूसुफ मिय्राजी (पालणपुर-डीसा) 

गलबा नानजी चौधरी (पालनपुर-आबू- 
वडगाम-दांसा ) 


गामा फाता वासिया (पालनपुर-आ्राबू-वडगाम 
डांसा, संरक्षित परिगणित जनजाति) 


मारुती पद्माकर मेहेर (पालधर-जव्हार ) 
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त्रिम्बक भाऊ मुकणे (पालधर-जव्हार, संर- 
क्षित परिगणित जनजाति) 

जयवन्त घनश्याम मोरे (पन्‍्ढरपुर-मंगल- 
वेढा ) 

मारुती महादेव काम्बले (पन्ढरपुर-मंगलवेढा, 
सरक्षित परिगणित जनजाति ) 

ग्ात्माराम पाण्डरग सावन्त (बावडा-पन्हाला ) 

नरहर परशराम ठोसर (पनवेल-क्जत- 
माथेरान-खालापुर ) 

मनोहर कुशाबा पडीर (पनवेल कजंत-माथे रान- 
खालांपुर, सरक्षित परिगणित जनजाति) 

हेमप्पा वीरभद्रप्पा कौजलगी (परसगड ) 

रेवला सुकर पटेल (पारडी ) 

भगवन्तराव दामोदर देशमुख (परोला) 

दौलतराव श्रीपतराव देसाई (पाटण) 

माधव मारुती नीरहाली (पत्थरडी ) 

भ्रम्बाजी तुकाराम पाटील (पेण-उरण ) 

भास्कर रामभाई पटेल (पेटलाद-उत्तर) 

मणीभाई प्रभुदास परीख (पेटलाद-दक्षिण) 

भालोजीराव नाईक निम्बालकर उर्फ नाना 
साहेब (फल्टन-मान ) 

गणपतराव देवजी तपासे (फल्टन-मान, 
संरक्षित परिगणित जनजाति ) 

दिगम्त्रर विनायक' पुरोहित (पोलादपुर-महाड) 

विनायक कृष्ण साठे (पूना शहर सेन्द्रल) 

श्रीमती मालती माधव शिरोले (पूना शहर 
उत्तर-पद्चिम ) 


पोपटलाल रामचन्द्र शाह (पूना शहर दक्षिण 
पूर्व ) 

श्रीधर महादेव जोशी (पूना शहर दक्षिण- 
पश्चिम ) 


गोपालदास बेणीदास पटेल (प्रातिज-बयाड- 
मालपुर ) 


पुरुषोत्तम जेठाभाई सोलकी (प्रांतिज-बयाड- 


मालपुर, संरक्षित परिगणित जनजाति 
असंगठित ) 
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माधवराव नारायणराव मेमाने (पुरन्धर ) 

ज्ञानदेव सन्तराम खाण्डेकर (राधानगरी) 

लक्ष्मणराव माधवराव पाटील (राहुरी ) 

सीताराम मुरारी सूबेदार (राजापुर ) 

हनुमन्त यैल्लाप्पा मूम्बरड्डी (रामदुर्ग) 

कललनगौडा फकीरगौडा पाटील (रानेबेन्नूर) 

सीताराम नाना सूर्वे (रत्नागिरि) 

धनजी महारू बोन्ड (रावेर) 

मारुती सीताराम सावन्त (रोहा सुधागड ) 

अंदानेप्पा ज्ञानप्पा दोइमेटी (रोग) 

शान्तिलाल त्रिकमलाल (साणद ) 

बसन्तराव बन्दु पाटोल (सागली) 

रामदासः भाऊसाहेब शिरके (सगमेह्वर ) 

केशवराव श्रीपतराव राऊत (सगोला) 

भाना भाई गूलाबभाई तडवी (सखेंडा 

सरक्षित परिगणित जनजाति) 

भाणेकलाल नाथालाल वखारिया (सन्तालपुर- 
राधनपुर-सामी ) 

प्रतापराव देवराव भोसले (सावन्तवाडी ) 

मणीलाल हरगोविन्ददास पाठक (सावली ) 

प्रतापसिह हीराभाई पटेल (सेहरा-लीमखेडा- 
पूर्व हरिया ) 

वीरसिह कानजीभाई  निसारता (सेहरा- 
लीमखडा-पूर्व हरिया, सरक्षित परिगणित 
जनजाति ) 


माधव गगपतराव माने (सिवरी-काला चौकी 
-नायगाम-बडाला ) 


सीताराम नामदेव शिवतरकर (भिवरी-काला- 
चौकी-ना प्रभाम--बडाला, सरक्षित परि- 
गणित जनजाति) 
रंगराव नामदेव पाटल (शाहूवाडी ) 
तिम्बक शिवराम भारडे (शिवगांव) 
मलप्पा बसप्पा हुरालिकोप्पी (शेगांव) 
वेकटेश तिम्मन्ना मागडी (शिरहट्टी ) 
राजाराम तुकाराम बागड्ड (शिरोल) 
श्रीमति सरोजिनी क्ृष्णराव 
(शिरला-वलवा ) 


बाबर 
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गजमल दलपत माली (शिरपुर) 

शिवराव भवानराव थोरात (श्रीगोंडा) 

बाबूराव महादेव भारसकर (भश्रीगोंडा, 
सरक्षित परिगणित जाति ) 

भाऊराव गोविन्दराव चौगुले (श्रीरामपुर--- 
नेवासा) 

गोविन्द दत्तात्रेय साने 
दक्षिण ) 

शिवशकर मल्लप्पा धनशेट्टी (शोलापुर शहर 
उत्तर ) 

तिम्मप्पा मनिष्पा 
सिरसी-मुन्डगोड ) 

नारायण सहदेव पाटील (सिन्धखेडा ) 

वसन्‍्त नारायण नाअञ्रीक (सिन्नर-नीफाड ) 

ग्रमृतराव धोन्डिवा रनखम्बे, (सिन्नर-नीफाड, 
सरक्षित परिगणित जनजाति ) 

विठठल दत्तात्रय घाटे (सिरूर ) 

वनमाली तागनिया चौधरी (सोनगढ उत्तर 
ब्यारा, सरक्षित परिगणित जनजाति ) 

भाऊसाहब सखाराम हीरे (दक्षिण मालेगाव--- 
उत्तर नांदगाव ) 

गोध॑नदास रणछोडदास चोखावाला (सूरत 
शहर पूर्व ) 

मोहम्मदहुसेन अब्दुस्समद गोलन्दाज (सूरत 
शहर पश्चिम ) 

सेयाजी लक्ष्मण सिलम (टेक' पाखडी-बाईक- 
कालाचोकी पश्चिम ) 

दत्ताजीराव भाऊराव सूर्यवशी (तासगांव- 
पद्चिम ) 

माधव विनायक हेडगे (थाना) 

फजले अब्बास तैय्यवअली जमीदार (थासरा) 

चनबसप्पा जगदेवष्पा श्रम्बली (तिकोटा- 
विलगी ) 

भवानी शकर पंदझनाथ दिवगी (उमरखाडी-- 
डागरी-वाडी बन्दर ) 


इंब्राहीम अली पटेल (वागरा-पआ्रामोद ) 


(शोलापुर शहर 


मोटनसर (सिद्धपूर 


“क' भाग के राज्य 


परशराम कृष्णाजी सावन्त (वेन्गुर्ला) 

कचराभाई कानजीदास पटेल (बीजापुर उत्तर) 

मानसिह पृथ्वीराज पटेल (बीजापुर दक्षिण) 

शान्तीलाल हरजीवन शाह (विले पालें-अधेरी 
वर्सोवा ) 


मगनभाई रणछोड़भाई पटेल (वीरमगाम ) 

शिवाभाई प्रभुदास पटेल (विसनगर ) 

दादासाहब खासेराव जगत।प (वाई-खडाला ) 

होमी जहागीरजी तल्यारखा (बालकेश्वर- 
महालक्ष्मी ) 
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श्रीमती इन्दुबेन नानूभाई देसाई (पश्चिम 
बारिया ) 


बाबूराव बाला साहब धोरपडे (पश्चिम सातारा) 
दयालजी त्रिभुवन पटेल (पश्चिम सिद्धपुर- 
पूर्व पाटण) 
माधव नारायण बीरजे (वोरली-प्रभादेवी ) 
विटठलराव नथू पाटील (यावल ) 
माधवराव त्रिम्बक' (पाटील) शिन्दे (येवला 
नन्दगाव ) 


श्रीमती इरिन लिलीयन जिलेस्पी (नामजद ) 


बम्बई विधान परिषद्‌ 


समापति : आर० एस० हुक््रेरीकर 


काशीनाथ मन्नालाल गग्रवाल (विधान सभा 
द्वारा निर्वाचित ) 


गविशिद्धपा शिद्धप्पा बेलवाड़ी 
सभा द्वारा निर्वाचित) 


सदाशिव लक्ष्मण बेनाडीकर (विधान सभा 
द्वारा निर्वाचित) 


त्माराम रावजी भट (विधान सभा द्वारा 
निर्वाचित ) 
दाजीसाहब रामराव चव्हान (विधान सभा 
द्वार निर्वाचित) 
पन्नालाल मानेकलाल चिनाई (विधान सभा 
द्वारा निर्वाचित ) 
जोसफ झल्तिनों कोलेको (विधान राभा 
द्वारा निर्वाचित) 
दीनशाजी रतनजी दाव्‌ (विधान सभा द्वारा 
निर्वाचित ) 
शान्ताराम महादेव दहानकर (विधान सभा 
द्वारा निर्वाचित ) 
श्रीमती लीनावती हीराल।ल देसाई (विधान 
सभा द्वारा निर्वाचित) 
श्रीमती रमाबाई नारायण देशपाड़े (विधान 
सभा द्वारा निर्वाचित) 


पाण्डरग वासुदेव गाडगिल (विधान सभा 
द्वारा निर्वाचित ) 
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(विधान 


गुलाम हेदर वलीमुहम्मद (विधान सभा 
द्वारा निर्वाचित ) 

रामराव श्रीनिवासराव हुक्केरीकर (विधान 
सभा द्वारा निर्वाचित) 

पद्मताभ सुब्राया कामत (विधान सभा द्वारा 
निर्वाचित ) 

अर्जुनलाल भोगीछाल लाला (विधान सभा 
द्वारा निर्वाचित) 

महालदार गौस मोहिउद्दीन (विधान सभा 
द्वारा निर्वाचित) 

रामराय मोहनराय मुशी (विधान प्रभा 
द्वारा निर्वाचित) 

विट्वुेल सखाराम पागे (विधान राभा द्वारा 
निर्वाचित ) 

मगनभाई भीखाभाई 
द्वारा निर्वाचित ) 

चिमनलाल कृब्रेरदास 
द्वारा निर्वाचित ) 

श्रीमती ज्योत्स्नाबेन बहुसुखराम 
(विधान गराभा द्वारा निर्वाचित) 

वामन गगाधर यार्डी (विधान सभा द्वारा 
निर्वाचित ) 


बिदेश तुकाराम कुलकर्णी (स्नातक, बम्बई 
शहर 7.) 


पटेल (विधान' सभा 


शाह (विधान सभा 


शुक्ल 
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दाभूमाई छगनभाई शुक्ल 
दाबाद शहर ) 

चन्द्रवात छोटाल/ल मेहता (रनातक, उत्तरी 
डिवीजन ) 


(स्तातक, ग्रहम- 


से नुसिंग धनसिग पार्टिल (स्वासत्रा, मध्य 
डिवीजन ) 

माधघव हरी गोडबोले (स्नातक, दक्षिणी 
डिबीजन ) 


उत्तमराव लक्षमण पाटील (स्तरतक, मध्य 
डिवीजन ) 

वामन दिनकर साठे (स्नातक, पूना शहर) 

मोरेश्वर वासुदेव डोंड (गध्यापता, बम्बई 
शहर ) 

ठाकोरलाल श्रीपतराग ठाकोर 
ग्रहमदाबाद शहर ) 

जगन्नाथ बलवन्त कुमठेकर (प्ध्याएक, पूना 
शहर ) 

देसाईभाई नाथाभाई पटेल 
उत्तरी डिवीजन) 

गजानन श्रीपत खैर (अध्यापक, मध्य डिर्व/।जन ) 

केशव गोपाल पण्डित (अध्यापक, दक्षिणी 

जन ) 

दयाशंकर बिहारीलालू अगरवाल (स्थानीय 
ग्रधिकारी, पूना) 

चुनीलाल दामोदर बर्फीवाला (स्थान अधि- 
कारी,---वम्बई शहर) 

बेजनजी अरहृदरजी दलाल (स्थानीय अधिकारी, 
बम्बई शहर ) 

रामचन्द्र अ्रन्नाजी खेडगीव'र (स्वातीथ प्रल्‍घ- 
कारी, बम्बई शहर ) 


(अव्यापक, 


(ग्रध्यापक, 


देवजी रतनसी . (स्थानीय शधिकारी, 
बम्बई शहर) 
भोगीलाल धीरजलाल लाला, (स्थानीय 


अधिका री, अहमदावाद शहर) 

प्रभास बालुभाई पटवारी (स्थानीय अधि- 
कारी अहमदाबाद जिला ) 

श्रीमती मनीबेन: चन्दुभाई पटेल (स्थानीय 
आधिका रो, बढ़ौदा-भ्रम रोली ) 
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मोतीलाल हरगोविन्ददास विन (स्थानीय 
अधिकारी, भडौच पच महाल) 

शामलदास खेमचन्द पटेल (स्थानीय अधि- 
कारी, मेहसाना-बनसकठा ) 

चुनीभाई मतजीभाई पटेल (स्थानीय अधि- 
कारी, खेडा) 

प्रेमशदार फ्ेणप्राम 
सूरत ) 

बसंतराव वलवंत देशमुख (स्थातीय प्रषि- 
कारी, पूना शहर) 

दत्तात्र4 सेन मिरूद (स्थातीय अधिकारी 
पूर्व खानदेश) 

गोपाल रामजी थिटे, (स्थानीय अधिदारी 
नासिक शहर) 

गणपतरा 7 धोडवा साटे (स्थानीय अधिकारी, 
शोलापुर ) 

रामचन्द्र नारायण भावे (स्थानीय अ्रधिकारी, 
उत्तर-साता रा ) 

शकरराव चन्नप्पा एडके (स्थानीय श्रधिकारी, 
बीजापुर) 

सदानन्द केशव गोल्वणकर (स्थानीय अधि- 
कारी, कोलाबा-थाना ) 

हुच्चय्या फकीरवय्या कट्टीमणा 
अधिकारी, धारवार) 

शकर विठठल लिगरास (स्थानीय अधिकारी, 
कोल्ह,पुर--दाक्षण सातारा) 

चूडानन आनन्द रावन्डले (स्थानीय अ्रधिकारी, 
ग्रहमदनगर---पश्चिम खानदश) 

देवचद छगनलाल गाह (स्वानीय अधिकारी, 
बेलगाम ) 

जगन्नाथ रामदृष्ण तावडे (स्थानीय अधिकारी, 
रत्नागिरि-कना रा ) 

जी० डी० अम्बेडकर (नामजद ) 

मगन भाई पी० देवाई (नामजद) 

वी० एस० डोगरे (नामजद) 

एफ० डी० धोडके (नामजद) 

के० ए० हमीद (नामजद) 


(स्थानीय अधिकारी, 


(स्थानीय 
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श्रीमती सुशीला जयदेव कुलकर्नी (नामजद ) 
बी० सी० लागू (नामजद ) 
बी० जी० लिमाये (नामजद) 
बचूभाई पोपटभाई रावत (नामजद) 
राज्यपाल 
मंत्री 
. मुझयनत्री तथा साधारण व्यवस्था, तालमेल, नियुक्ति, 
पुलिस और प्रचार विभाग 
व्यवसाय तथा वाणिज्य, कानून श्रौर जगल 
. शिक्षा, छगान तथा भारतीय भाषाएं 
, वित्त, छऊगान और रजिस्ट्रेशन 
. कृषि, पशु चिकित्सा, सहयोग, और ग्रामीण विकास 
. स्वास्थ्य और जेल ५ 
, आदिवासी कल्याण सावेजनिक कार्य, तथा बिजली 
. अन्न, श्रम और पुनर्वास 
लगान, मैटलमेंट, लैण्ड रिकार्ड तथा नागरिक पूर्ति 
» योजना तथा विकास 
उपमंत्रो 
[.वित्त . ४ 
गृह ४ 
शिक्षा 
क्र्पि 
लगान प 
» वाणिज्य और व्यवसाय . 


च्‌ 


७ 


8७ ० ७६ ७ ++ ७० 


9 ० के ०० ९ 
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श्रीमती जेठी टी० सिपाहीमलानी (नामजद) 
डी० एस० सोधी (नामजद) 
रामशंकर जयशकर उपाध्याय (नामजव ) 


बी० पट्टाभि सीतारमय्या' 


रविशकर शुक्ल 

डी० के० महता 

पी० के० देशमुख 
ब्रिजलाल बियाणी 
शकरलाल तिवारी 
एम० एस ० कृन्नमवार 
नरेशचर्न्द्रासह 
दीनदयाल गुप्त 

बी० ए० मंडलोई 
आार० के० पाटिल 


पी० एल० घगट 

वीरेन्द बहादुरसिह 

ग्रब्दुल कादिर सिद्दिकी 
गणेशराम अनन्त 

वसन्तराव पी ० नाइक 
श्रीमती पी० बी० जकातदार 





वित्त (लाख रुपयों में ) 
बचत (+-) 
बजट के आंकड़े आय व्यय या 
घाटा (--) 
7950-57 (हिसाब) . | व 905 7,074 29. 
7957-52 (हिसाब ) 2,360 7,822 +-538 
| 
7952-53 (संशोधित) . 2,390 | 2,20 --270 
| 
7953-54 (बजट ) 2,506 2,453 -+-52 


हर करपमनन्‍पापलत०सब्स लात, 
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गत वर्ष कोई नए कर तो नहीं लगाए गए, परन्तु अदालती शुल्कों की दर में कुछ परि- 
वतेत किया गया । करघे के माल और हाथ से बने माल पर बिक्री कर में कुछ रियायते दी गई । 
बजट का 56' 4 प्रतिशत भाग देहाती क्षेत्रों के विकास पर व्यय किया जाएगा । शेष रुपया 


शहरी क्षेत्रों मे व्यय होगा । परन्तु उससे भी शहरी और देहाती दोनो क्षेत्रों का लाभ होने की 
आशा हे । 


जुलाई 79 53 में मध्य प्रदेश सरकार ने एक करोड़ रुपये का 70 वर्षीय ऋण जारी किया 
है। इस पर 4 प्रतिशत सूद मिलेगा और इसका प्रारम्भिक मूल्य [00 रुपये की जगह 
99 रुपये 8 भ्राना रखा गया है । यह ऋण पूर्ण रूप से बिक गया है । 
शिक्षा 


952 में मध्य प्रदेश सरकार ने टैक्तिकल शिक्षा देने वाली कुछ संस्थाओं को अपने झ्धीन 
कार लिया | अगले वषे सामाजिक शिक्षा विभाग की ओर से 5,036 वयस्क शिक्षान्केन्द्र खोले 
गए, जितमे 77,040 छक्षिक्षकों ने कार्य किया और 2,60,4 53 वडी उमर के व्यक्तियों को 
साक्षर बनाया गया । राज्य मे 700 छोटे छोटे पुस्तकालय खोलने की योजना भी बनाई गई 
झ्ौर उसके अनुसार 700 से लेकर $0 पुस्तक रखने के बक्से विभिन्न केन्द्रों में बाटे गए। 
सामाजिक शिक्षा की उन्नति के लिए भी एक कमेटी बनाई गई । 


खाद्यान्न तथा कृषि 


रायपुर, बस्तर, होशगाबाद और ग्रमरावती जिलों में सामूहिक विकास योजना के 4 क्षेत्र 
खोले गए हे । अन्न की उत्पत्ति पर विशेष बल देने के उद्देश्य से यह विकास केन्द्र उन क्षेत्रों मे खोले 
गए ह, जहां ज़मीन विशेष रूप से उपजाऊ है । बस्तर का सामूहिक विकास केन्द्र इस इरादे से 
खोला गया हूँ कि उससे आदिवासियों को भी लाभ पहुंच सके । 


79 52 में मध्य प्रदेश में वर्षा की कमी के कारण खेती को नुकसान पहुचा और कम भन्न 
उत्पन्न हुआ । इस कारण लगान में 28लाख रुपये की कमी कर दी गई शौर किसानों को 6,7,000 
रुपये सहायता के रूप में बाटे गए । तकावी के ऋण के रूप में विभिन्न विभागों के अन्तर्गत एक करोड 
रुपय किसानों को बांटे गए । इस वर्ष विभिन्न तरह की सहायता के रूप में 79 लाख रुपये और 
भी दिए गए । सहायता देने के उद्देश्य से 30 सडकें, 24 धात तोडने वाले केन्द्र और 74 तालाबों 
के निर्माण कार्य भी जारी किए गए। कमी के इन क्षेत्रों में आदिवासियों की संख्या बहुत ग्रधिक 
है, इस कारण आदिवासियों की आरथिक स्थिति की ओर विशेष ध्यान दिया गया । 


राज्य की सरकार ने भूदान यज्ञ आन्दोलन को सब तरह की और ग्रधिकतम सहायता देने 
का निश्वय किया । इस उद्देश्य से राज्य की विधान सभा ने एक कानून बना कर भूदान 


यज्ञ बोर्ड की स्थापना की । इस बोर्ड का काय॑ भूदान यज्ञ में प्राप्त भूमि की देखभाल करना और 
उसका विभाजन करना है । 


पंचवर्षीय-आयो जना के ग्रन्तगंत 6 बड़े और 23 छोटे सिचाई के कार्य॑ जारी किए गए हैं । 


इन पर 3,8,4 5,000 रुपये व्यय आयेंगे श्र इनके द्वारा 2 लाख एकड़ भमि की सिंचाई हो 
सकेगी। इतमें से 2 बड़े और 2 छोटे सिंचाई कार्यों का निर्माण प्रारम्भ हो चुका है । 
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व्यवसाय 

बललरपुर पेपर मिल्स तथा नेपा मिल्स ने श्रपने कार्यों मे अच्छी उन्नति की । गत वर्ष ]8 
क्वैरियो के और 209 खानो के पट्टे दिए गए । दामुआ, कालीछप्पर श्रौर राखीकोल की कोयले 
की खानो से प्राप्त कोयले नमूने धनबाद की कोयला अनुसन्धान सस्था में भेज गए श्रर|उनके 
सम्बन्ध में आरावश्यक परीक्षण का काय॑ जारी किया गया । राज्य के व्यवसाय विभाग की ओर से 
विभिन्न केन्द्रों मे बुनाई, रगसाजी और छपाई के कार्यों का प्रदर्शन किया गया। इन कामो में 
मेहनत बचाने का तरीका निकालने का प्रयत्न भी किया गया श्रौर जुलाहो तथा बुनकरो को अच्छे 
ढंग के परदे, पलगपोश और गिलाफ आदि बनाने की विशेष शिक्षा दी गई । गृहोद्योग परीक्षण- 
बाला मे एक नए ढंग की स्याही बनाने का प्रयत्न किया गया । स्टेशनरी बनाने की पूरी मशीन 
इसी परीक्षणशाला ने बनाई । 


बुनाई, सीमेट, बिजली, मैकेनिकल और इजीनियरिंग व्यवसायो मे काय॑कर्त्ताञ्रो के प्रोवि- 
डण्ड फण्ड की स्कीम जारी की गई । इस स्कीम से 38 हजार कार्यकर्त्ताओं को लाभ पहुचने की 
ग्रागा है । 
साव॑ जनिक स्वास्थ्य 

मेडिकल कालेज की मुख्य इमारत का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति ने 20 माच 7953 को 
किया । इस वर्ष मेडिकल कालेज के अस्पताल मे तपेदिक के मरीजों के बिस्तरों की सख्या 50 से 
बढा कर 7६ कर दी गई । इसी तरह देहाती हलको में आयुर्वेदिक अस्पतालो की स्थापना करने 
के कार्य को प्रोत्साहन दिया जा रहा है । जिले के अस्पतालो को क्रमण' राज्य के अ्रधीन किया जा 
रहा ह और प्रति वर्ष 3 श्रस्पताल राज्य अपनी देख-रेख में ले लेता है । 7953-$4 के वजट में 
ग्रकोला, खडवा और बिलासपुर अस्पतालो को राज्य की देख रेख मे लिया या इसी तरह रायपुर 
को प्राप्त दिक फार्मेसी को राज्य ने इस उद्दे श्य से अपने हाथ में ले लिया है कि जिला सभाओं 
और म्पूनिसिपल कमेटियो में आ्रायुवेंदिक दवाइया पहुच सके । 


प्लेग की रोक-थाम के लिए राज्य की सरकार ने एक योजना बनाई श्रौर एक प्लेग कण्ट्रोल 
यूनिट स्थापित किया । 7953-54 में केन्द्र की सरकार ने 8 राष्ट्रीय मलेरिया नियत्रण यूनिट 
मध्यप्रदेश सरकार को दे दिए । योजना के अनुसार खडवा, जलगाव, चादा, जगदलपुर, नागपुर 
ग्रादि स्थानों पर मलेरिया निरोध के प्रयत्न जारी हे । विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा हेदराबाद, 
उड़ीसा और मद्रास की सरकारों के सहयोग से मध्यप्रदेश सरकार ने चादा जिले के अहीरी नामक 
स्थान में या-निरोधी (७77 ५४७७७) आन्दोलन जारी किया । 


मध्यप्रदेश विधान सभा 
अध्यक्ष : कुजीलाल दुबे 


श्रमुतराव गणपतराव सोनार (अचलपुर) कुलपतर्सिह सूर्यवंशी (अ्रकलतरा-मस्तूरी, 
हाजी मुहम्मद मसूद खां अकबर खां (अ्रकल- संरक्षित परिगणित जाति ) 
तरामस्तूरी ) ब्रिजलाल नन्दलाल बियाणी (अ्रकोला ) 
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साकी नियाजी मुहम्मद सुभान (आकोट) 

श्र्जुत तह सिसोदिया (अमरवाड़ा) 

नारायण मनीरामजी वाडिवा (शभ्रमरवाड़ा, 
सरक्षित परिगणित जनजाति ) 

रामानुज सरनसिह देव (अम्बिकापुर ) 

ठा० पारसनाथ (पअम्बिकापुर, संरक्षित परि- 
गणित जनजाति ) 

गिरवारीताल चतुर्भुज शर्मा (आमगाव ) 

वामनराव गोपालराव जोशी (अमरावती ) 

बाबूताल काशी प्रसाद (भ्रमरावती, सरक्षित 
परिगणित जाति ) 

लखनलाल गुप्ता (आरग-खरोरा ) 

युखचैन दास (आरंग-खरोरा, सरक्षित परि- 
गणित जाति ) 

जगजीवत गणपत राव कदम (श्रार्वी) 

कृष्णराव गोपालराव नाईक (बहर ) 

हरेसिह बखतासह (बेहर, सरक्षित परि- 
गणित जनजाति) 

कन्हैयालाल बहादुर सिंह (बालाघाट) 

घियासुद्दीत सैयद नसीरुद्दीन काज़ी (बाला- 
पुर) 

दगडू झागोजी पलसपगार 
सरक्षित परिंगणित जाति ) 


(बालापुर, 


केशवलाल गीमाश्ता (बालोद) 

श्रीमती दारतवाई (बालोद, संरक्षित परि- 
गणित जनजाति ) 

कृष्णानन्द रामचरण (बन्डा) 

बविसाहुदास महन्त (वारद्वारा ) 

रामराव उद्रगड (बारघाट) 

जयदेव गदाधर सतपथी (बसना) 

विश्वताथ यादवराव तामस्कर (बेमेतरा) 

शिवलाठ (अमेतरा, सरक्षित परिगणित 
जाति) 


दीपचन्द लक्ष्मी चन्द गोठी (बैतूल) 


रामराव कृष्णराव पाटिल (भद्वात्रती) 
आनन्दराव सोताजी लोखडे (भेसदेही ) 


भारत 7954 


राम बकाराम लान्जेवार (भंडारा) 

चक्रपाणि शुक्ल (भाटापार/-सीतापुर ) 

बाजोराव हारी (भाटापारा-सीतापुर, 
सरक्षित परिगणित जाति) 

लक्ष्मीनारायण दास (भरगाव) 

हीराशाह (बीजापुर स० प० जनजाति ) 

लक्ष्मी शकर (विजयराघोगढ़ ) 

डा० शिव दुलारे मिश्र (बिलासपुर ) 

श्रीमती रानी पद्मावती देवी (ब्रोरी देवकर ) 

भूतनाथ (बोरी देवकर, सरक्षित परिगणित 
जाति ) 

मुरारीराव क्ृष्णराव नागमोती (ब्रह्मपुरी) 

नामदेव पूजाजी पवार (बुलढाना) 

अब्दुलकादिर सिहिकी (बुरहानपुर) 

रामकृष्ण राठौर (चापा) 

लक्ष्मण कृष्णाजी वासेकर (चान्दा) 

गजानन शर्मा (चन्द्रपुर बिर्रा) 

मूलचन्द टीकाराम (चन्द्रपुर विर्रा, सरक्षित 
परिगणित जाति ) 

पुण्डलीकराव बाल$#ष८्ण चोरे (चान्दुर) 

लाल श्याम शाह (चौकी, सरक्षित परि- 
गणित जन जाति) 

कृष्ण गणेप रेखड (छिंदवाड़ा ) 

शंकर प्रतापसिह (चिचली ) 

मोहकम्सिह उडद्के (जिचोली, सरक्षित 
परिगणित जनजाति ) 

ब्यंबक भिकाजी खेडेकर (चिखली ) 


डोरा डोक्क्रा (चित्रकोट, सरक्षित परिगणित 
जनजाति ) 


हा इचन्द्र लक्ष्मीचन्द मरोठी (दमोह) 

बोडा दादा (दतेवारा, सरक्षित परिगणित 
जनजाति ) 

देवराव शिवराम पाटिल (दारवा) 

श्रीमती कोकिलाबाई जगन्नाथ 
(दर्यापुर ) 

किसन नारायण खंडारे (दर्यापुर, सरक्षित 
परिगणित जाति ) 


गावड़े 


'क भाग के राज्य 


गोकरन सिंह (देवभोग ) 

महादेव तुकाराम ठाकरे (देवली ) 

शंकर विट्रल सोनवणे (देवली, सरक्षित 
परिगणित जाति) 

रामगोपाल छर्मा (धमतरी) 

चन्द्रचूड प्रसाद सिह देव (धरम जथगढ ) 

बुधताथ साय (धरम जयगढ, सरक्षित परि- 
गणित जनजाति) 

अलिहसन मम्त-दानी (दिद्रस) 

द्वारिका प्रसाद अनन्तराम (डिडोरी ) 

रूपसिह उमरावर्सिह (डिडोरी, मरक्षित 
परिगणित जनजाति) 

विजय लाल (डोगरगढ ) 

धन्नालाल जैन (डोगरगाव ) 

घनश्याम सिंह गुप्त (दुर्ग) 

निरजतररिह ६ द्धसिंह (गाडरवाडा ) 

कीतिमन्त तव॒ भुजंगराव (गढचिरोली- 
सिरोचा, सरक्षित परिगणित जनजाति) 

नामदेवराव बालाजी पोरेडीवार (गढचिरोली- 
सिरोत्रा ) 

पहतुपर्ण किशोरदास (गन्डयी ) 

दुर्गाचरण (घरघोडा) 

ललित कुमार सिह (घरघोडा, सरक्षित परि- 
गणित जनजाति ) 

राम नन्द्र वासुदेव कथडे (गोडपिपरी ) 

मनोहर भाई वावरभाई (गोदिया) 

पन्नालाज बिहारीलाल दुबे (गोरेगाव) 

दइयामसुन्दर नारायण लक्ष्मी नारायण (गोटे- 
गा) 

मूलचन्द बागडों (गृढियारी) 

महेशदत्त मिश्र (हरदा) 

प्रेमनाथ ऋषी वासनीक (हरदा, सरक्षित 
परिगणित जाति) 

मिश्नीलाल शेरमल साड (हरसूद) 

प्रेमशकर लक्ष्मीशकर ढगट (हटा) 

कडोरेलाल (हट्टा, संरक्षित परिगणित जाति) 
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रामकिशनदास मोतीलाल मोहता (हिन्गन- 
घाट ) 

मोहम्मद अब्दुल्ला खा पठान (हिंगणा) 

नन्हेलाल भूरेलाल (होशगाबाद ) 

जगदीश नारायण अवस्थ (जबलपुर १) 

मटुश्माा (जबलपुर १, सरक्षित परिगणित 
जाति) 

कुजीलाल दुबे (जबलपुर २) 

विद्यानाथ ठाकुर (जगदलपुर ) 

ड्मार (जगदलपुर, सरक्षित परिगणित जाति ) 

काशीराव रायभान पाटिल (जलगाव ) 

लखेशर लाल (जाजगीर-पामगढ़ ) 

गणेश राम अनत (जाजगीर पामगढ़ 
सरक्षित परिगणित जाति) 


रामकृंष्ण आत्माराम बेलसरे (जरूड) 

विजय भूषण सिंह देव (जदपुरनगर ) 

जोहन (जणपुरनगर, सरक्षित परिगणित 
जनजाति ) 

नारायण राव झुगलाजी नन्दुरकर (कलम्ब) 

बजरगजी लहानूजी कडू ठंकेदार (कामठी ) 

कौशलनाथ लक्ष्मीचन्द (कामठा ) 

मनोहर राव जटार (कान्हीवारा) 

भानु प्रताप देव (काकेर ) 

रामप्रमाद धमसान (काकेर, सरक्षित परि- 
गणित जनजाति ) 

विद्वुल सह जर्सिह ठाक्र (कारजा) 

शकरलाल तिवारी (कटगी) 

मोतीराम ओडक्या (कटंगी, सरक्षित परि- 
गणित जाति) 

बनवारी लाल तौबतराम (कटधोरा ) 

ग्रादित्य प्रताप सिंह त्रिभुवन प्रताप सिंह 
(कटघोरा, सरक्षित परिगणित जनजाति ) 

शकरराव दौलतराव गेडाम (काटोल ) 

गंगा प्रसाद उपाध्या. (कवर्धा) 

राजमन पटल (केसकाल, संरक्षित परिगणित 
जनजाति) 
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वीरेन्द्र बहादुरसिह (खैरागढ ) 

जगमोहनतदास महेश्वरी (खमरिया) 

पुरुषोत्तम गोविन्द एकबोटे (खामगाव) 

भगवन्तराव अन्नाभाऊ मडलोई (खंडवा) 

देवकरन बालचन्द (खंडवा, सरक्षित परि- 
गणित जाति) 

कृष्ण चन्द्र ताराचन्द्र शर्मा (खुरई) 

प्यारेलाल खुमन (खुरई, सरक्षित परिगणित 
जाति) 

बृजलाल वर्मा (कोसमंडी-कसडोल) 

नेनदास (कोसमंडी-कसडोल, सरक्षित परि 
गणित जाति) 

काशीराम तिवारी (कोटा) 

भोपाल राव पवा” (कुरूद) 

तिलोचन सिठ साहू (कुयरेल) 

कृष्णराव दागोजी ठाकुर (ल.खारदुर) 

सीताराम जैराम भाबोरे (लाखान्दुर, संर- 
क्षित परिगणितर जाति) 


दुर्गाशकर मेहता (लखनादोन) 
बसन्तराव उडके (लखनादोन, सरक्षित 
परिगणित जनजाति) 


दशान्तिलाल सबसुखलाल जैन (लालबर्रा) 

तेजलाल हरिशचन्द्र टेभरे (लाजी) 

ग्रयोध्या प्रसाद शर्मा (महासमुन्द) 

परमानन्द भाई पटेल (मझोली-पनागर ) 

भिक्‌ फकरीरा शेलकी (मलकापुर) 

रूपतारायण झानकलाल चतुर्वेदी (मंडला 
निवास ) 

भूषतसिह उडके (मडला निवास, संरक्षित 
परिगणित जनजाति ) 

ज्वाला प्रमाद (मनेन्‍्द्रगढ) 

प्रीतराम कुरें (मनन्द्रगह, सरक्षित परिगणित 
जाति ) 

बाबाराव ग्रानन्दराव देशमुख (मंगरूलपीर ) 

शिव राय कऋष्णय्या गगशेट्रीवार (मारेगाव) 

आनन्द राव मारोतीराव पवार (मेहकर ) 
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लक्ष्मण ठकुजी गवई (मेहकर, संरक्षित परि- 
गणित जाति) 

बालकृष्ण मूलचन्द भंडारी (मेलघाट) 

श्रीमती प्रभावती बाई जयवन्त जकातदार 
(मोहाडी ) 

पजाबराव बालक्ृष्णराव सदात पूरे (मोर्शी) 

मारोतराव साम्वशिव कन्नमवार (मूल) 

बिहारीलाल देवराव (मुलताई) 

भाकरु केवजी पढेल (मुलत,ई, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

कालूसिंह शेरसिंह (मुडी ) 

रामगोपाल बशीधर तिवारी (मुंगेली) 

ग्रंजोरदास देवदास (मुरगेली, सरक्षित परि- 
गणित जाति) 

शामराव देवराव धोत्रे (मुतिजापुर ) 

गोविन्द प्रसाद शर्मा (मुरवाडा) 

रिक्त (नैनपुर-मोहगाव ) 

अकाली वसोरी (नैनपुर-मोहगांव, संरक्षित 
परिगणित जनजाति ) 

मदनगोपाल जोधराज भग्रवाल (नागपुर १) 

दीन दयाल गुप्त (नागपुर २) 

श्रीमती विद्यावती बाई पंन्नालाल जी देवडिया 
(नागपुर ३) 

मंचेरगा रुस्तमजी झ्रवारी (नागपुर ४) 

विनायक जगन्नाथ चगोले (नागपुर ४, संर- 
क्षित परिगणित जाति) 

राजकुमार शुक्ल (नादगाव-दुर्ग जिला) 

पंजाबराव बापूराव यावलीकर (नादगाव--- 
ग्रमरावती जिला ) 

जालमर्सह इगले (नादुरा) 

रामेश्वर अ्र्जून (नारायणपुर, सरक्षित परि- 
गणित जनजाति) 

रामेद्वर प्रसाद शर्मा (नरगोडा) 

श्रीमती सरला देवी द्वारका प्रसाद पाठक 
(नरसिंहपुर ) 

डा० खूबचन्द बघेल (पचेडा) 


(कक! भाग के राज्य 


धरमपाल जेसवाल (पाल) 


भडारीराम (पाल, सरक्षित परिगणित जन- 
जाति) 


पद्मराज सिंह 
(पंडरिया ) 

उदयराम (पंधर ) 

दत्तात्रेय कृष्णराव देशमुख (पाढरकवडा ) 

ताराचन्द साहू (पान्डुका) 

ठाकुर नेक' नारायण सिंह (पाटन) 

मथुरा प्रसाद बशीधर दुबे (पेंडरा) 

नारायण सिंह दंगलरसिह (पिपरिया) 

गणपत राव दानी (पिथौरा ) 

नारायण सिंह सम्पत सिंह उइके (पुराडा) 

बसन्‍्तराव फूललसिंह नाईक' (पुसद) 

दौलत लक्ष्मण खडसे (पुसद, संरिक्षत परि- 
गणित जाति ) 

बैजनाथ मोदी (रायगढ) 

ठा० प्यारिलाल सिंह (रायपुर) 

श्रीमती श्यामकुमारी देवी (राजीम) 


रुद्सरन प्रतापसिंह (रामपुर, सरक्षित 
परिगणित जनजाति ) 


चिन्तामणराव गोविन्द तिडके (रामटेक ) 

लहेन्द्र रामचन्द्र वासनीक (रामटक, सर- 
क्षित परिगणित जाति) 

बाला प्रसाद उफ्फ बालाजी (रहेली) 

कुजीलाल स्वरणंकार (रीठी) 

मुहम्मद दशफी म्‌हम्मद सुबराती (सागर) 

अर्जुनगणाजी समरीत (साकोली ) 


नाशिक खताड़ू तिरपुड (साकोली, सरक्षित 
परिगणित जाति) 


लीलाधर सिंह (सकती) 

शिवबक्ष राम (सामरी, संरक्षित परिगणित 
जनजाति ) 

नरेन्द्र महीपति तिडके (सावनेर) 

रविशकर शुक्ल (सरायपाली) 

नरेशचन्द्र सिह (सारंगढ़) 

वेदराम (सारगढ़, सरक्षित परिगणित जाति) 

निलकंठ राव (सौंसर) 

3 '/ 00। & 8. 


राजा रघुराज सिंह 
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झिंग्रू पूसे (सौसर, सरक्षित परिगणित जाति ) 
शेष राव कृष्णा जी वानखेडे (सावरगाव ) 
काशीप्रसाद पांडे (सिहोरा) 

दादू महेन्द्रनाथ सिंध (सिवनी ) 

गंगाचरण बिहारीलाल /शाहपुर) 

दत्तात्रेय तुकाराम ठाकरे (शंकरपुर सिन्देवाही ) 


पाण्डरग अन्ताराम चूनारकर (शंकरपुर- 
सिन्देवाही, सरक्षित १रिगणित जाति) 


तुकाराम गणपत खुमकर /शेगाव ) 
बापूराव मारोतराव देशमुख (सिन्दी) 


हरभजन सिंह (सीतापुर, सरक्षित परि- 
गणित जनजाति ) 


बसन्‍्त कुमार मिश्र [सलीमनाबाद ) 
हरिप्रसाद नन्‍न्दलाल (सोहागपुर ) 


पीलू गगरू (शुकमा, सरक्षित परिगणित जन- 
जाति) 
ज्वालाप्रसाद ज्योतिषी /सुरखी ) 


चन्द्रभूषण सिंह शिवराज सिंह (तखतपुर ) 

भाऊ राव गुलाबराव जाधव (तलेगाव) 

शान्ति सर्प छर्मा /तामिय्ग-१रासिया ) 

फूलभानु शाह (तामिया-परासिय: प्ररक्षित 
परिगणित जनजाति ) 

रघुबर प्रसाद मोदी (तेन्द्खेडा) 

शालिग्राम रामरतन दीक्षित (तिरोरा) 

नारायण सम्भूजी (तुमसर ) 

श्रीमती राधादेवी किसनलाल गोयनका (उगग ) 

रामचन्द्र पाण्डरग लाजेवार (उमरेड ) 

श्रीधर नाथोबा जवादे /वाढोना ) 

पुरुषोत्तम काशीराव देशमुख (वलगाव ) 

देवराव यशवन्तराव गोहोकर (वणी) 

थानसिंह टीकाराम बिसेन (वारासिवनी ) 

श्रीमती शांताबाई नारूलकर (वर्धा) 

महादेवराव नागोराव पावडे (वरौडा) 

शंकर सदाशिव कुलकर्णी (वाशिम ) 

मारोती काशीराम खिराडे (वाशिम, परक्षिद्द 
परिगणित जाति) 

ताराचन्द शेरमल सुराणा (यवतमाल) 

प्रेजर पी० बर्ड (नामजद) 
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मद्रास 
राज्यपाल श्रीप्रकाश 
मंत्री 
[. मुख्य मंत्री श्रौर गृह, पुलिस तथा सावेजनिक' 
विभाग के० कामराज नाडर 
2. स्वास्थ्य, सहयोग, भवन निर्माण तथा पैन्शन- 
याफ्ता सेवक विभाग ए० बी० शैट्टी 
3. कृषि, पशुपालन, स्त्री कल्याण, व्यवसाय 
और श्रम एम० भक्‍तवत्सलम 
4- वित्त, अन्न, शिक्षा, अदालतें, और जेल सी० सुब्रमण्यम 
$. यातायात, हरिजन उद्धार, हिन्दू धामिक' दान 
संस्थाये, रजिस्ट्रेशन तथा मद्यनिषेध बी० परमेश्वरम्‌ 
6. सावंजनिक काय॑ एस० राजेश्वर सेतुपति 
7. लगान एम० ए० मानिकवेल्‌ नेकर 
8. स्थानीय शासन एस ० एस० रामास्वामी पादयाची 
वित्त (लाख रुपयो में) 
बजट के श्रांकड़े आय व्यय बचत (--) 
या घाटा (--) 
7950-57 (हिसाब ) 5,676 5,945 “729 
7957-52 (हिसाब) 5,943 6,444 +>50 
952-53 (संशोधित) 0,336 0,075 “539 
| 2953-54 (बजट) 6,575 6,575 हर 
शिक्षा 


795$2-53 मे मद्रास राज्य में शिक्षा पर 72,00,00,000 रुपये व्यय किये गये, जब कि 
7 वर्ष पहले यह व्यय केवल 4,$9,73,000 था । कितने ही प्राथमिक' तथा साधारण ट्रेनिंग 
स्कूलों को बेसिक स्कूलों में परिवर्तित कर दिया गया । 953 में वहा 50 बेसिक ट्रेनिंग स्कूल 
थे और 75 बेसिक प्रारम्भिक स्कूल | 27 स्क्‌ ं में ढाई से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों की 
शिक्षा का प्रबन्ध किया गया । परिगणित जातियों तथा श्रादिवासियों की शिक्षा की श्रोर विशष 
ध्यान दिया गया और उन्हें इस सम्बन्ध में यथथेष्ट सहायता दी गई । सरकारी कालेजो में 75 
प्रतिशत स्थान आदिवासियों के' लिये सुरक्षित कर दिये गये और 25 प्रतिशत स्थान पिछडी 
हुई जातियों के लिये । 


'क” भाग के राज्य 457 


हाल ही में राज्य ने -एक आ्रादेश द्वारा प्राथमिक तथा माध्यमिक श्रेणियों में नौन-गज़ेटेड 
सरकारी कार्यकर्त्ताश्रों के बच्चों के लिये तथा स्थानीय संस्थाओ्रो के 300 रुपये या उसः से कम 
मासिक वेतन लेने वाले कर्मचारियों के बच्चो के लिये मुफ्त शिक्षा का प्रबन्ध कर दिया है । 
इन बच्चों से हाई स्क्रल की शिक्षा के लिये श्राधी फीस ली जायगी । 
खाद्यान्न तथा कृषि 


9 52-52 में मद्रास में कृषि तथा मछली' व्यवसाय के विकास पर 3,28,29,000 
रुपये व्यय किये गये । 7953-54 के लिये यह रकम 3,73,73,000 कर दी गई है । पचवर्षीय 
आयोजना के अनुसार, आशा है कि, 95 5-56 तक मद्रास राज्य में 860,000 टन भ्रतिरिक्त 
चावल आदि तथा 7, 50,000 गाठें भ्रतिरक्‍्त रुई पैदा होने लगेगी । सिचाई के सरकारी कार्य- 
क्रम मे 300 सिचाई के छोटे कार्य तथा बहुमूखी माध्यमिक कार्य सम्मिलित हैँ । 7952-53 
में मद्रास मे ।,580 लाख रुपये सिचाई पर खर्च किये गये थे । “अधिक अन्न उपजाश्रो' कार्यक्रम 
के अन्तगंत वहा के लिये 338 सिंचाई की स्कीमे स्वीकार की गई थी भश्रौर उन पर 454 लाख 
रपये व्यय आने का अनुमान था । इससे 7,63,600 एकड नई भूमि की सिचाई होने लगेगी । 
ग्रान्ध्र राज्य के निर्माण से पूर्व मद्रास सरकार ने रायलसीमा के कमी वाले इलाके में सहायता 
पहुंचाने के अनेक कार्य किये । लगभग' 0 करोड़ रुपया दुष्काल निवारण के लिये व्यय किया 
गया । 
व्यवसाय 


$ मार्च 4953 को 70 लाख रुपये के व्यय से दक्षिण आरार्काट (जिले में कोयला निकालने 
का कार्य प्रारम्भ किया गया । जाच पडताल से मालूम हुआ है कि इस क्षेत्र के लगभग ](0 वर्ग 
मील दायरे मे 2 अब॑ लाख टन कोयला विद्यमान है । 


9 52-53 में मद्रास राज्य में 3,554 ज्वाइंट स्टाक कम्पनियां थी, 7,92 तेल के 
कारखाने, 77 चीनी के कारखाने और 85 कपड़ा बनाने के कारखाने थे । राज्य की सरकार 
की ओ्रोर से 9 क्षेत्रों में गृह तथा छोटे उद्योग धधो के विकास के सम्बन्ध में आवश्यक जांच पडताल 
की गई है । 
सार्वजनिक स्वास्थ्य 


गत वर्ष सावेज॑निक स्वास्थ्य पर 527 लाख रुपये व्यय किये गये । 78 जिलो के 3,600 
गावों में, जिनका क्षेत्रफल 0,000 वर्गमील के' लगभग हे 37 मलेरिया निरोधक कायें प्रारम्भ 
किये गये । अन्य क्षेत्रों मे भी मलेरिया को रोकने का भरसक प्रयत्न किया गया । अ्रस्पतालो में 
रोगियों के बिस्तरों की संख्या बढाई गई और उनके कार्य का दर्जा ऊंचा किया गया। 


मद्रास विधान सभा 
ग्रध्यक्ष : शिवषण्मुखम पिल्ले 
एस० वेन्कटराम अय्यर (श्रादिरामपट्टिनम्‌) | श्र० कोरान (आलत्थुरा संरक्षित परिगणित 
जी० नारायणस्वामी नायडू (भ्राडुतुराइ ) जाति) 
तेवरचिन्नथम्बी (आलनगूलम्‌ ) पी० चोक्कॉलिंगम्‌ (श्रम्बासमुद्रम) 
आर० कृष्णन्‌ (आलत्थुर) मोहम्मद सालीहु मरेका०र (भ्ररन्तांगी ) 


452 | 

एस० पंचाक्षरम्‌ (अ्रार्काट ) 

एम० पलनियांडी (अरियलूर) 

बी० भक्‍तवत्सलु नायड्‌ (अरकोनम) 
वी० के० कन्नन (आर्नी) 

जयराम रेडिडयार (अरुप्पुक्कोटाइ ) 
एन० रतन गाउडर (अरवकुरुची ) 
एम० पी० सुब्रह्मण्यम्‌ (आत्तुर) 

श्रीमती सोन्दरम रामचन्द्रन्‌ (अ्र.त्थूर) 
के० मोइड्ड (बडगारा ) 

एम० गंगाप्पा (बेलरी) 

बी० के० नललस्वामी (भवानी) 

वी० क्रृष्णास्वामी पडयाची (भुवनगिरि) 
एस० एस० कोल्किबेइल (तब्रह्मावर ) 

के० टी० श्रीधरन (कन्ननोर ) 

एन० सी० रामस्वामी कन्दर (चेनगम्‌ ) 
एस० चेललपांडियन (चेरनमहादेंवी ) 
ए० अप्पू (चेवयूर ) 
वी० धरमालिंग नायकर (चेय्यार ) 
जी० वाघीसम पिल्‍ले (चिदम्बरम ) 


ए० एस० सहजानन्दा (चिदम्बरम्‌, संरक्षित 
परिगणित जाति ) 


के० विनायकम्‌ (चिगलपट ) 

एस० सी० सी० एन्थोनी पिल्‍ले (चूले ) 

सी० सुब्रह्मण्यम्‌ (कोयम्बत्तूर) 

ग्रोइ० मजय्या शेट॒टी (कूडपुर) 

एस ० एस० रामस्वामी पादयाच्ची (कडल्र) 

ए० रत्तम (कडलूर, संरक्षित परिगणित 
जाति ) 

पी० टी० राजन (कंबम--मद्गुराई जिला ) 

सेनापति गाउंडर (धरमपुरम ) 

पी० झ्रर० राजगोपाल गाउंडर (धर्मंपुरी ) 

एम० एस० मुनिस्वामी पिल्‍ले (डिंडिगल ) 

एस० श्रर्धनारीश्वर गाउडर (एडप्पाडी) 

झार० कृष्णस्वामी नायडू (एडिरकोटट॑) 


के० टो० राजू (इरोड) 
झरंगनाथन (जिजी ) 
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टी० मणवालन (गुडियात्तम, संरक्षित परि- 
गणित जाति ) 

डा० यू० कृष्णराव (हारबर) 

डरे स्वामी गाउडर (हरूर) 

झ्रो० ए० नंजप्पा (हरूर, सरक्षित परिगणित 
जाति) 

एम० नारायणन नम्बियार (होस्द्वग) 

एम० मुनिरेडडी (होसुर) 

के० आर० विश्वनाथन (जयंकोडन ) 

ए० ग्रय्यार (जयकोडन, सरक्षित परिगणित 
जाति ) 

वेणगीपाल कृष्णस्वामी (कडम्बूर) 

आ्रार० ए० नटराज मुदलियार (कलसपक्कम्‌ ) 

के० पार्थंसारथी (कल्लकुरिची ) 

एल० आनन्दन्‌ (कल्लकुरिची, सरक्षित परि- 
गणित जाति) 

एस० देइवसिगामणी (काचीपुरम ) 

के० ज ० पलनिस्व्राम, गाउडर (कार्गेयम ) 

एग्रार० ए० आरएम० चोक्कालिगम्‌ 
चेट्टियार (कारैकुडि ) 

ए० बी० शेट्टी (कारकल ) 


| एम० मानिक्कासुन्दरम (करूर ) 


पी० एस० नल्‍्ल गाउण्डर (गोबीचेट्टिपालयम्‌ ) 


कोे० कामराज नाडर (गुडियात्तम ) 


टी० बी० सन्‍नासी (करूर, सरक्षित परिगणित 
जाति ) 

एम० एस० मोग्राल (कसारगोड ) 

के० आर० नल्‍लशिवम (कोड्मुडी ) 

वी० के० पलनिस्वामी गाउडर (कोइल- 
पालयम ) 


एस० सी० वीरूपाक्षय्या (कोल्लेगाल) 
सी० अहमद कुट्‌टी (कोट्टक्कल ) 

के० पी० कुट्टिकृष्णन्‌ नायर (कोझ्चीकोड ) 
डी० कृष्णमति गाउडर (कष्णगिरि ) 
फरनाण्डेज (नामज़द ) 

टी० आ्रा२० वरदन (कुम्बकोनम्‌ ) 

वी० श्रार० कृष्ण अय्यर (कुत्थुपरम्बा ) 
राजचिदम्बरम्‌ (लालगुडि ) 


'क! भाग के राज्य 


आर० कुप्पुस्वामी (मदुक्करे) 

ओऔ० वकटसुव्वा रेड्डी (मदुरातकम्‌ ) 

बी० परमेश्वरन्‌ू (मदुरातकम्‌, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

पी० राममूरति (मदुर॑--उत्तर) 

टी० के० रामा (मदूरै दक्षिण) 

के० एम० सीर्थ! साहिब (मलप्पुरम ) 

एम० चडयन  (मल्लप्पुर्म, सरक्षित 
प१रिगाणित जाति) 

एन० राजगोपाल (मनचनल्लुर) 

पी० एस० क्रप्णस्तामी अय्यगार (मानामदूरे) 

एन्धोर्त। पीटर (मनप्पार) 

एल० सी० पेइस (मगलोर) 

के० सी० गोपालन उन्नी (मन्नारघाट ) 

सी० कंडसामी (मन्नारगुडी ) 

ए० के० सुब्बेया (मन्नारगुडी, सरक्षित 
परगणित जाति) 

के० माधवन नम्बियार (मत्तनुर) 

के० आर० सम्बन्दम्‌ (मयूरम ) 

ए० बेल (मयूरम, सरक्षित परिगणित जाति ) 

एम० कंडसामी कदर (मेचेरी) 

वी० गोपाल गाउंडर (मेलमलयनुर ) 

चिन्नकरुप्प तेवर (मेलूर) 

वी० एस० शिवप्रकाशम्‌ (मेलूर, सरक्षित 
परिगणित जाति) 

केम्पे गाउडर (मेट्टूपालयम) 

यू० मृत्युरामलिग तेवर (मुदुकुलत्थूर) 

'एम० मोट्टयनू (मुद्कुलत्थूर, सरक्षित 
परिगणित जाति ) 

एन० एन० सुवर्ना (मुल्की) 

एस० पी» तंगवेलू (मुसरी ) 

सी० राजम रामस्वामी (मैलापुर) 

ई० के० सक रवर्मा राजा (नादपुरम) 

एन० छदिवराज (नागपदटिटनम्‌) 

एस० वडिवेल (नागपट्टनम्‌, संरक्षित परि- 
गणित जाति ) 

ओ० वी० रामस्वामी (नामक्कलू) 
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एम० पी० पेरिय स्वामी (नामक्कंल, सं रश्षित 
परिगणित जाति) 

पी० जी० करुलिरुमन्‌ (नम्बियुर,) 

पी० जी० मानिक्कम्‌ (नम्बियुर, सरक्षित 
परिगणित जाति) 

एम० जी० शंकर (नागुनेरी ) 

एम« डी० त्यागराज पिहले (नन्निलम ) 

एम० त0ी० मुत्तकुमारस्वामी (नन्विलम, 
सरक्षित परिगणित जाति) 

पी० के० गोपालक्ृष्णन्‌ (नट्टिका ) 

पी० वेकटेश शोलगर (निडमगलम) 

बी० आर० एम० मुत्तु तेवर (निलक्क्रोट्ट) 

ए० अय्यनार (निलक्कोटटे, सरक्षित 
परिगणित जाति) 

एच० बी० अरि गौडर (नीलगिरि) 

के० एच० बोम्मन्‌ (नीलगिरि, संरक्षित 
परिगणित जाति ) 

पी० रत्नस्व्रामी पिल्‍ले (ओमलूर) 

के० एस० लक्ष्मीपति नायकर (श्ोट्टनचक्रम्‌ ) 

एम० नारायण कुरुष (झ्ोट्टपालम्‌) 

टी० गणपति (पलव्र) 

के० रामकृष्णन (पालघाट ) 

एम० पी० मगल गाउडर (पलनी ) 

बी० बेकुठ बालिगा (पने मगलूर ) 

एस० राधाकृष्णन (पनरुटी ) 

एस० स्वयप्रकाशम (पापनासम्‌ ) 

जी० गोविन्दन (१रमक्‌कुडी ) 

आर० रगास्वामी गाउडर (१रामती) 

बी० संकरनारायण मेनन (पट्टाम्बी ) 

वी० नाडिमुत्तु पिल्‍ले (पट्टुकोट्ट) 

के० पी० गोपालन (पेय्यन्र) 

एस० कडास्वामी ग।उडर (पेन्नगरम ) 

एन० परमर्सिव उडयार (पेरम्बलूर ) 

एम० पलनिमत्तु (पेरम्बलूर, सरक्षित परि- 
गणित जाति) 

पी० कुन्द्रीरामकिडाब (पेरम्ब्रा) 

एस्र० पक्कि (स्वामी पिल्‍ले (बैरम्बूर) 
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कुन्ही मोहम्मद शाफ़ी (पेरिन्तलभन्ना ) 

मूकया तेवर (पेरियकुलम्‌) 

वी० मुत्तु (पेरियकुलम, संरक्षित परिगणित 
जाति) 

एन० महालिगम (पोल्लाच्ची ) 

पी० के० तिरुमृति (पोल्लाच्ची संरक्षित 
परिगणित जाति ) 

एम० ए० मनिवकवेलु नायकर (पोलुर) 

एन० गोपाल मेनन्‌ (पोन्नानी) 

ई० टी० वुन्हन (पोन्नानी, संरक्षित परिगणित 


जाति) 

के० गजपति रेडिड (पोन्नेरी ) 

ग्रो० चेनगम पिले (पोन्नरी, संरक्षित 
परिंगणित जाति ) 


टी० अनन्त पै (उडिप्पि) 

बी० बालकृष्णन्‌ (पुदुकोट्‌टाइ) 

के० वेकटरमन गौडा (पृत्तूर, दक्षिण कना रा 
जिला ) 

के० ईश्वरा (पृत्तूर, दक्षिण कनारा जिला, 
संरक्षित, परिगणित जाति) 

सी० कुन्ही राम कुरुप (क्विलांडी) 

षन्‍्मुग राजेस्व॒र सेतुपति (रामनाथपुरम्‌ ) 

के० जी० मुनिस्वामी गाउंडर (रानीपेट) 

टी० एम० कालियन्नन (रासिपुरम्‌ ) 

एन० रानश्रष्ण अय्यथर (सैदापेट) 

टी० पी० एलुमले (सैदापेट, संरक्षित १रिगणित 
जाति) 

एस० लक्ष्मण कदार (सेलम--प्रामीण ) 

डा० पी० वरदराजुलु नायडू (सेलम-नागरिक ) 

जी० सामिय कर्यार (सालयमंगलम्‌ ) 

रामसुन्दर करुणालयपाडियन्‌ (संकरनयना- 
रकोइल ) 

ऊर्कावलन (संकरनयनारकोइल, संरक्षित परि- 
गणित जाति) 

के० टी० कोसलराम (सात्तनकुलम ) 

एस० रामस्वामी नायडू (सात्तूर) 

एंस० तिनकरस्वामी तेवर (सेडपटूटी ) 
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एम० सुब्रह्मण्य नायकर (शोलिंगर ) 

सी० मुत्तैया पिल्‍ले (सीकाली) 

झार० वी० स्वामीनाथन' (सिवगंगा ) 

टी० षन्मृगम (श्रीपेरुम्बुद्र) 

डा० जी० चित्रम्बलम्‌ (श्रीरंगम्‌ ) 

डी० के० राजू (श्रीविल्लीपृत्तूर) 

ए० बंकुठम (थश्रीविल्लीपुत्तू र, 
परिगणित जाति) 

ए० साम्बसिदम' (दलैवासल ) 

टी० सी० नाराथणन्‌ नम्बियार (तालिपरम्बा ) 

एस० रामलिगम' (तजौर) 

एम० मारिमुत्त (तजौर, संरक्षित परगणित जाति 

सी० एच० कनारन (तेल्लिचेरी ) 

ए० के० सुब्रमण्य पित्ले (तेनकासी ) 

ग्रार० एम० पलनियप्प (तिरुमयम्‌ ) 

वी० चिल्नय्या (तिरुमयम्‌ संरक्षित परिगणित 
जाति) 

के० वेकटस्वामी नायडू (थाउज्ेंड लाइट्स) 

जे० शिवषण्मुखम पिलले (थाउजेंड लाइट्स 
संरक्षित परिगणित जाति) 

पी० रगसामी रेडिड्यार (तुरैयुर) 

एम० वेणुगोपाल गाउंडर (तिडिवनम्‌ ) 

एम० जगन्न।थ्न (तिडिवनम्‌, सरक्षित परि- 
गणित जाति) 

टी० एस० अरधनारी (तिरुचेन्गोड ) 

एस० आारूमुगन; पिल्ले (तिरुचेन्गोड, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

एस० टी० आदित्थन (तिरुचेंदुर ) 

वी० अस्मुगम' (तिरुचेंदुर, संरक्षित,परिगणित- 
जाति) 


संरक्षित 


एम० कल्याणसुन्दरम (तिरुचिरापल्‍ली--उत्तर ) 

ए० रामस्वामी तेवर (तिरुचिरापल्‍ली--दक्षिण 

टी० डी० मुत्तुकुमा रसामी नायडू (तिरुकोयिलूर ) 

ए० मुत्तुसामी (तिरुकोयिलूर, सरक्षित परि- 
गणित जाति) 

के० राजाराम (तिरुमंगलम्‌ ) 

एस० एन० सोमयाजुलु (तिरुनेलवेली ) 


कक भाग के राज्य 


आर० एस० अआरारूमुगम (तिरुनेलवेली, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

एम० ए० मूत्तैया चेटिटयार (तिरुपत्तुर, 
रामनाथपुरम्‌ ज़िला) 

ई० एल० राधव मुदलियार (तिरुपत्तुरउत्त र, 
ग्रारकाट जिला ) 

एम० आर० रामचन्द्रन (तिरुप्पोरुर ) 

रगच्वामी नायडू (तिरुप्पूर) 

एस० आर०आरुमुघम (तिरुप्पुर, सरक्षित परि- 
गणित जाति) 

के० उप्पी साहेब (तिरुर) 

के० रामस्वामी दास (कोकिल पट्टी) 

पी० चेल्लदुरे॑ (तिरुवाडाने ) 

वी० गोविन्दस्वामी नायडू (तिरुवल्लर ) 

एम०  धर्मेलिगम (तिरुवल्लूर, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

ए० रामचन्द्र रेडिडयार (तिरुवन्नामलै ) 

आर० तंगवेलू. (तिरुवन्नामले, संरक्षित 
परिगणित जाति ) 

बी० सी० पलनिस्वामी गाउंडर (तोॉडमुत्तूर) 

एु० एम० संबन्दम' (त्रिपलिकेन ) 

डा० के० बी० मेनन (त्रितला) 


जे० एल० पी० रोच विक्टोरिया (ट्यूटीकोरिन ) 


माउनगुरूस्वामी नायडू (उडुमलपेट) 
एम > कन्‍्डसामी' पड़याची (उलुदूरपेट) 


पी० एम० मुनुस्वामी गडण्डर (उद्धनपलली) , 
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ए० एस० सुब्बराज (उत्तमपालयम्‌ ) 
पलनिस्वामी (उत्तुकुली ) 


वी० के० रामस्वामी मुदलियार (उत्तिरमेरूर ) 

चिन्नस्वामी नायड (वडमदुरे) 

पी० कन्दसामी गाउंडर (वेलप्पाडी') 

ए० के० हनुमन्तराय गाउडर (वानियंबाडी ) 

वी० मदनगोपाल (वेदासदूर ) 

ए० के० मासिलामनि चेटटियार (वेल्लूर) 

एच० एम० जगन्नाथम (वेल्लूर, संरक्षित 
परिगणित जाति ) 

ए० गोविन्दस्वामी नायगर (विक्रवांडी ) 

पी० सेलवराज (विलतिकुलम्‌ ) 

वी० आर० नागराजन्‌ (विल्लुपुरम्‌ ) 

के० षन्‍्मुगम (विरुधुनगर ) 

एस० स्वामी कन्न्‌ (वृद्धाचलम ) 

एम० कटिटमुत्तु (वृद्धाचलम, सरक्षित परि- 
गणित जाति) 

एस० सोमसुन्दर गाउडर (वंडिवाश) 

डी० दशरथन (वडिवाश, संरक्षित परिगणित 
जाति) 


पी० जीवानन्दम्‌ (वाषरमेनपेट ) 
एम० के० पद्मप्रभा गाउडर (वैनाड) 


| सी० वेल्लुक्कन (वैनाड, संरक्षित परिगणित 


जाति ) 


मद्रास विधान परिषद्‌ 


सभापति : पी० वी० चेरियन 


एम० के० एम० अब्दुल सलाम (दक्षिण, 
आर्काट--तजौर--तिरुचिरापल्ली ) 


एु० एम० अल्लापिचैइई ( विधान 
सभा ) 

एन० जज्नामले पिल्‍ले (विधान सभा) 
के० बालसुब्रह्मण्य भ्रथ्यर ( मद्रास 


स्नातक ) 


वी० भाष्यम श्रय्यंगार (नामजद ) 

के० भाष्यम ( मद्रास स्नातक ) 

एम० भकक्‍तवत्सलम (विधान 
सभा ) 

वी० चक्‍कराई चेदटी' 

पी० वी० चेरियन (मद्रास स्नातक ) 


मेरी सी. क्‍्लबवाला जाधव (नामज़द) 


विधान सभा ) 
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टी० एम० देवशिखामनी आचरियार (नामज़द ) 

टी० वी० देवराज मुदलियार 

एम० इथिराजूलू ( विधान सभा) 

ए० गजपति नायगर ( विधान सभा) 

एलेक्ज़ांडर ज्ञानमुत्त्‌ (दक्षिण मद्रास भ्रध्यापक ) 

के० गोपालन (परद्चिमी तट) 

एम० पी० गोविंदमेनन्‌ (राज्य विधान 
सभा ) 

वी० गुरुनन्दन राव (विधान सभा) 

वी० के० जॉन (विधान सभा) 

जोती बेंकटाचलम (विधान सभा ) 

जी० कृष्णमूर्ति (मद्रास अ्रध्यापक ) 

टी० जी० कृष्णम्‌ृति (विधान सभा) 

ए० लक्ष्मणस्वामी मुदलियर (मद्रास स्नातक ) 

मोहम्मद उस्मान (नामजद ) 

एस० मंजूभाषणी (विधान सभा) 

सी० मरुतावनम्‌ पिललइ (दक्षिण श्रर्काट-- 
तंजौर--तिरुचिराप्पल्ली ) 


मोहम्मर रजा खान (विधान 
सभा ) 

टी०  एम० नारायणस्वामी पिल्‍ले (विधान 
सभा ) 


एन० नल्‍ला सेनापति सरकराइ मन्राडियार 
(विधान सभा) 


एस० नरसपया (विधान सभा) 
कै० एन० पलनिस्वामी गाउंडर (सेलम-- 
कोयम्बटर--नीलगिरी ) 

एच० परमेश्वरन्‌ (मद्रास अध्यापक) 


ई० 
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सी० पेरूमाल स्वामी रेड्डी (मद्रास- 
चिगलपुट--उत्तर श्रार्काट ) 


टी० पुरुषोत्तम (मद्रास--चिगलपुट--उत्तर 
आर्काट ) 


सी० राजगोपालाचारी (नामजद) 
वी० वी० रामस्वामी (विधान सभा) 


श्रो० पी० रामास्वामी रेडिडयार (नामजद) 

वी० आर० रंगनादन (मद्रास अध्यापक ) 

वी० रंगास्वामी 
नीलगिरी) 

टी० एस० संकरनारायणा पिल्लइ (मदुराइ-- 
रामनाथपुरम्‌ू--तिरूनेलवेली ) 

एस० पी० सिवसुब्रह्मण्य नाडार (मुदुराईइ--- 
रामनाथपुरम्‌ू--तिरूनेलवेली ) 


(सेलम--कोयम्बट्र-- 


ए० सोमसुन्दरा रेडिड्यार (दक्षिण श्रार्काट-- 
तजौर--तिरूचिराप्पल्ली ) 


ए० श्रीनिवासन (मद्रास स्नातक ) 

एस ० श्रीनिवास राव (विधान सभा) 

ए० सुब्रमण्यम ( विधान सभा ) 

बी० वी० सुब्रह्म॑ण्यम (विधान सभा) 

आर० एस“ सुब्बलक्ष्मी (नामजद ) 

पी० बी० के० त्यागराज रेडिड्यार (सेलम-- 
कोयम्बटूर--नीलगिरी ) 


पी० पी० उम्मर कोया (पश्चिमी तट) 
जी० वबेकटाचलम (नामजद) 
ए० चिदंबरा मुदालियार 


उड़ीसा 





राज्यपाल 
संत्रो 


पी० कमरस्वामी राजा 


[. मुख्य मंत्री तथा गृ ह-कार्य , नदी घाटी विकास योजना, 


पुनर्वास और सावेजनिक' सम्बन्ध । 
2. कानून, विकास और स्वास्थ्य 
3. व्यवसाय और यातायात 


नवक्ृष्ण चौधरी 
दीनबन्ध्‌ साहू 
किशोरदेव भंज 
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4 आदिवासी और ग्राम सुधार, श्रम और व्यापार सोनाराम सोरेन 




















$. वित्त और शिक्षा राधानाथ रथ 
6. लगान, पूत्ति और झ्रान्तरिक कर सदाशिव त्रिपाठी 
“उपमंत्री 
. स्वास्थ्य श्रीमती वसतमजरी देवी 
2. कार्य भैरवचन्द्र महन्ती 
3. जेल, राजनीतिक तथा व्यापार नीलमणि रौबाई 
4- सावेजनिक सम्बन्ध ग्रनूप सिह देव 
<. कृषि तथा स्थानीय स्वराज्य शान्तन्‌ कुमार दास 
6. यातायात तीर्थ॑वासी प्रधान 
7. पुत्ति कृपानिधि नायक 
वित्त (लाख रुपयो में ) 
बजट झआाकडे व आय व्यय बचत (-+-) 
| या कमी (--) 
950-57 (लेखा) ,037 7,207 '. _- 7०0 
7957-52 (लेखा) 7,796 । [,086  । +- 70 
7952-53 (सशोधित) । ,360 । 7,240 +- ॥20 
7953-54 (बजट) 7357 ![. 7,446 - 39 
| 
शिक्षा 


7952-53 मे उडीसा में 88 नये प्रारम्भिक स्कूल खोले गये श्रौर 0 को उच्च 
प्रारम्भिक दर्ज का कर दिया गया । राज्य के 4,000 चुने हुए स्कूलों मे तथा १6 प्रारम्भिक 
ट्रूनिंग स्कूलों मे नाई शिक्षा पद्धति जारी की गई । माध्यमिक शिक्षा का पुनर्सगठन करने के लिये 
राज्य की व्यवस्थापिका सभा में बोर्ड आफ सैकेण्डरी एजुकेशन, उड़ीसा बिल पास हुआ । इसी 
वर्ष 2६ नये मिडिल अंग्रेजी स्कूल तथा 5 नये हाई स्कूल जारी किये गये । इस तरह राज्य 
भर मे इन स्कूलों की कुल सख्या 550 और 798 हो गई । राज्य के कालेजो मे शिक्षा का दर्जा 
ऊचा करने का भरसक प्रयत्न किया गया और उनकी सहायता मे वृद्धि की गई | प्रौढ शिक्षा के 
62 नये केन्द्र खोले गये और राज्य के 3 क्षेत्रों मे । 5,666 प्रौढो को साक्षर बना दिया गया । 
सामाजिक शिक्षा पर 740 लाख रुपये ख्च॑ किये गये । 


खाद्यान्न तथा कृषि 


गत वर्ष राख्य में 3000 एकड नई भूमि पर कृषि प्रारम्भ हुई । गहरी खेती करने के 
उद्देश्य से अच्छे बीजों, भ्रच्छे खादों प्रौर कृषि के नये उपकरणों का वितरण किया गया । ग्राभ- 
वासियों को कृषि की बीमारियों से बचने के उपाय बताये गये और इस सम्बन्ध में उचित कार्ये- 
वाही की गई । 
73 2६ ०६ ॥ & 8. 
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79$52-53 में उड़ीसा में सिंचाई के बड़े साधनों पर 25 लाख रुपये व्यय हुए भ्रौर छोटे 
साधनों पर 23,589 रुपये । 

पहली नवम्बर 7952 से 37 श्रक्तूबर 7953 तक राज्य में 2 लाख टन चावल प्राप्त 
करने का लक्ष्य रखा गया था । मार्च 9 53 के अन्त तक इसमे से ,97,42 टन चावल प्राप्त 
हो चुका था, जब कि गत वर्ष इसी अवधि में चावल की उत्पत्ति केवल 96,335 टन हुई थी । 


व्यवसाय 

राज्य मे इन कारखानो को स्थापित करने का प्रयत्न किया जा रहा है : सूतकताई का एक 
कराखाना, 70,000 टन अल्युमिनियम पैदा करने वाला एक कारखाना, एक बुनाई कारखाना 
और एक 30,000 लोहे की ट्यूबे बनाने वाला कारखाना । लोहे की चादरे बनाने वाला कार- 
खाना जारी हो चुका है श्रौर एक कागज बनाने वाली मिल और एक जूट मिल लगाई जा रही 
है । इनके अतिरिक्त रूई साफ करने का कारखाना तथा व्यावसायिक उपयोग के तेल बनाने 
का कारखाना खोले जाने की दो स्कीमें बनती हे । छोटे दर्ज के' तथा मध्यम व्यवसायों को काफ़ी 
मात्रा मे आर्थिक सहायता दी गई । कंटक' का रिकार्डिग प्लांट, सम्बलपुर और बहरामपुर के 
पावर लूम कारखाने और बिस्कुट श्रौर नमक के कारखानो की श्रोर राज्य की सरकार ने 
विशेष ध्यान दिया । 


राज्य में लकड़ी के खिलौने बनाने तथा मिट्टी के मजबूत खिलौने बनाने श्रौर बालासोर 
जिले मे पीतल की घंटिया और बरतन बनाने के कार्यों को विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया जा रहा 
है । ये सब काम छोटे उद्योगों के अंग है । माचं 7953 तक उड़ीसा मे ,03, 779 गज खादी 
बनाई गई और हाथ के करघों द्वारा 6 लाख गज कपडा बुना गया । 

952-53 में 67 नई फैक्टरियां रजिस्टर्ड हुईं श्लौर उनकी लाइसेंस फ़ी से 26,000 
से अधिक रुपये प्राप्त हुए । व्यवसाय के सम्बन्ध में आवश्यक गणनायें एकत्र की गईं। 


सार्वजनिक स्वास्थ्य 


952-53 मे उड़ीसा सरकार ने स्वास्थ्य पर <4 लाख रुपये खर्चे किये । रामचन्द्र भज 
मैडिकल कालेज तथा कटक के अस्पताल मे बिस्तरों की संख्या बढ़ाई गई भ्रौर नये सामान और 
अतिरिक्त स्टाफ पर 2 लाख रुपये खच्े किये गये । उदितनारायणपुर के तपेदिक अस्पताल मे 
70 बिस्तर बढाये गये । 40,000 रुपये कटक में तपेदिक का क्लिनिक बनाने के लिये स्वीकार 
किये गये । राज्य की ओर से अ्रंघों को सहायता देने के लिये लगभग 6,000 रुपये विभिन्न सस्थाश्रों 
को बांटे गये । कलहंदी और पुरी जिलों में पागल कुत्तों के काटे का इलाज करने के लिये दो 
केन्द्र खोले गये । 

कटक के जच्चा अस्पताल के विस्तार के लिये केन्द्रीय सरकार ने 30,000 रुपये दिये । 
जिन क्षत्रों में बीमारियां फैलती है, वहां डी० डी० टी० का छिड़काव किया गया । संयुक्त राष्ट्र 
संघ की एक संस्था की ओर से 723 टन, 50 प्रतिशत डी०डी०टी० वाला पाउडर तथा एक लाख 
पौंड घोल प्राप्त हुआ । तपेदिक की रोकथाम करने के लिये गत' वर्ष 3 दलों ने दौरा किया । 
उन्होंने 7,52,026 व्यक्तियों की परीक्षा की भ्रौर 29,735 को बी ० सी० जी० के टीके लगाये । 
ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा पानी पहुंचाने के लिये ] लाख रुपये खर्च किये गये ' 
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उड़ीसा विधान सभा 


अध्यक्ष : नन्‍्दकिशोर दास 


पधान मकरध्वज (पअ्रम्भाभोना मुरा) 

जनादंन भंज देव (झानन्दपुर ) 

भाइगा सेठी (झ्रानन्दपुर, संरक्षित परिंगणित 
जाति) 

हृपिकेश त्रिपाठी (झ्रागुल हिन्दोल ) 

ग्रखिता नायक (आग ल, हिन्दोल, संरक्षित 
परिगणित जाति ) 

हरिहरदास (अ्रस्क ) 

मोहन नायक (ग्रस्क, संरक्षित परिगणित जाति) 

राधानाथ रथ (आाठगढ़ ) 

किशोर चन्द्र (अठमल्लिक ) 

विपिन बिहारी दास (अ्रट्टावीरा ) 

दैलेन्द्र नारायण भंज देव (ग्रौल) 

सोरेन सुनारम' (बहालदा, संरक्षित परिगणित 
जनजाति ) 

सुरेन्द्र नाथ दास (बालासोर ) 

यादव पद्रा (बालिग््‌डा, संरक्षित परिगणित 
जनजाति ) 

प्राण ऋष्ण परीजा (बलीकुडा ) 

इन्दुभूषण महन्ति (बम्ना) 

जयदेवर ठाकुर (बम्रा, सरक्षित परिगणित 
जनजाति ) 

यादव माझी (बंग्रीपोशी, संरक्षित परिगणित 
जनजाति ) 

गोकुलानन्द पहराज (बांकी ) 

गोदावरीश मिश्र (बानपुर ) 

गोकुलानन्द मोहान्ति (बांठ) 

नवक्ृष्ण चौधरी (बरछना ) 

तीर्थ वासी प्रधान (बारहगढ़ ) 

गिरीश चन्द्र राय (बारीपदा ) 


सुरेन्द्र सह (बारीपदा, संरक्षित परिगणित 
जाति ) 


सेनापति त्रिलोचन (बेस्ता) 
गण्डाधर पाइकेरा (बेगुनिया ) 


नायिक वृन्दावन (बेरहामपुर ) 

नायक मोहन (बेरहामपुर, संरक्षित परिगणित 
जाति ) 

मुहम्मद हनीफ (भद्रक ) 

योगीश चन्द्र सिह देव (भवानी पटना) 

जनाद॑न माझी (भवानी पटना, सरक्षित 

परिगणित जनजाति) 

शशि कांत भज (भोगराई ) 

सत्यप्रिय महन्ति (भुवनेश्वर ) 

महन्‌ मलिक (भुवनेश्वर, सरक्षित परिगणित 
जाति) 

बैकुण्ठ नेपक (बिनिका ) 

पद्मनाभ राय (बिन्जारपुर ) 

नव किशोर मल्लिक (बिन्जारपुर, संरक्षित 
परिगणित जाति ) 

अच्युतानन्द महाकुर (वीरमहाराजपुर ) 

मदनमोहन ग्रमात (बिसरा, सरक्षित परिगणित 
जनजाति ) 

इयाम घन उलाका (बिसरेमक्टक, संरक्षित 

परिगणित जनजाति) 
नन्‍्द किशोर मिश्र (बोलगीर ) 

ग्रछता महानन्द (बोलगीर, संरक्षित 

परिगणित जाति ) 


नीलमणि सिह दण्डपत (बोनाय, संरक्षित 
परिगणित जनजाति) 


हिमांशू शेखर पाधि (बौद्ध) 

विश्वनाथ परीदा (ब्रह्मगिरि ) 

गुरु चरण नायक (चम्पुआ, संरक्षित 
परिगणित जनजाति) 

चक्रधर बेहेरा (चांदबाली) 


वृन्दावन दास (चांदबाली, संरक्षित परिगणित 
जाति) 


वी. सीतारमैया (छत्रपुर) 
भैरव चरण महन्ति (कटक) 
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लक्ष्मण मलिक (कटक, ग्रामीण, संरक्षित 
परिगणित जाति ) 

बीरेन मिश्र (कटक कस्बा ) 

किशोर चन्द्र भंज देव (दशपला ) 

नीलमणि राउत्र (धामनगर ) 

परमानन्द मोहान्ति (धरमशाला ) 

वैष्णव चरण पटतायक (घेनकनल ) 

भावन देहरी (ढेनकनाल, सरक्षित परिगणित 
जन जाति) 

गौरीश्याम नायक (एरसमा ) 

गमग भगीरथी (गुनुपुर ), संरक्षित परिगणित 
जन जाति) 

नीलमणि प्रधान (जगतसिहपुर ) 

झजरू झोडिया (जयपत्ना काशीपुर संरक्षित 
परिगणित जन जाति) 

गदाधर दास (जाजपुर ) 

शान्तनु कुमार दास (जाजपुर, संरक्षित परि- 
गणित जाति ) 

करुणाकर पाणीग्रही (जलेह्वर ) 

हरिहर मिश्र (जेपुर) 

लोइछन नायको (जेपुर, संरक्षित परिगणित 
जाति ) 

विजय कुमार पानि (झरसुगुडा--रामपेला ) 

मनोहर नायक ( झरसुगुडा--रामपेला, 
संरक्षित परिगणित जन जाति ) 

विजयानन्द पटनायक (जे. प्रसाद ) 

प्रताप किशोर देव (जूनागढ ) 

दयानिधि नायक (जूनागढ, सरक्षित परि- 
गणित जाति ) 

हर चन्दू हंसदा (काणतीपाडा, संरक्षित परि- 
गणित जन जाति ) 

मुदिली गेंगा (कोरापुत, संरक्षित परिगणित 
जन जाति ) 

उपेन्द्र मोहान्ति (काकटपुर--निमपारा) 

गोविन्द चन्द्र सेठी (काकटप्र-निमपांरा, 
संरक्षित परिंगणित जाति) 

दीनबन्धु साहू (केन्द्रपारा ) 
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। लक्ष्मीनारायण भंजदेव (क्योझार ) 


गोविन्द मुण्डा (क्योंझार, सरक्षित परिगणित 
जनजाति ) 

राजकृष्ण बसु (केसनगर ) 

राम चन्द्र मदेराज देव (खालीकोट ) 

हरिहर सिह गदराज अभ्रामरवर देव 
(खण्डपारा ) 

शारेन शाकीह (खुण्टा, सरक्षित परिगरणित 
जन जाति) 

माधव चन्द्र राउत्र (खुरदा) 

बनमाली महाराणा, (कुदाला ) 

दास प्रदीप्त किशोर (महंगा ) 

लक्ष्मणगौदो (मल्कनगिरि) 

प्रसन्न कुमार दास (मूरुदा ) 

भोगोबान खेमेन्दु नायक (नन्दपुर ) 

वृन्दावन साहु (नरसिहपुर ) 

ग्रनुप सिंह देव (नवपारा ) 

चेतन माझी (नवपारा, सरक्षित परिगणित 
जन जाति) 

कृष्ण चन्द्र सिह मान्धाता (नयागढ़ ) 

नीलाम्बर दास (नीलगिरि) 

चैतन्य सेठी (नीलगिरी, सरक्षित परिगणित 
जाति) हु 

संदाशिव त्रिपाठी (नौरगपुर ) 

मूदिनायको (नौरगपुर, सरक्षित परिगणित 
जन जाति) 

प्रनिरुचा मिश्र (पदमपुर ) 


लाल रंजीत सिंह बरिहा (पदमपुर, सरक्षित 
परिगणित जन जाति) 

गणेश्वर महापात्र (पदुआ ) 

सुबाहु सिह महेश चन्द्र (पाल--लहरा के. 
नगर ) 

बेधर नायक, (पाल--लहरा के. नगर, 
संरक्षित परिगणित जाति ) 

विद्वनाथ साहु (पंचपीर) 

घासीराम शाण्डील ( पच्पीर--सरक्षित 
परिगणित जाति) 


का भाग के राज्य 


जगन्नाथ मिश्र (परलाकिमेदी ) 

अप्पन्ना डोरा विद्वासराय (परलाकिमेदी, 
संरक्षित परिगणित जनजाति) 

लोकनाथ मिश्र (पतकुरा ) 

अर्जुनदास (पटनागढ़ ) 

गणेशराम बरिया (पटनागढ, संरक्षित परि - 
गणित जन जाति) 

दिवाकर पटनायक (पत्रापुर ) 

कुमारी राम राज ((पट्टाम्ण्डई) 

गोविंद प्रधान (पद्टापुर ) 

सदानन्द साहु (फ्लबनी---उदयगिरि ) 

बालकृष्ण मल्लिक, ( फूलबनि---उदयगिरि, 
संरक्षित परिगणित जन जाति ) 

जयक्ृष्ण महान्ति (पिप्ली ) 

फकीर चरण दास (पुरी ) 

हरिहर दास' (पुरुषोत्तमपुर ) 


हरदेव त्रिया (रायरगंपुर, सरक्षित परिगणित 
जन जाति) 


लक़ा अगापीट (राजनगर, संरक्षित परिगणित 
जन जाति) 


श्रीमती सरस्वती देइ (राजनगर ) 
श्रीमती वसतमंजरी देवी (रणपुर) 


कामय्या मदंगी' (रायगदा, संरक्षित परिगणित 
जन जाति) | 
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दीनबन्ध्‌ बेहेडा (रोस्सूलकोंडा ) 

सुरेन्द्र नाथ पटनायक (सालेपुर ) 

पुरनन्द सामल, (सालेपुर, सरक्षित परिगणित 
जाति) 

श्राउकर सुपाकर (सम्बलपुर--रराखोल ) 


भिखारी घासी (सम्बलपुर--रैराखोल ) 
(सरक्षित परिगणित जाति) 


नीलकण्ठ दास (सत्यवादी ) 
भिखारी साहु (सोहेल्ला ) 


बीसी बिभार (सोहेल्ला, सरक्षित परिगणित 
जाति) 


अन्त राम नन्‍्द (सोनपुर ) 

नन्‍द किशोर दास (सोरो) 

कृपानिधि नायक (सुन्दरगढ ) 

द्वारिका नाथ कुसुम (सुन्दरगढ, सरक्षित 

परिगणित जाति ) 

नारायण चन्द्र पति (सकिदा ) 

पवित्र मोहन प्रधान (तलचर ) 

निशामणि कुतिया (तिरतोल ) 

मुरलीधर पाण्डा (टीटलगढ ) 


रमेशचन्द्र भोई (टीटलगढ, सरक्षित परि- 
गणित जन जाति) 


पत्त मोलिको (उदयगिरि--मोहाना, सरक्षित 
परिगणित जन जाति ) 


पंजाब 


राज्यपाल 
मंत्री 


चन्द्रिकेश्वर प्रसाद नारायण सिट८. 


[. मुख्यमंत्री तथा साधारण व्यवस्था, प्रचार, 
कानून और शान्ति, जेल, न्याय, पंचायत, खाद्य 


तथा नागरिक पूर्ति भीमसेन सच्चर 
2. लगान, विकास (क्रषि, जगल और पश्‌ चिकित्सा ) 

तथा भूमि का एकत्रीकरण प्रतापसिह करो 
3. सिंचाई, बिजली और सहयोग' समितियां लहरीसिंह 
4- वित्त, व्यवसाय और पुनर्वास उज्जलर्सिह 
$. शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात जगतनारायण 
6. श्रम, स्टेशनरी, आन्तरिक कर, ग्रन्य टेक्‍्स, परिगणित सुन्दरसिह 


जातियां और पिछडी हुई जातियां 
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7. पब्लिक वक्‍्से डिपार्टमेंट, बड़े कार्य श्ौर गुरवचनसिह बजव। 
स्थानीय स्वराज्य 
वित्त (लाख रुपयो मे ) 
बजट आंकड़े ग्राय व्यय बचत (-+-) 
या कमी (--) 
7950-57 (खः) 7,686 7,600 +- 86 
7957-52 (लेखा) 7,8॥7 ,645$ 72 
7952-53 (सशोधित) 7,8 56 ,689 + 767 
7953-54 (बजट) 7,974 2,005 
शिक्षा 


पंजाब में शिक्षा प्रसार के लिये एक चतुम्‌खी योजना जारी की गई, जिसके अ्रनुसार कम 
कोमत पर शिक्षा देने, पाठय पुस्तकों की कीमत घटाने, नये स्कूल खोलने, शिक्षको को ट्रेण्ड 
करने और शिक्षा के लिये एक सलाहकार बोडं बनाने के काय जारी किये गये । 7952-53 
में प्रारम्भिक शिक्षा पर 7,06, 50,000 रुपये व्यय किये गये । इसके अतिरिक्त ग्रामीण इलाफो 
म स्कूलों की इमारते बनाने के लिये 6 लाख रुपये व्यय किये गये । गत वर्ष राज्य में 25 वेसिक, 
90 प्रारम्भिक और 30 हाई स्कूल नये खोले गये । रोपड़ मे शारीरिक शिक्षा देने के लिये 
एक कालेज खोला गधा और चडीगढ़ मे एक गवने मेट कालेज । पाठय पुस्तको की कीमते 30 
प्रतिशत घटाई जा रही है । शिक्षा पर 952-53 में 203 लाख रुपये व्यय क्रिये गये श्र 
7953-$4 में 244 लाख रपये । 
खाद्यान्न और कृषि 


7952 में पजाब से श्रपनी आवश्यकताश्रो की पूति के बाद 46,0८0 टन गेहू, 50,0८0 
टन चावल और 5,000 टन जौ निर्यात किया गया । कृषि के सुधार के लिये कितनी ही नई 
स्कीमे जारी की गई, जिनके अनुसार भूमि का पुनरुद्वार, ग्रामीण खादो का प्रयोग और खेती 
की बीमारियों की रोकथाम का प्रयत्न जारी है । 7952 तक वहां 96,000 एकड नई भूमि 
पर खतीबाड़ी प्रारम्भ कर दी गई थी । इसी वर्ष 3 लाख एकड नई भूमि की सिंचाई नहरो तथा 
$77 ट्यूबवैलो द्वारा की गई | रूई पैदा करने के क्षेत्र बढाये गये श्रीर उसकी उत्पत्ति 4952- 
53 मं 2,67,000 गाठों तक पहुच गई, जब कि 948-49 में वह केवल 77,700 गाठे थी । 
किस,नों को 67 लाख रुपये की कीमत का 20,000 टन श्रमोनियम सल्फेट (बढिया रासायनिक 
खाद) बांटा गया । 
व्यवसाय 

राज्य का व्यावसायिक विकास करने के लिये एक इंडस्ट्रियल फाइनेस कारपोरंशन 
बनाया गया, जिसे दो करोड रुपये उधार देने का भ्रधिकार दिया गया । व्यवसायों श्रौर सरकार 
में निकटता लाने के लिये दो सलाहकार समितियां बनाई गईं । गत वर्ष पंजाब में 44॥ नई 
कंम्पनिर्या रजिस्टर्ड हुईं, जिनका आज्ञप्त मूलधन 730 करोड़ रुपये है श्र प्राप्त मूलधन 734 
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लाख । 7952-52 में फैक्टरी क़ानून के भनुसार रजिस्टर्ड फं क्टरियों की संख्या 7,500 तक 
पहुंच गई । 7953 में कार्य कर्ताशों की स्वास्थ्य बीमा स्कीम भी जारी कर दी गई । 
साय जमिक स्वास्थ्य 

795$2 में सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त अ्रस्पतालों की संख्या 778 तक पहुंच 
गई, जब कि 7948 में वह केवल 62 थी । इसी तरह भ्ौषधालयों की संख्या 255 से 473 
हो गई। 7952 में एक डे ण्टल कालेज झौर एक नया अस्पताल खोला गया और कुछ भायुवेदिक 
झौर यूनानी चिकित्सालय भी जारी किये गये । 952 में इन अस्पतालों मे 59,09,048 
बीमारों का इलाज किया गया । 

पंजाब विधान सभा 
अध्यक्ष : ग्रदयाल सिंह ढिल्लों 


गुरदयाल सिंह ढिल्लो (झब्बल ) भागसिह (कोट भाई, स रक्षित परिगणित 
सख्यर्सिह (नारनौंद) जाति ) 
भीमसेन सच्चर (लुधियाना नगर दक्षिण ) बिशहनराम (नवांदहर, सरक्षित परिगणित 
प्रतापसिह कैरों (पट्टी) जाति ) 
लहरीसिंह (गनौर) चाननर्सिह (ट्टॉडा) 
जगतनारायण ( चण्डीगढ़ ) चन्दनलाल जोड़ा ([ श्रमृतसर नगर, उत्तर ) 
गुरबचन सिंह बाजवा (बटाला) चांदराम भ्रहलावत (झज्जर, संरक्षित परि-- 
सुन्दरसिह (गुरदासपुर, संरक्षित परि- गणित जाति) 

गणित जाति) चांदीराम वर्मा (अ्रबोहर) 
प्रबोधचंद्र (गुरदासपुर) चूनीलाल (रेवाडी, संरक्षित परिगणित जाति ) 


दरबारसिह (नूरमहल), 
दर्शनसिह (तरन तारन, संरक्षित परिगणित 
जाति ) 
दौलतराम (कैथल) 
दौलतराम दर्मा (हमीरपुर ) 
डी. डी. पुरी (जगाधरी ) 
देवीलाल (सिरसा) 
देवेन्द्रसिह (मोगा, धर्मकोट ) 
देवराज आनन्द (अम्बाला छावनी ) 
बज ( वीर ) देवराज सेठी (रोहतक नगर ) 


बाल (फतेहाबाद, संरक्षित परिगणित धमंवीर वसिष्ठ (हसनपुर) 
ब गजराजसिह (गुड़गांव ) 


अब्दुल गफ्फार खान (अम्बाला नगर ) 
अब्दुल गनी दार (नह) 

ग्रभयर्सिह (रेवाडी ) 

ग्रच्छरसिह (भ्रजताला ) 

झजमेरसह (समराला) 

अमीरचन्द गुप्ता (अमृतसर नगर--मध्य ) 
बाबूदयाल (सोहना) 

बचन सिंह (बाधा पुराना ) 


जाति) 
बलवस्तराय तायल (हिसार नगर) गोपालसिह (जगरांव, संरक्षित पररिगणित 
बलवन्तसिह (खालरा) जाति) 
बनारसींदास' गुप्त (थानेसर ) गोपीचन्द (पुण्डरी) 


भागसिह (मुक्तसर) गोरखनाथ (नारोट जयमल सिंह ) 
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गुरांदास हंस (होशियारपुर, संरक्षित परि- 
गणित जाति) 

गुरबचनसिह अ्रत्वाल (नवांशहर )| 

गुरबन्तासिह (आदमपुर, संरक्षित परिगणित 
जाति) 

ग्रदयालसिह (करतारपुर ) 

गुरुदकत्त सिह (पलवल) 

गुरुपजसिह (सीड़ा) 

हरभजनसिह (गढशंकर ) 

हरीचंद (आनन्दपुर) 

हरीराम (धरमशाला) 

हरीसिंह (दसूया ) 

हरकिशन सिंह सुरजीत (नकोदर ) 

हरनामसिह सेठी (फीरोजपुर ) 

इकबार्लासह (जगरांव) 

जगतराम भारद्वाज (होशियारपुर) 

जगदीशचन्दर (शाहबाद ) 

जगदीशचन्द्र (लधियाना शहर, उत्तर) 

जोगिन्दरसिह (डेरा बाबा नानक) 

कन्हैयालाल बुटेल (पालमपुर) 

करतारासह (गढशकर ) 

कस्तू रीलाल गोयल (भ्रसध) 

केदारनाथ सहगल (बल्लभगढ़) 

केशोदास (पठानकोट ) 

खेमासिह (अमृतसर, संरक्षित परिगणित 
जाति ) 

खुशीराम गुप्त (अम्ब ) 

चोधरी कृष्णगोपाल दत्त (पानीपत ) 

लाजपतराय (हांसी) 

लालचन्द प्रार्थी (कुल्लू) 


मामचन्द (गोहाना, सरक्षित परिंगणित 
जाति) 


मामराज (भिवानी, संरक्षित परिंगणित 
जाति) 

मणीराम (फतेहाबाद ) 

मन्साराम कुठियाला (ऊना ) 

मारूसिह मलिक (सम्पला ) 
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मेहररसह (हमीरपुर, संरक्षित परिगणित 
जाति) 

मेहरसिह (हरीपुर) 

मोहनसिह (तरन तारन ) 

मुहम्मद यासीन खा (फ़ीरोज़पुर---झिरका )' 

मूलचन्द जैन (सम्भलका ) 

मोतासिह आनन्दपुरी (भ्रादमपुर ) 

मुख्तियारसिह (मोगा--धमंकोट--अंरक्षितः 
परिगणित जाति) 

नन्‍्दलाल (करनाल ) 

नान्हूराम (गोहाना) 

नरजनदास धीमन (फिल्लौर ) 

नौरंगसिह (समराला, सरक्षित परि्गाणत 
जाति) 


श्रीमती प्रकाशकौर (रामदास ) 
प्रतापसिह (सुजानपुर ) 


प्रतापसिह (रोपड़, संरक्षित परिगणित 
जाति) 

प्रतापसिह राय (गुरु हरसहाय ) 

प्रतापसिह (मल्लनवाला ) 

फग्गूराम (बटाना, सरक्षित 
जाति) 

पूरनसिह (कोट भाई) 

रघुवीरसिंह (सेराज ) 

राजेन्दरसिंह (रोपड़) 

रालाराम (मुकेरिया) 

रामचन्द्र (न्रपुर) 

रामदयाल वैद्य (डबवाली ) 

रामकिशन (जालन्धर नगर, उत्तर-पश्चिम ) 

रामकुमार बिधत (भिवानी) 

रामप्रकाश (मोलाना, सरक्षित 

परिगणित जाति) 

रामसरूप (बुटाना ) 

रंजीतर्सिह कैप्टिन (हिसार, सदर) 

रत्तन अ्मोल सिंह (मोलाना) 

रिज़्कराम (राई) 


परिगणित 
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साधूराम (नारायण गढ़ ) 
समरसिह (गरौण्डा) 
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श्रीमती सीतादेवी (जालन्धर नगर, दक्षिण 
पूर्व ) 


सन्‍्तराम (नकोदर, सरक्षित परिगणित जाति) | सोहनसिंह (व्यास) 


सरूपसिह (भ्रमृतसर नगर, पूर्व ) 
शमशेरसिह (लुधियाना सदर) 

श्रीमती शन्नो देवी (भ्रमुतसर नगर, पष्टिचम ) 
शोरसिह (झज्जर) 

शिवसिह (रानिया) 

श्रीराम शर्मा (सोनीपत) 


सोमदत्त (शिमला) 
श्रीचन्दर (बहादुरगढ़ ) 
उत्तमसिह (श्रीगोविन्दपुर ) 
वधवाराम (फाजिल्का) 
वरियामर्सिह (भ्रमृतसर ) 
वज़ी रसिह (देल्हन) 


पंजाब विधान परिषद्‌ 


सभापति---कपू रसिह 


ग्रविताशचन्द्र (विधान समा द्वारा निर्वाचित ) 
बलवन्त राय (विधान समा द्वारा निर्वाचित ) 
गुलाबसिह (विधान सभा द्वारा निर्वाचित) 
हसराज (विधान सभा द्वारा निर्वाचित) 
कपुरसिह (विधान सभा द्वारा निर्वाचित) 
करतारासह (विधान सभा द्वारा निर्वाचित) 
किशोरीलाल (विधान सभा द्वारा निर्वाचित) 


करतारासह चौधरी (विधान सभा द्वारा 
निर्वाचित ) 


साहिब राम सेठी 
निर्वाचित ) 


तेजासिह (विधान सभा द्वारा निर्वाचित) 
सोहनसिह (विधान सभा द्वारा निर्वाचित) 
उज्जलसिह (विधान सभा द्वारा निर्वाचित) 
यशपाल (विधान सभा द्वारा निर्वाचित) 
रामचन्द्र (स्नातकों का निर्वाचन क्षेत्र) 
जोवसिह (स्तरातकों का निर्वाचन क्षेत्र) 
सूरजभान (स्नातकों का निर्वाचन क्षेत्र) 
'चमनलाल (अध्यापकों का निर्वाचन क्षेत्र) 
उदयसिह (अध्यापकों का निर्वाचन क्षेत्र) 
गुरचरनसिंह (अध्यापको का निर्वाचन क्षेत्र ) 


(विधान सभा द्वारा 


मोहनलाल (होशियारपुर कागड़ा-गुरदास- 
पुर स्थानीय प्राधिकार ) 


ही € १ छ ॥ जा 0 हा 


गुरबऱ्श सिंह (होशियारपुर--कागडा-- 
गुरदासपुर स्था०) 


कृ८्णचन्द्र (होशिया रपुर--काग डा--- 
गुरदासपुर स्था०) 
नगिन्दरसह (जालन्धर--फी रोजपु र--« 


अ्मृतसर--लुधियाना स्था० ) 

नरायणसिह. (जालन्धर--फोरोजपु र--- 
अमृतसर--लुधियाना स्था० ) 

रामदयाल सिंह (जालन्धर--फीरोज़पु र-- 
अमृतसर--लुधियाना स्था० ) 

दीनानाथ (जालन्ध र--फी रोजपु र-- 
अमृतसर--लुधियाना स्था० ) 

दरबारीलाल (अम्बाला ---करनाल स्था० ) 

अमरनाथ (अम्बाला--करनाल ) 

बीरेन्रसिह (गुड़गावां--रोहतक--हिसार--- 
शिमला स्था० ) 

हरिसिंह (गुरगाव--रोहतक---हिसा र--- 
शिमला स्था० ) 

मोह रसिह (गुरगावा--रोहतत--हिसार--- 
शिमला स्था०) 

प्रेमसुख दास (गुड़गावा--रोहतक---हिसा र--- 
शिमला स्था० ) 

सुर्यंकान्त (नामज़द ) 

वीरसिंह (नामज़द ) 
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एस० जी० ठाकुर सिंह (नामजद ) 
रामधन शर्मा (नामजद ) 
मोहनलाल (नामजद) 
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यशवन्तराय (नामज़द ) 
कुमारी वी. जी. भान (नामजद ) 
बशीर-उददीन (नामजद) 








उत्तर प्रदेश _ 
राज्यपाल कन्हैयालाल माणिकलाल मुंझी 
मंत्रो 
[. मुख्य मत्री, तथा शासन व्यवस्था, आयोजना. गोविन्दवल्लभ पन्त 
गौर सहयोग 
2. वित्त और शक्ति मोहम्मद इब्राहीम 
3. गृह तथा श्रम सम्पूर्णानन्द 
4- व्यवसाय और पुनर्वास हुक्मसिह 
<. सार्वेजनिक कार्य गिरधारीलाल 
6 नागरिक पूर्ति और स्वास्थ्य चन्द्रभानु गुप्त 
7. लगान और कृषि चरणसिंह 
8. न्‍्यायऔर आान्तरिक कर , अली जहीर 
09. शिक्षा और हरिजन सहायक हरगोविन्द सिंह 
१0. स्थानीय स्वराज्य मोहनलाल गौतम 
पत सूचना और सिंचाई कमलापति त्रिपाठी 
72. यातायात विचित्र नारायण शर्मा 
उप-मंत्री 
7. पालियामेटरी कायये श्र सहयोग मगलाप्रसाद 
2. जगल . जगमोहन सिंह नेगी 
3. कृषि जगन्नाथ प्रसाद रावत 
4. जेल रे मुजफ्फर हुसेन 
&. सार्वजनिक कार्य विभाग . चतुर्भुज शर्मा 
6. सिंचाई राममूर्ति 
7. योजना फूलसिह 
वित्त (लाख रुपयों में) 
बजट आकडे आय व्यय अतिरिक्त (+-) 
या कमी (--) 
7950-57 (लेखा) 589 (क) | 5.84 (क) हा, 
7957-52 (लेखा) 5,550 (क) | 5,550 (क) पः06 
7952-53 (सशोधित) | 6,647 (क) | 6,64॥ (क) ब्क् 
_ 2953-54 (बजट) | 7438 (क) | 7.860 (क) | -7442 _ 
(क) आय और व्यय में, राज्य-परिवहन सेवा द्वारा कुल प्राप्ति और कुल व्यय भी सम्मि- 
छित हैं । 
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शिक्षा 


गत व उत्तर प्रदेश की ६6 म्युनिरिपल कमेटियो में शिक्षा भ्रनिवायं कर दी गई ॥ 
राज्य में विद्यार्थियों की संख्या 72 लाख तक पहुच गई । ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा के विस्तार 
की श्रोर विशेष ध्यान दिया गया श्रौर उसके लिये अ्रधिक रुपये व्यय किये गये । यह प्रयक्त्त किया 
जा रहा है कि गांव से शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी श्रपने गावो के विकास के लिये अधिक 
उपयोगी सिद्ध हो सके । उन मे प्रेरणा, सूझ, श्रात्मनियत्रण और प्रात्म-निर्भ रता का विकास करने 
के लिये सामाजिक सेवा की एक विशेष स्कीम जारी की गई है । 77 जिलो में विद्यार्थियों को 
फौजी शिक्षा भी दी जा रही है । 


माध्यमिक शिक्षा मे सुधार करने के उद्देश्य से सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की । 
गूंगे श्रौर बहरों की शिक्षा की ओर सरकार ने विशेष ध्यान दिया और इस काय॑ के लिये एक 
भ्रनावतंक सहायता भी दी । देहरादून के अ्रध-विद्यालय के लिये केन्द्रीय सरकार भ्रौर राज्य 
की सरकार ग्राधा-ग्राधा खर्च दे रही हे । 7953 में हिन्दुस्तानी एकेडमी की कौसिल का 3 वर्षों 
के लिये पुर्ननिर्माण किया गया । 

इलाहाबाद के मनोविज्ञान ब्यूरो के कार्य का विस्तार करने के लिये मेरठ, बरेली, लखनऊ, 
कानपुर और बनारस मे मनोव॑ज्ञानिक केन्द्र खोले गये । इन केन्द्रो मे विद्याथियो को इस बात की 
सलाह भी दी जाती है कि वे अपने लिये कौन-सा मार्ग चुने । 
खाद्यान्न श्रोर कृषि 

952-53 में राज्य मे सेकडो नये ट्यूबवेल लगाये गये । कृषि विकास योजना के 
प्रन्तगंत कितनी ही सिचाई की नई नालिया खोदी गईं । इसी वर्ष रगवान भ्रौर अहरोरा बांध 
भी पूरे किये गये। इन कार्यों से 3,$0,000 एकड नई भूमि की सिंचाई होगी । 

440 नये ट्यूबवल लगाने का कायं लगभग समाप्ति पर है । गोरखपुर, बस्ती श्रौर 
देवरिया के जिलो में लगभग 700 ट्यूबवेल लगाये गये, जिनसे 48,000 एकड भूमि को सिंचाई 
हो सकेगी । अल्मोडा, नैनीताल, गढवाल और टिहरी के इलाको मे 250 मील सिंचाई की नालिया 
छोदी गईं, जिनसे 20,000 एकड भूमि की सिंचाई होगी । केन्द्रीय क्षेत्रो में 2000 मील लम्बी 
नालिया बनाने का काम जारी है । शारदा और अपर-गंगा नहरो का जलन्सामथ्यं बढाने का 
प्रयत्न किया जा रहा है । इसी तरह पूर्वी जमना नहर का भी विस्तार किया जा रहा है । 

7952 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर मे क्रषि महाविद्यालय मे एक नया अनुसन्धान 
विभाग स्थापित किया, जिसका उद्देश्य टेक्निकल अनुसन्धान और किसानो की आथिक' आव- 
इयकताशों मे तालमेल पैदा करना है । तराई भाभर के जंगल मे हाथियो द्वारा ट्रेक्टर चलाने का 
परीक्षण भी किया जा रहा है । 

26 ज़िलों में जापानी ढंग से चावल बोने के कार्य जारी किये गये | आगरा और मथुरा 
में राजस्थान के रेगिस्तान की वृद्धि रोकने के लिये नये जंगल बोये गये । 

गत वर्ष व्यवस्थापिका सभा ने भूमि अधिकार सम्बन्धी एक' नया कानून पास किया । 
झ्रपने कार्य की शिक्षा लेने के लिये लगान सम्बन्धी बहुत से सरकारी कार्यकर्ता पंजाब में भेजे 
गये । जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिये भूमि सम्बन्धी कितने ही कानून पास हुए। राज्य 
में राशन समाप्त कर दिया गया और खूली बिक्री की प्रथा जारी की गई | भ्रश्न खरीदने की 
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प्रथा बन्द कर दी गई भ्रौर राज्य में श्रश्न के यातायात पर से सब प्रतिबन्ध उठा लिये गये । भ्रन्नों 
की मतों पर से नियंत्रण हटा लिये गये । 7953 के प्रारम्भ में गेहूं तथा कुछ खाद्यान्नों की कीमतें 
कतिपय नगरों में ऊपर की ओर गईं, इसलिये एसे शहरों मे सरकार ने सस्ते दामों पर प्रति 
व्यक्ति के हिसाब से दो छंटाक श्रायात गेहूँ देने का प्रबन्ध किया । जहां राशन जारी था, वहां 
पस्ते दामों पर श्रन्नों की बिक्री का प्रबन्ध भी किया गया । बाद में एक लाख से कम झाबादी 
वाले नगरों में से राशन हटा लिया गया । जिन पूर्वी श्रौर पहाड़ी ज़िलों में प्राकृतिक मुंसीबतों 
के कारण श्रन्न की कमी हो गई थी, वहां सरकार ने भ्रश्न पहुंचाने का प्रबन्ध किया । इस 
काम के लिये हवाई जहाज भी इस्तेमाल में लाये गये । 


व्यवसाय 
9$2 में कानपुर में काये कर्ताओं की सरकारी बीमा स्कीम जारी कर देने से वहां।एक लाख 


क़्ायेकर्ताओों को लाभ पहुंचा । कार्यकर्ताश्रों के लिए प्रौविडेण्ट फण्ड स्कीम भी जारी की गई । 
952-52 में गृह उद्योग कमेटी की जगह गृह व्यवसाय बोर्ड ” स्थापित किया गया । हाथ के 
_रघों को संरक्षण देने के लिये एक हँण्डलूम बोर्ड बनाया गया । राज्य मे हाथ से कता ऊनी 
प्रौर सूती कपड़ा बनाने के लिये क्रमशः 3 भ्रौर 4 ग्रामीण केन्द्र स्थापित किये गये । आजमगढ़ 
जले के मऊ नामक स्थान पर एक रंगने वाली फैक्टरी खोली गई । देहाती हलकों मे धधो की 
शिक्षा देने के लिये 7,27 ,000 रुपये के व्यय से जौनपुर में एक पोलिट कनिक कालेज स्थापित 
किया गया । उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भ्रच्छा भ्रनश्न प॑ दा करने के लिये सरकार ने 30 लाख 
हपये की एक पंचवर्षीय योजना जारी की है । 

मिर्जापुर ज़िले में रीबर्ट् सगंज की सरकारी सीमेण्ट फैक्टरी विशेष उन्नति कर रही है । 
इमारत बन चकी है श्रौर मशीनें लगाई जा रही हे । लखनऊ के सरकारी यंत्र निर्माण केन्द्र में 
पानी के मीटरों का निर्माण प्रारम्भ हो गया है । 7952 में प्रति मास 700 मीटर बन रहे थे। 
यह संख्या अब काफी बढ़ गई है । 
सा्वेजनिक स्वास्थ्य 

छोटे कस्बों श्ौर देहाती इलाकों में चिकित्सा सम्बन्धी सहायता देने की श्रोर विशेष 
ध्यान दिया गया और गत वषं कितने ही नये श्रौषधालय खोले गये । कितने ही ज़िलो में नये 
प्रस्पताल जारी किये गये । देहरादून जिले के जौनसार बावर परगने मे लेगिक बीमारियों की 
रोकथाम के लिये एक चिकित्सक दल भेजा गया । 

24 जिलों में मलेरिया की रोकथाम के प्रयत्न किये गये । प्लेग की रोक थाम के भी उपाय 
किये गये । नैनीताल जिले के गेथिया नामक स्थान पर विद्यमान एक तपेदिक के अस्पताल को 
सरकार ने श्रपने हाथ में ले लिया । श्रब विशेषत: विद्यार्थियों भर भ्रध्यापको की चिक्त्सा के 
लिये एक श्र तपेदिक का सेनेटोरियम खोलने का प्रबन्ध किया जा रहा है । बस्ती भ्ौर बदायूं 
में 2 तपेदिक वार्डो का निर्माण किया जा रहा है । डब्ल्यू० एच० ओ्रो० टै क्निकल सहायता 
कार्य क्रम के अनुसार आगरा के सरोजिनी नायडू सरकारी मेडिकल कालेज मे एक श्रर्वाचीन 
इंग का तपेदिक़ निरोधक क्लीनिक खोला जा रहा है । 

ग्रांख सम्बन्धी बीमारियों की रोकथाम के लिये एक श्रोपथैल्मिक एडवाइजरीं 
फौसिल (चक्ष्‌ सम्बन्धी सलाहकार समिति) बनाई गई। भाख की बीमारियों की चिकित्सा 
के लिये सरकार श्रब 7 $,000 रुपये प्रति वर्ष सहायता देती है । 


पक! भाग के राज्य 
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राज्य में होमियोपैथिक चिकित्सा प्रणाली को प्रोत्साहन देने के लिये एक होमियोपेथिक 
बोर्ड बनाया गया है । यह प्रयत्न किया जा रहा है कि योग्य होमियोप॑थिक चिकित्सक गांवों में 
जाकर अपना काये करें। जनता को शुद्ध दवाइयां प्राप्त हो सके, इसकी झोर भी सरकार पूरा 


ध्यान दे रही है । 


उत्तर प्रदेश विधान सभा 
अध्यक्ष--आत्मा राम गोविन्द खेर 


देवकीनन्दन विभव (आगरा) 

बाबूलाल मित्तल (श्रागरा शहर, उत्तर) 

सी० वी० महाजन (आगरा शहर, पदिचम ) 

रामनारायण त्रिपाठी (अ्रकबरपुर पूव॑ ) 

रामदुलारे मिश्र (अ्रकबरपुर-दक्षिण ) 

जयराम वर्मा (अकबरपुर-पश्चिम ) 

रामदास (अकबरपुर पदिचम, 
परिगणित जाति ) 

मोहनसिंह शाम्य (अलीगंज दक्षिण) 

कल्याणचन्द्र मोहिलि (इलाहाबाद शहर 

सेन्ट्रल ) 

[गणेशप्रसाद जायसवाल 
शहर पूवे ) 

भूपालासह खाती (अ्रलमोडा उत्तर) 

गोवर्धन तिवारी (श्रलमोड़ा दक्षिण) 

कुंवर रणंजयसिह (श्रमेठी सेन्ट्रल ) 

ख्यालीराम (अमरोहा पूर्व ) 

मुहम्मद तकी हादी (अमरोहा पश्चिम ) 

दीनदयाल शर्मा (अ्नूपशहर उत्तर) 

नाथूसिंह (श्रांवला पूव्व-फरीदपुर ) 

सुन्दरलाल (आंवला पूर्व-फरीदपुर, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

नवलकिशोर (आवला पश्चिम) 

श्रीनिवास (अ्रतरौली उत्तर) 

राजाराम (अतरौली दक्षिण-कोइल पूवे) 

सत्यनारायण ( श्रौरय्या भरथना दक्षिण) 

तुलाराम (औरण्या-भरथना दक्षिण, संरक्षित 
परिगणित जाति ) 

रामसनेही भारतीय (बबरू, पश्चिम ) 

हरख्याल सिंह (बागपत पूर्व) 

रघवीरसिह (बागपत दक्षिण) 

भचरणसिह (बागपत पदिचम ) 


संरक्षित 


(इलाहाबाद 


हम्भूनाथ चतुर्वेदी (बाह) 
राममूत्ति (बहेड़ी उत्तर पूर्व ) 
धमंदत्त वेद्य (बहेड़ी दक्षिण 
बरेली पश्चचम ) 

शिवशरणलाल श्रीवास्तव (बहराइच पूब ) 
राजकिशोर राय (बहराइच-पूव, संरक्षित 

परिगणित जाति) 

त्रिलोकीनाथ कौल (बहराइच पश्चिम ) 

जमनाप्रसाद (बहराइच, पश्चिम, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

राम शभ्रनन्त पाण्डे (बलिया, सेन्‍्ट्रल ) 
राधामोहन सिंह (बलिया पूव॑) 

जगन्नाथ सिंह (बलिया-पूवें-बंसदी-दक्षिण 
पश्चिम ) 

बलदेव सिंह (बनारस, केन्द्रीय ) 
लालबहादुर सिंह (बनारस-उत्तर ) 
राजनारायण (बनारस दक्षिण) 

देवमूत्ति शर्मा (बनारस, पश्चिम ) 

शेख मुहम्मद शअ्रब्दुल समद (बनारस 
शहर, उत्तर ) 

सम्पूर्णानन्द (बनारस शहर, दक्षिण) 
पहलवान सिंह (बादा ) 

बेजनाथ सिंह (बंसदी, सेट्रल) 

शिवमंगल सिह (बसदी पदिचम ) 

केशभान (बसगांव सेन्‍्ट्रल) 

भगवती प्रसाद दुबे (बंसगांव पूर्व-गोरखपुर 
दक्षिण ) 

भुगुनाथ चतुर्वेदी (बसगांव' दक्षिण-पूथ्व ) 

गणेशप्रसाद पांडेय (बंसगांव, दक्षिण-पश्चिम ) 
श्रीमती यशोदादेवी (बंसगाव, दक्षिण- 


पद्िचम, सरक्षित परिगणित जाति) 
मथराप्रसाद (बंसी, उत्तर) 


पश्चिचम' 
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पुद्धन राम 
परिगणित जाति) 

रामकुमार शास्त्री (बंसी, दक्षिण ) 

2 सफिया श्रब्दुल वाजिद (बरेली 


गोविन्द वल्लभ पन्त (बरेली म्यूनिसिपैलिटी ) 
रामचरण लाल गंगवार (बरेली पश्चिम) 
झंशुमान सिह (बस्ती पू्व ) 

प्रभुदयाल (बस्ती पश्चिम ) 


रामलाल (बस्ती परिचम, संरक्षित परिगणित 
जाति) 


रामस्वरूप गुप्त (भोगनीपुर पश्चिम डेरापुर 
दक्षिण ) 

गजेन्द्रसिह (बिधुना पूर्व ) 

महरबानसिह (बिधुना पश्चिम--भरथाना 
उत्तर--इटावा उत्तर) 

घासीराम (बिधुना पश्चिम--भरथना 
उत्तर--इटावा उत्तर, संरक्षित परिगणित 
जाति ) 

श्रीमती चन्द्रावती (बिजनौर केन्द्रीय ) 

अब्दुल लतीफ (बिजनौर-उत्तर नजीबाबाद 
पश्चिम ) 

शिवकुमार शर्मा (बिजनौर दक्षिण--धामपुर 
दक्षिण पश्चिम ) 

बृजबासी लाल (बीकापुर सेन्‍्ट्रल) 

अवधेश प्रतापसिह (बीकापुर पूर्व ) 

रामहर्ष यादव (बीकापुर पदिचिम ) 

हरसहाय (बिलारी ) 

महीलाल (बिलारी, संरक्षित परिगणित 
जाति ) 

राधाऋष्ण श्रग्रवाल (बिलग्राम पूर्व ) 

वीरेन्द्रनाथ (बिलग्राम पद्टिवम ) 

श्रीमती बृजरानी देवी (बिलहौर-प्रकबरपुर ) 

मुरलीधर (बिलहौर-अभ्रकबरपुर, संरक्षित 
परिंगणित जाति) 

हुरिप्रसाद (बिसालपुर सेनन्‍्ट्रल) 

शिवराज सिह यादव (बिसौली-गन्नौर पूवे ) 

चुश्नीलाल सगर (बिसौली-गन्नौर पूर्व, 
सरक्षित परिंगणित जाति ) 


भारत 7954 


(बंसी उत्तर, संरक्षित | सुरेशप्रकाश सिंह (निसवान-सिदौली पूर्व ) 


मुन्नुलाल (बिसवान-सिदौली पूर्व, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

श्रीनिवास पंडित (बदाऊं उत्तर) 

रिक्त (बदाऊं दक्षिण पश्चिम ) 

मुहम्मद नबी (बुधाना पूर्व-जनसठ दक्षिण) 

रामदास (बुधाना पूर्व-जनसठ दक्षिण, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

श्रीचनु (बुधाना पश्चिम ) 

बनारसी दास (बुलन्दशहर सेन्‍्ट्रल) 

मोहनसिह (बुलन्दशहर' उत्तर पू्व ) 

इतेज़ा हुसेन (बुलन्दशहर-उत्तर पश्चिम) 

देवदत्त शर्मा (बुलन्दशहर दक्षिण-अनूपशहर 
दक्षिण ) 

धरमर्सिह (बुलन्द शहर दक्षिण--अ्रनूपशहर 
दक्षिण, संरक्षित परिगणित' जाति) 

मुजफ्फर हुसेन (चेल उत्तर) 

कमलापति त्रिपाठी (चकिया, चन्दौली' दक्षिण 
पूर्व ) 

रामलखन  (चकिया-चन्दौली दक्षिण-पूव॑, 
संरक्षित परिगणित जाति) 

शांतिप्रपन्न शर्मा (चकराता-पश्चिमी दून 
उत्तर) 

गंगाधर मंठाली (चमोली पश्चिम-पौड़ी उत्तर) 

कामताप्रसाद विद्यार्थी (चन्दौली उत्तर) 

उमाशंकर तिवारी (चन्दौली दक्षिण-पश्चिम 
रामनगर ) 

रामहेत सिह (छाता) 


अ्रवधेशचन्द्र सिह (चित्रामाऊ पूर्व-फरूखाबाद 
पूर्व ) 

पातीराम (चिब्रामऊ पूरब फर्रुखाबाद पूर्व, 
संरक्षित परिगणित जाति) 


चिरंजीलाल पालीवाल (चित्रामऊ दक्षिण 
कन्नौज दक्षिण ) 


राजकुमार शर्मा (चुनार उत्तर) 
राजनारायण सिंह (चुनार दक्षिण) 
उदभानसिह (डलमाऊ पूवे) 
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गुप्ताररससह (दालमाऊ दक्षिण परचम ) 

झोंकारसिह (दातागंज उत्तर) 

नरोत्तमसिह (दातागंज दक्षिण बदायू 
दक्षिण-पूर्व ) 

फूलरसिह (देवबन्द) 

हरदेव (देवबन्द, संरक्षित परिगणित जाति) 

सत्यसिह राणा (देवप्रयाग ) 

फारुक चिश्ती (देवरिया उत्तर पूर्व) 

रामेश्वर लाल (देवरिया दक्षिण) 


रामजी सहाय (देवरिया दक्षिण पश्चिम हाता 
दक्षिण पश्चिम ) 


सीताराम (देवरिया दक्षिण पश्चिम, हाता 
दक्षिण पश्चिम, सरक्षित पगिणित जाति) 

शिवराम पाड़े (डरापुर उत्तर) 

खूबसिह (धामपुर उत्तर पूव॑-नगीना पूर्व ) 

गिरधारीलाल (धामपुर उत्तर पूर्व-नगीना पूर्व, 
सरक्षित परिगणित जाति) 


मुहम्मद सुलेमान अधमी' (डामरिया गंज 
उत्तर पूव॑-बसी पश्चिम ) 


रामलखन मिश्र (डोमरियागज उत्तर 
पश्चिम ) 


आदिल अब्बासी (डोमरियागज दक्षिण) 

शिवम गलसिह कपूर (डोमरिया गंज परिचम ) 

बृजभूषण (दूढी-रोबर्टंगंज ) 

रामस्वरूप (दूढी-रौवर्टगंज, संरक्षित पगिणित 
जाति) 

श्रीमती विद्यावती राठौर (एटा पूर्वे-प्रलीगंज 
पदिचिम-कासगज दक्षिण) 

होतीलाल दास' (एटा दक्षिण) 

गोपीनाथ दीक्षित (इटावा दक्षिण) 

उल्फर्तासह चौहान “निर्भय” (एतमादपुर- 
आगरा पूवे ) 

पुत्तूलाल (एतमादपुर-आगरा पूर्व, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

मदनगोपाल वेद्य (फंजाबाद पूर्व ) 


नारायण दास (फैजाबाद पूर्व, संरक्षित परि- 
गणित जाति ) 
राजाराम मिश्र (फैजाबाद पद्िचम ) 
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सियाराम गंगवार ( फरुंखाबाद सेन्‍्ट्रल- 
करीमगंज पूर्व ) 
मथुराप्रमाद त्रिपाठी (फरुंखाबाद पश्चिम- 
चित्रामऊ ) 
अब्दुर रऊफ खा (फतेहपुर पूव॑--खागा उत्तर ) 
अ्वधशरणरा वर्मा उर्फ लल्‍लाजी (फतेहपुर 
उत्तर) 


भगवतीप्रसाद शुक्ल (फर्तेहपुर दक्षिण) 


ग्नन्तस्वरूप सिंह (फतेहपुर दक्षिण-खाया 
दक्षिण ) 

भगवानदीन (फर्ेहपुर दक्षिण-खागा दक्षिण ) 

इसरारुल हक (फीरोजाबाद-फतेहाबाद ) 

गगाधर (फिरोजाबाद-फतेहाबाद, सरक्षित 
परिंगणित जाति) 

रामसहाय शर्मा (गरोठा-मोठ उत्तर) 

बृजबिहारी मेहरोत्रा (धाटमपुर-भोगलपुर पूर्व ) 

दयालदास भगत (धाटमपुर-भोगलपुर पूर्व, 
सरक्षित परिगणित जाति) 

विचित्रनारायण शर्मा(ग।जियाबाद उत्तर पू्व ) 

तेजासिह (गाजियाबाद- उत्तर पश्चिम ) 

कुवर बलब्रीर सिंह (गाजियाबाद दक्षिण ) 

रिक्त (गाजीपुर दक्षिण पूर्व ) 

भोलासिह यादव (गाजीपुर दक्षिण पश्चिम) 

विश्वनाथसिह गौतम (गाजीपुर पश्चिम ) 

रामसुन्दर पाडेय (घोसी पूव॑) 

झारखड्ड राय (घोसी पश्चिम ) 

श्रीमती सज्जन देवी मेहबवोत (गोंडा पूर्व ) 

ज्वालाप्रसाद सिन्हा (गोंडा पश्चिम ) 

इस्तफा हुसैन (गोरखपुर सेन्ट्रल) 

केशव पाडेप (गोरखपुर उत्तर पूर्व ) 

महादेव प्रसाद (गोरखपुर उत्तर पूर्व, संरक्षित 
परिगणित जाति ) 

अक्षयवर सिंह (गोरखपुर, दक्षिण पूवव ) 

देवेद्रप्रताप नारायण सिह (गोरखपुर 
पश्चिम ) 


करनसह यादव (गन्नौर उत्तर) 
बेचनराम गुप्ता (ज्ञानपुर पूर्व ) 
बंसनारायण (ज्ञानपुर उत्तर परचम) 


बेचनराम (ज्ञानपुर उत्तर पश्चिम, संरक्षित 
परिगणित जाति) 
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सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (हमीरपुर-मौदहा उत्तर) 

महाबीर प्रसाद शुक्ल (हंडिया दक्षिण ) 

श्रीमती प्रकाशवती सूद (हापुड़ उत्तर) 

हरिसिंह (हापुड़ उत्तर, संरक्षित परिगणित 
जाति) 

लुत्फप्ली खां (हापुड़ दक्षिण) 

वीरसेन (हापुड़दक्षिण, संरक्षित परिगणित 

जाति ) 

चन्द्रहास (हरदोई पूर्व ) 

किन्दरलाल (हरदोई पूर्व, संरक्षित 
परिंगणित जाति ) 

कृपाशंकर (हरणथ्या पूवे-बस्ती पश्चिम ) 

शिवनारायण (हरण्या पूवे-बस्ती पश्चिम, 
संरक्षित पिरगणित जाति) 

प्रभाकर शुक्ल (हरय्या उत्तर पश्चिम) 

सीताराम (हरणथ्या दक्षिण पश्चिम ) 

लताफ़त हुसेन (हसनपुर उत्तर) 

जगदीशप्रसाद (हसनपुर दक्षिण-सम्भल 

परिचिम ) 

सू्यं बली पाण्डेय (हाठा केन्द्रीय ) 

शिवप्रसाद (हाटा केन्द्रीय, संरक्षित 
परिंगणित जाति ) 

महाबीरसह (हाता उत्तर) 

नन्‍्दकुमार देव वाशिष्ठ (हाथरस ) 

हरदयाल सिह पिपल (हाथरस, संरक्षित 

परिगणित जाति) 

कल्याण राय (हजूर-मिल्क उत्तर) 

शिवदानसिह (इगलास ) 

रामगुलाम सिह (जलालाबाद परिचिम ) 

सहदेवसिह (जलेसर-एटा उत्तर) « 

चिरंजीलाल (जलेसर एटा उत्तर, संरक्षित 
परिंगणित जाति ) 

विष्णुदयाल (जसराना ) 

हरगोविदर्सिह (जौनपुर पूर्व) 

दीपनारायण वर्मा ( जौनपुर पर्चिम ) 


भगवतीदीन तिवारी (जौनपुर उत्तर-शाहगंज 
पश्चिम ) 


आत्माराम गोविन्द खेर (झांसी पूर्व ) 

काशीप्रसाद पांडेय (कादीपुर ) 

शंकरलाल (कादीपुर, सरक्षित परिगणित जाति), 

सुलतान आलम खां (कायमगंज पश्चिम ) 

केश गुप्त (कराना उत्तर) 

वीरेन्द्र वर्मा (कराना दक्षिण) 

सियाराम चौधरी (केसरगज सेन्‍्ट्रल) 

दीवान सुन्दरदास (केसरगंज उत्तर ) 

हुकुमसिंह (केसरगंज दक्षिण ) 

वीरेन्द्र शाह (कालपी-जालोन उत्तर) 

बसनन्‍त लाल (कालपी परिगणित जाति) 

कालीचरण टन्डन (कन्नौज, उत्तर) 

हमीदखां (कानपुर शहर केन्द्रीय' पूवे ) 

बासुदेव मिश्र (कानपुर शहर सेन्‍्द्रल 
पदरिचम ) 

जवाहरलाल (कानपुर शहर पूव ) 

सूर्यप्रसाद अवस्थी (कानपुर नगर उत्तर) 

ब्रह्मदत्त दीक्षित (कानपुर शहर दक्षिण) 

बेनीसिंह (कानपुर तहसील) 

एच० एन० बहुगुना (करछना उत्तर-चंल 
दक्षिण ) 

जवाहरलाल (करछना उत्तर-चेल दक्षिण, 
सरक्षित परिगणित जाति) 

शिवबक्श सिंह (करहल पूर्व-भोगाव) 

मिज़ाजीलाल (करहल पूर्व-भोगाव, सरक्षित 
परिगणित जाति) 

वजीदास धागर (करहल पद्चिम-शिकोहा- 
बाद पूर्व) 

श्रीमती सईदा जहा बेगम मखफी (कासगज 
पूर्व-प्रलीगज उत्तर) 

तिरमलसह (कासगज उत्तर) 

बाबूराम गुप्त (कासगज-पश्चिम ) 

जगनप्रसाद रावत (खेरगढ़) 

लालबहादुर सिह (केराकट-जौनपुर दक्षिण ) 

परमेश्वरी (केराकट-जौनपुर दक्षिण सरक्षित 
परिगणित जाति) 


मोहनलाल गौतम (खैर-कोइल उत्तर 
पश्चिम ) 


(कक! भाग के राज़्य 


रामप्रसाद देशमुख 
पश्चिम सरक्षित परिगणित जाति) 

शिवराज बलीसिंह * (खजुहा पूर्व--फ़तेहपुर 
दक्षिण पश्चिम ) 

गुरुप्रस।द पांडेय (खजुहा पश्चिम) 

अब्दुत मोईज खा (खलीलाबाद कन्द्रीय ) 


राजाराम हर्मा (खलीलावाद उत्तर) 

घनुष धारी पाण्डेय. (खलीलाबाद दक्षिण) 

रामसुन्दर (खलीलाबाद दक्षिण, सरक्षित 
परिगणित ज्ञाति) 

कृष्ण स्वरूप भटनागर (वार्जा) 

भीमसेन (जुर्जा, सरक्षित परिगणित जाति) 

रमेश वर्मा (क्शिौली) 

मलखानसिह (कोइल केन्द्रीय) 

चित्तर सिह निरंजन (कोंच) 

रामनरेण शुक्ल (कुन्डा दक्षिण ) 

रामस्वरूप भारतीय (कुन्डा दक्षिण, सरक्षित 
परिगणित जाति) 

बशीधर मिश्र (लखीमपुर दक्षिण ) 

छेदालाल चौधरी (लखीमपुर दक्षिण, सरक्षित 
परिगणित जाति) 

तेजबहादुर (लालगज, उत्तर) 

कालिकासिह (लालगज, दक्षिण) 

कृष्णचन्द्र शर्मा (ललितपुर दक्षिण ) 

रामप्रमाद नौटियाल (लेसडौन पूर्व ) 

जगमोहन सिंह नेगी (लासडौन पश्चिम ) 

हरीमचन्द्र बाजपेयी (लखनऊ, केन्द्रीय) 

रामशकर रविबासी (लखनऊ, केन्द्रीय 
सं० प० जा० ) 

ग्रली जहीर (लखनऊ शहर सेन्‍्ट्रल ) 

चन्द्रभानु गुप्त (लखनऊ शहर पश्चिम ) 

पुलिन बिहारी बनर्जी (लखनऊ शहर 
पश्चिम ) 

नागेश्वर द्विवेदी (मछलीशहर उत्तर) 

मुहम्मद रऊफ़ जाफरी (मछलीशहर दक्षिण) 

परियूर्णानन्द वर्मा (महाराजगंज उत्तर) 
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(खंर-कोइल उत्तर | रामप्रसाद सिंह (महाराजगज दक्षिण) 


शुकदेव प्रसाद (महाराजगंज दक्षिण, सरक्षित 
परिगणित जाति) 

मन्नीलाल गुरुदेव म (होबा-कुलपहाड़-च रखारी ) 

जोगवर वर्मा (महाबा-कुलपहाड़-चरखारी, 
सरक्षित परिगणित जाति) 

वर्सी नकवी (महाराजगज- पूर्व सलझौन 
उत्तर) 

रामस्वरूप विसारद (महराजगज पश्चिम ) 

रामेब्वर प्रसाद (महराजगज पश्चिम, सरक्षित 
परिगणित जाति) 

रामनाथ खेरा (महरौनी) 

गणेशचन्द्र काछी ( मेनपुरी उत्त र-भोगाव उत्तर) 

वीरेन्द्र पति यादव (मैनपुरी दक्षिण) 

इयाममनोहर मिश्र (मलीहाबाद-बा राबकी, 
उत्तर पश्चिम ) 

तुलाराम रावत (मलीहाबाद-बाराबकी, उत्तर 
पश्चिम, सरक्षित परिगणित जाति ) 

द्वारकाप्रसाद मौयें (मरियाहू उत्तर) 

रमेगचन्द्र शर्मा (मरियाहू्‌ दक्षिण ) 

लक्ष्मी रमण आचार्य (माट-सदाबाद पश्चिम ) 

दालचन्द (माट-सदाबाद पदिचम, सरक्षितः 
परिगणित जाति) 

श्रीनाथ (मथुरा उत्तर) 

आचार्य जगलविशोर (मथुरा दक्षिण) 

जगपतसिह (सऊ-करवी-बबेरू पूर्व) 

दर्शनराम (मऊ-करवी-बबेरू पृ, सरक्षित 
परिगणित जाति ) 

लक्ष्मणराव कदम (मऊनमोठ-दक्षिण झासी 
पश्चिम ललितपुर उत्तर) 

गज्जराम' (मऊ-मोठ दक्षिण-झासी पश्चिम 
ललितपुर उत्तर, सरक्षित परिगणित 
जाति) 

तेजप्रताप सिंह (मौदाहा दक्षिण) 

विष्णुसरन दुबलिश (मवाना) 

रामजीलात सहायक (मवाना, यरक्षित 
परिगणित जाति ) 
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कैलाशप्रकाश (मेरठ. म्यूनिसिपैलिटी ) 

मंगलाप्रशाद (मेजा-करदछुना दक्षिण ) 

रघुनाथ प्रसाद (मेजा-करछना 
सरक्षित परिगणित जाति) 

कृष्णश रन आये (मिल्क दक्षिण शाहाबाद) 

अमरेशचन्द्र (मिर्जापुर उत्त र) 

अज़ीज़ इमाम (मिर्जापुर दक्षिण) 

रामकृष्ण जेसवार (मिर्जापुर दक्षिण, संरक्षित 
प१रिगणित जाति) 

गंगाधर शर्मा (मिसरीख ) 

डल्लाराम (मिसरीख, संरक्षित परिंगणित 
जाति) 

कमाल अहमद (मोहम्मदी-पूवे ) 

रामभजन (मोहम्मदी) 

पद्मनाथ (महमूदाबाद, गोहाना, दक्षिण) 


दक्षिण, 


हबीबुररहमान (महमूद।बाद उत्तर-धोसी 
दक्षिण ) 
श्रीनाथराम (महमूदाबाद उत्तर-धोसी 


दक्षिण, सरक्षित परिगणित जाति ) 
शिवपूजन राय (महमूदाबाद उत्तर पूर्व ) 
विजयशकर प्रसाद (महमूदाबाद दक्षिण ) 
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव (मोहनलालगज ) 
दाऊदयाल खन्ना (म्रादाबाद उत्तर) 
केदारनाथ (मुरादाबाद दक्षिण) 
श्रीमती सावित्रीदेवी . (मुसाफिरखाना 
केन्द्रीय ) 
नाज़िम अली (मुसाफिरखाना उत्तर-- 
सुलतानपुर उत्तर) 


गुलज़ार /मुसाफिरखाना उत्तर-सुलतानपुर 
उत्तर, सरक्षित परिगणित जाति) 

ग्रप्रशसाद सिह (मुसाफ़िरखाना दक्षिण 
अमेठी पश्चिम ) 

द्वारकाप्रसाद (मुजफ्फरनगर केन्द्रीय ) 

वलवन्तरसिह (मुजफ्फरनगर पूव॑ --जनसाथ 
उत्तर) 


राजेन्द्र दत्त (मुजफ्फरनगर पश्चिम ) 
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एच० एम० इब्राहीम (नगीना दक्षिण पश्चिम- 
धामपुर उत्तर पर्चिम ) 

नारायणदत्त तिवारी (ननीताल उत्तर) 

लक्ष्मणदत्त (नैनीताल दक्षिण) 

रतनलाल (नजीबाबाद उत्तर--नगीना 
उत्तर) 

दाताराम (नाकुर दक्षिण) 

वीरेन्द्रविक्मसिह (नानपारा पूर्व ) 

बसन्तलाल वर्मा (नानपारा उत्तर) 

मुहम्मद सादत अली खा (नानपारा दक्षिण ) 

हयामाचरण वाजपेयी (नरेनी) 

नौरंगलाल (नवाबगंज ) 

जगतनारायण (नवाब गंज उत्तर) 

उमाशकर मिश्र (नवाब गंज दक्षिण--- हैदरगढ़ 
रामसनेही घाट) 

घनश्यामदास (नवाबगंज दक्षिण--हैदरगढ़ 
रामसनेही घाट, संरक्षित परिगणित जाति ) 

करनासह (निधासन-लखीमपुर उत्तर) 

जगन्नाथ प्रसाद (निधासन-लखीमपुर उत्तर, 
संरिक्षत परिगणित जाति) 

चतुर्भुज शर्मा (उरई-जालौन दक्षिण) 

गेदासिह (पडरौना पूर्व ) 

जगतनाथ मल (पडरोना उत्तर) 

राजबंसी (पडरोना दक्षिण पश्चिम--देवरिया 
दक्षिण-पूर्व ) 

राम सुभग वर्मा (पडरौना परिचम ) 

रामराज (पट्टी पूव॑ ) 

गिरजा रमण (पटुटी दक्षिण ) 

चन्द्रसिह रावत (पोड़ी दक्षिण-चमोली पूर्व) 

बलदेव्सिह (पौड़ी दक्षिण-चमोली पूवं, 
संरक्षित परिगणित जाति) 

प्रेमकिशन खन्ना (पवायां-शाहजहांपुर पूर्व ) 

नारायणदीन (पवायां-शाहजहांपुर पूव॑, 
संरक्षित परिगणित जाति) 

गौरीराम गुप्त (फरेन्दा केन्द्रीय) 

रामअवध सिंह (फरेन्दा उत्तर) 

द्वारकाप्रसाद पाण्डेय (फूलपुर केन्द्रीय) 


'क' भाग के राज्य 


शिवनाथ काटजू (फूलपुर केन्द्रीय) 


'भूवरजी (फूलपुर पूर्व-हन्डिया उत्तर पश्चिम ) 


बुजबिहारी मिश्र (फूलपुर उत्तर) 

रामबचन यादव (फूलपुर दक्षिण) 

श्रीमती आशालता व्यास (फूलपुर दक्षिण, 
संरक्षित परिगणित जाति) 

निरंजनसिह (पीलीभीत 
परद्चम ) 

भकसूद आलम खा (पीलीभीत पश्टचिचम ) 

नरेन्द्रसिह बिष्ट (पिथोरागढ चम्पावत) 

खुशीराम (पिथोरागढ-चम्पावत संरक्षित 
परिगणित जाति ) 

भगवतीप्रसाद शुक्ल (प्रतापगढ पूर्व) 

राम आधार तिवारी (प्रतापगढ उत्तर पश्चिम- 
पट्टी उत्तर पदिचम ) 

रामकिकर (प्रतापगढ उत्तर पद्चिम-पढ्टी 
उत्तर पश्चिम, सरक्षित परिगणित जाप्ति) 

राजाराम [प्रतापगढ पदिचम कुंडा उत्तर) 

मुनीद्रपाल सिंह (प्रनपुर--बीसलपुर पूर्व ) 

रामअधीन यादव (पुरवा सेन्‍्ट्रल) 

जटाशकर शुक्ल (पुरवा उत्तर--हसनगंज ) 

सेबाराम (पुरवा उत्तर--हसनगंज, सरक्षित 
परिगणित जाति ) 

देवदत्त मिश्र (पुरवा दक्षिण) 

रामशकर द्विवेदी (रायबरेली-दलमऊ उत्तर ) 

राभप्रसाद (रायबरेली-दलमऊ उत्तर, 
संरक्षित परिगणित जाति) 

फज़लुल हक (रामपुर शहर) 

महन्त जगन्नाथवक्‍्श दास (रामसनेही घाट) 

बाबूलाल कुृशमेश (रामसनेही घाट, संरक्षित 
परिमणित जाति ) 

मदनमोहन उपाध्याय (रानीखेत उत्तर) 

हरगोविद (रानीखेत दक्षिण) 

मन्धाता (रसरा पूर्वे-बलिया दक्षिण पद्दिचम ) 

रामरतन प्रप्ताद (रसरा पूववे-बलिया दक्षिण 
पद्दिजम, संरक्षित परिगणित जाति) 

गंगाप्रस्ताद स्लरिह (रसरा पदिचम ) 


पूर्व-बीसलपुर 
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| श्रीपति सहाय (रठ) 


जयेन्द्रसिह बिस्‍्त (रावेन-तेहरी उत्तर) 

दीनदयाल थास्त्री (रूड़की पूबे) 

अतहर हसन (रुड़की दक्षिण) 

शुगनचन्द (रुड़की पश्चिम--सहारनपुर उत्तर ) 

जयपाल (रुड़की पश्चिम---सहारनपुर उत्तर, 
सरक्षित परिगणित जाति) 

ग्रशरफ अली खा (सादाबाद पूव्व ) 

शिवराम राय (सदर-श्राजमगढ़-उत्त र ) 

सुरजूराम (सदर-आजमगढ़-उत्त र 
सरक्षित परिेगणित जाति) 

हबीघुरेहमान (सफीपुर--उन्नाव उत्तर) 

मोहनलाल (सफीपुर---उन्नाव उत्तर, संरक्षित 
परिगणित जाति ) 

विश्वाम राय (सगरी पूष्व ) 

उमाशकर (संगरी पश्चिम ) 

मजूरल नबी (सहारनपुर दहर ) 

महमूदअली खां (सहारनपुर उत्तर पश्चिम--- 
नाकुर उत्तर) 

केशवराम (सहसवान पूछ ) 

मुख्ताक अलीखा (सहसवान पश्चिम) 

कमलासिह (संदपुर) 

दैवराम (सेदपुर, सरक्षित परिगणित जाति) 

सच्चिदानन्द नाथ त्रिपार्ठ: (सलीमपुर पूर्व ) 

शिवबचन राव (सलीमपुर उत्तर) 

बद्रीनारायण मिश्र (सलीमपुर दक्षिण) 

देवनन्दन शुक्ल (सलीमपुर पश्चिम ) 

दलबहादुर सिंह (सलोन दक्षिण ) 

जगदीशशरण रस्तोगी (सम्भल पूव ) 

लेखराज सिंह ( सम्भल पूव॑, संरक्षित 
परिगणित जाति ) 

श्रीमती लक्ष्मीदेवी 
दक्षिण पूर्व ) 

टीकाराम (सनन्‍्दीला-बिलग्राम दक्षिण पूवे, 
संरक्षित परिगणित जाति) 

विश्वम्मर्रसह (सरधना-पूर्व ) 

कतेहसिंह राणा (सरधना परिचम ) 


( सन्‍्दीला-बिलग्राब 
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छेदालाल (शाहाबादपूर्व-हरदोई उत्तर पश्चिम) 


कन्हैयालाल बाल्मीकी (शाहाबाद पूर्व-हरदोई 
उत्तर परद्चम, संरक्षित परिगणित जाति) 


ऐजाज़ रसूल (शाहबाद पदिचिम) 

लक्ष्मीशंकर यादव (शाहगंज पूर्व ) 

बाबूनन्दन (शाहगंज पूर्व, संरक्षित परिगणित 
जाति ) 

हबीबुर रहमान खां (शाहजहांपुर केन्द्रीय) 

प्रतिपालासह (शाहजहापुर पश्चिम-- 
जलालाबाद पूर्व ) 


महाराज सिंह (शिकोहाबाद पश्चिम ) 
हनुमानप्रसाद (सिधोली पश्चिम ) 


कन्हैयालाल (सिधोली पश्चिम, सरक्षित 
परिगणित जाति) 


केवलसिह (सिकन्दराबाद पूर्व ) 

रामचन्द्र विकल (सिकन्दराबाद पदिचम ) 

नेत्रपाल सिंह (सिकन्दरा राऊ उत्तर-कोइल 
दक्षिण पूर्व ) 

नेकराम शर्मा (सिकन्दराराऊ दक्षिण) 

रिक्त (सिरायू--मंझनपुर ) 

सुखीराम भारतीय (सिराथू--मंझनपुर, 

संरक्षित परिगणित जाति) 

बशीर अहमद हकीम (सीतापुर पूर्व ) 

हरीशचन्द्र श्रस्थाना (सीतापुर उत्तर-पद्िचम ) 

कृष्णचन्द्र गुप्त (सीतापुर, दक्षिण-पूर्व ) 

संप्रामसिंह (सोरांव उत्तर-फूलपुर परद्चिम) 
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परमानन्द सिन्हा (सोरांव दक्षिण) 

रामबाली मिश्र (सुलतानपुर पूर्व-अ्रमेठी पूर्व ) 

कुंवरकृष्ण (सुलतानपुर पश्चिचम ) 

महमूदअली खां (सुमर-टाडा-बिलासपुर) , 

मुहम्मद नासीर (टांडा) 

रामसुमेर (टांडा, सरक्षित परिगणित,जाति ) 

चन्द्रभानुशरण सिंह (तराबगंज दक्षिण-पूव्वे- 
गोंडा दक्षिण ) 

गगाप्रसाद (तराबगज दक्षिण पूर्व-गोडा 
दक्षिण, सरक्षित परिगणित जाति ) 

महाराज क्‌मार बालेन्दुशाह (टेहरी दक्षिण- 
प्रतापनगर ) 

शिवस्वरूप सिह (ठाकुरद्वारा ) 

शिवकुमार मिश्र (तिल्हर उत्तर) 

भगवान सहाय (तिल्हर दक्षिण ) 

रघुराज सिंह (तराबगज पदिचिम ) 

लीलाधर अप्थाना (उन्नाव दक्षिण ) 

एस० एम० शाहिद फकीरी ( उतरौला केन्द्रीय ) 

बलभद्र प्रसाद (उतरौला उत्तर) 

इयामलाल (उतरोला उत्तर, , सरक्षित 
परिगणित जाति ) 

उम्मेदसह ( उतरौला उत्तर पूबं) 

अमुतनाथ मिश्र (उतरौला दक्षिण ) 

राघवेन्द्रप्रतापसह ( उतरौला, 
पश्चिम ) 

देवनर शास्त्री (पद्चिमी दून दक्षिण-पूर्वी दून ) 


दक्षिण- 


उत्तर-प्रदेश विधान परिषद्‌ 


सभापति--चन्द्रभाल 


बद्रीप्रसाद कक्‍कड़ 
निर्वाचित ) 


(विधान सभा द्वारा 


बालकराम वंश्य (विधान सभा द्वारा निर्वाचित ) 


बशीर अ्रहमद (विधान सभा द्वारा निर्वाचित ) 

कुंवर गुरुनारायण (विधान सभा द्वारा 
निर्वाचित ) 

केदारनाथ खेतान ( विधान सभा द्वारा 
निर्वाचित ) 


खुशालसिंह (विधान सभा द्वारा निर्वाचित) 
कृष्णचन्द जोशी (विधान सभा द्वारा निर्वाचित ) 
ललिता प्रसाद सोनकार ( विधान सभा द्वारा) 
निर्वाचित ) 
कुवर महावीरसिह 
निर्वाचित ) 


प्रतापचन्द्र श्राज्ाद (विधान सभा द्वारा 
निर्वाचित ) 


( विधान सभा द्वारा 


क्र! भाग के राज्य 


पूर्णचन्द्र विद्यालंकार (विधान सभा द्वारा 
निर्वाचित ) 

रामनारायण पाण्डे (विधान सभा द्वारा 
निर्वाचित ) 


रामनन्दन सिंह (विधान सभा द्वारा निर्वाचित ) 
रामलगान सिंह (विधान सभा द्वारा निर्वाचित ) 
रुकनुद्दीन खां (विधान सभा द्वारा निर्वाचित) 
सत्यप्रेमी उर्फ हरि प्रसाद (विधान सभा द्वारा 
निर्वाचित 
श्रीमती शातिदेवी 
निर्वाधित ) 


श्रीमती शान्तिदेवी अग्रवाल (विधान सभा 
द्वारा निर्वाचित) 

राणा थिव अम्बरसिह (विधान सभा द्वारा 
निर्वाचित ) 

श्रीमती शिवराजवती नेहरू (विधान सभा 
द्वारा निर्वाचित) 

एम० जे० मुकर्जी 
निर्वाचित) 


(विधान सभा द्वारा 


(विधान सभा द्वारा 


दया मसुन्दर लाल (विधान सभा द्वारा निर्वाचित) 


विश्वनाथ (विधान सभा द्वारा निर्वाचित ) 
डा० ब्रजेन्द्र स्वरूप (स्नातक उ० प्र० पद्िचिम ) 
डा० ईश्वरीप्रसाद (स्नातक उ० प्र० पश्चिम ) 


डा० बेनीप्रसाद टडन (स्नातक उ० प्र० पश्चिम ) 


शिवप्रसाद सिन्हा (स्नातक उ० प्र० पूबे ) 
गोविन्द सहाय (स्नातक 3० प्र० पूर्वे ) 
निर्मे लचन्द्र चतुर्वेदी (स्नातक उ० प्र० पूर्व ) 
डा० प्यारेलाल श्रीवास्तव (श्रध्यापक,उ० प्र० 
पश्चिम) 
कन्हैयालाल गष्त 
पश्चिम ) 
शान्तिप्ग्खप अग्रवाल (अधष्यथापक, उ० प्र० 
पद्म ) 
पशशिवकुमार लाल श्रवास्तव 
उ० प्र० पूर्व) 
हृदयनारायण सिंह (अध्य्रापक, उ० प्र० पू्वे ) 
बलभद्र प्रसाद वाजपेयी. (प्रध्यापक, 
उ० प्र० पू्वे ) 


'ज्योतिश्रसाद गुप्त (उ० प्र० स्थानीय संस्थायें 
उत्तर पदिचम ) 


(अध्यापक, उ० प्र० 


(अ्रध्पापक, 
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तेलूराम (3० प्र० स्था० सं० उत्तर पश्चिम ) 

दीपचन्द्र (3० प्र० स्था० सं० उत्तर-पश्चिम ) 

महमूद असलम खा (उ० प्र० स्था० सं० 
उत्तर-पश्चिम ) 

इन्द्रसिह नयाल 
उत्तर-पू्वे ) 

शिवसुमरन लाल जौहरी (उ० प्र० स्था० सं० 
उत्तर-पूर्व ) 

बाबू अब्दुल मजीद (उ० प्र० स्था० सं० 
उत्तर-पूर्वे ) 

रामलखन (3० प्र० स्था० सं० उनन्‍तर-पूर्व ) 

प्रेमचन्द शर्मा (उ० प्र० स्था० सं० पश्चिम ) 

बृजलाल वर्मन (3० प्र० स्था० स० पब्चिम ) 

ग्रब्दुल शक्र नजमी _ (उ० प्र० स्था० सं० 
पद्िचम ) 

जगदीश चन्द्र वर्मा 

पश्चिम ) 

ज़मीलुरंहमान किदवई (उ० प्र० स्था० सं० 
मध्य ) 

लालसुरेश सिंह (उ० प्र० स्था० सं० मध्य) 

राम-किशोर रस्तोगी (उ० प्र० स्था० सं० 
मध्य ) 

बदंधर शुक्ल (उ०» प्र० स्था० सं० मध्य) 

लल्लूराम द्विवेदी (3० प्र० स्था० सं० दक्षिण) 

प्रसिद्धनारायण [भ्रनद (उ० प्र० स्था० सं० 
दक्षिण) 

पन्नालाल गुप्त (उ० प्र० स्था० सं० दक्षिण ) 

नरोत्तमदास टडन (उ०» प्र० स्था० सं० 
दक्षिण ) 


(उ० प्र० स्था० स० 


(उ० प्र० स्‍्था० सं० 


जगप्नाथ आचाय॑े (उ० प्र० स्था० सं० पूर्व ) 
परमात्मानन्द सिंह (उ० प्र० स्था० सं०» पूर्व ) 
प्रभ्तारायण सिंह (3० प्र० स्था० सं० पूर्व ) 
श्रीमती महादेवी वर्मा (नामजद ) 

वीरभान भाटिया (नामजद) 

उमानाथ बली (नामजद )- 

श्रीमती तारा अग्रवाल (नामजद ) 

सैयद मुहम्मद नमीर (नामजूद) 

सभापति उपाध्याय (नामजुद) 
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विजयानगरम के महाराजकुमा र डाक्टर विजय | हरगोविन्द मिश्र (नामजुद) 
(नामज़द ) अम्बिका प्रसाद वाजपेयी (नामज़द) 


सरदार सन्तोषसिह (नामज़द ) 5 
हयातुल्लाह अ्न्सारी (नामजूद) राय बजरग' बहादुर सिंह (नामजूद)' 


पश्चिमी बंगाल 


राज्यपाल एच० सी० मुकर्जोा 
मंत्रो 
7. मुख्य मत्री तथा गृह, व्यापा र,व्यवसाय तथा विक।/स विधानचन्द्र राय 
2. घरेलू तथा छोटे व्यवसाय जादवेन्द्र नाथ पंज 
3. जगल और मछली व्यवसाय हेमचन्द्र नस्कर 
4. सिंचाई तथा जलमार्ग अजयकुमार मुकर्जी 
5. आन्तरिक कर श्यामाप्रसाद बर्म न 
6. कार्य तथा इमारते खगेन्द्रनाथ दास गुप्ता 
7. आदिवासी कल्याण राधागोविन्दराय 
8. स्थानीय स्वराज्य ईश्वरदास जालान 
9 शरणार्थी सहायता और पुनर्वास श्रीमती रेणुका राय 
70. बाढ़, सहायता तथा पूर्ति प्रफुल्लचन्द्र सेन 
पा. शिक्षा पन्नालाल बोस 
32. कृषि तथा सहयोग रफीउद्दीन अहमद 
73. श्रम कालिपद मुखर्जी 
84. न्‍्याय-व्यवस्थापन, भूमि और लगान सत्येन्द्र कुमार बसु 
मिनिस्टर आफ़ स्टेट 
॥१. चिकित्स। तथा सार्वेजनिक स्वास्थ्य अ्मूल्यधन मुखोपाध्याय 
2. जेल जीव रतन घर 
उपमंत्रो 
7. यातायात एस० सी० राय सिन्हा 
2. गृह विभाग की रक्षा शाखा एस० सी० घोष मलिक 
3. प्रकाशन तथा जन सम्बन्ध गोपिका बिलास सेन 
4. नगर निर्माण तथा सहायता तरुणकान्ति घोष 
$६ व्यापार और व्यवसाय सौरीन्द्रमोहन मिश्र 
6. आदिवासी कल्याण तैनरजिंग वागडी 
7. पुनर्वास बिदेशचन्द्र सेन 
8. अन्न समगजीत बन्दोपाध्याय 
9. पूर्ति रजनिकान्त प्रामाणिक 
70. #षि अब्दुस शक्र 
. पालियामेटरी कार्य देवेन्द्रचन्द्र दे 
72. सहयोग चित्तरंजन राय 
73. स्त्री शिक्षा श्रीमती पूरबी मुकर्जी 
74. श्रम दिवकुमार राय 
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वित्त (लाख रुपयो में) 
है अतिरिक्त( + ) 
बजट के झाकड़े आय व्यय या 

घाटा (-) 

7950-57 (लेखा) 3,430. 3/733 -3०3 

7957-52 (लेखा) 3,859 3,737 --728 

7952-53 (संशोधित ) 3,830 4थ73 “383 

7953-54 (बजट ) 3,856 ।4.327 ' "577 
शिक्षा 


बगाल सरकार ने 952-53 में शिक्षा पर 3,39,00,000 रुपये व्यय किए । 4 वर्ष 
पहले यह संख्या 2 करोड से भी कम थी। एक नए कानून द्वारा देहाती हलकों की स्थानीय 
संस्थाओं को भी शिक्षा को अनिवार्य करने का अधिकार दिया गया । यह प्रयत्न किया जा 
रहा है कि 2 वर्षों में बंगाल के पाचवे भाग में शिक्षा पूर्ण रूप से अनिवाय कर दी जाय। 
माध्यमिक शिक्षा की आवश्यकताञ्रो को दृष्टि में रख कर एक पश्चिमी बगाल माध्यमिक 
शिक्षा कानून पास किया गया । इसी तरह भारतीय विश्वविद्यालय कमीशन की 
सिफारिशो के अनुसार कलकत्ता विश्वविद्यालय कानून में भी आवश्यक सुधार किए गए । 
गत वर्ष बगाल में 7848 जूनियर बेसिक स्कूल थे । इनके अतिरिक्त 'ए नए स्कूल 
खोलने की स्वीकृति दी गई । इन में से प्रत्येक स्कूल पर 32,000 रुपया व्यय आयेगा । 
प्रारम्भिक स्कूलों के अध्यापकों को शिक्षा देने के लिए राज्य में 37 ट्रेनिंग स्कूल पहले ही 
विद्यमान थे । अब १2 नए बेसिक ट्रेनिंग स्कूल खोले गए हे । राज्य की सरकार 708 शिक्षा 
केन्द्र चला रही है। इन में से 300 में सामाजिक शिक्षा देने का भी प्रबन्ध है। इनके 
अतिरिक्त 200 केन्द्र सहायता प्राप्त स्वयसेवक सगठनो द्वारा चलाए जा रहे हें । 
मेद्रिक पास विद्याथियों को टेक्निकल शिक्षा देने के लिए 7 पोलिटेकनीक 
सस्थाएं जारी हे, जिनमे 75$,000 से ऊपर विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हे । शिवपुर 
में बगालइजीनिर्यारेंग कालेज का सगठन किया जा रहा हूँ। जादवपुर के इजीनियरिग 
तथा टेक्नोलोजी कालेज का विस्तार किया जा रहा है। सस्क्ृत कालेज में एक स्नातकोत्तर 
ग्रनुसन्‍्धान विभाग भी खोला गया हूँ । 
गत वर्ष कलकत्ता विश्वविद्यालय को दी जाने वाली आथिक सहायता की राधि 
बढा कर 76 लाख रु० कर दी गई । कलकत्ता प्रेजीडेसी कालेज में विज्ञान के विद्याथियों की 
सुविधा और विस्तार के लिये 2,85,000 रुपग्रे स्वीकार किए गए । दार्जिलिंग 
गवरनंमेंट कालेज के लिए 6,75,000 रुपये स्वीकार किए गए । 


खाद्यान्न तथा कृषि 


गहरी कृषि के लिए सिचाई के 447 छोटे कायं जारी किये गए, जिनसे 7,46,256 
एकड़ भूमि को लाभ पहुचा। इनके अतिरिक्त 290 छोटे कार्यो की पूर्ति का अधिकतम 


प्रयत्त किया जा रहा है । 277 तालाबों का पुनर्निर्माण किया गया और 32$ में 
सुधार किया गया । 
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यह लक्ष्य बनाया गया था कि 5 वर्षों के बाद बंगाल में जूट उत्पत्ति की बुद्धि 70 
लाख गांठों तक और बढ़ जायेगी । परन्तु यह लक्ष्य 3 वर्षो में ही प्राप्त कर लिया 
गया और 952-53 मे यहा 24,73,000 जूट की गांठें प्राप्त हुई । जनवरी 7953 
मे चीनी का राशन प्रति सप्ताह प्रति व्यक्ति एक सेर से बढ़ा कर एक सेर पाच छटठाक 
कर दिया गया। चावल प्राप्ति के उपायों में भी सुधार किया गया और एक ज़िले से दूसरे 
जिले मे अन्न ले जाने पर से रुकावटे उठा दी गईं । 


व्यवसाय 


गृह उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य की सरकार ने एक विशेष विभाग निर्मित 
किया । इस विभाग की सिफारिशो के अनुसार सरकार गृह उद्योगों द्वारा बनाये गये 
सामान को बड़े उद्योगों द्वारा बनायें गये सामान के मुकाबले में 75 प्रतिशत 
तक तरजीह देती है। करघों का सामान, खादी, चटाई, गृड़, हाथ का बना कागज़, 
आदि व्यवसायों के विकास की ओर सरकार विशेष ध्यान दे रही हैं। इन व्यवसायो के लिए 
शिक्षा के केन्द्र खोले गये हे, तथा प्रदर्शन ग्रादि का भरसक प्रबन्ध किया जाता है। रेशम व्यव- 
साय को बढ़ाने के लिए शहतूत के वृक्ष ज्यादा सख्या में बोये जा रहे हे । ताड-गुड को सुरक्षित 
रूप में रखने के सम्बन्ध मे नए तरीके निकाले गये हे । कच्ची जूट तथा उसके सामान की 
कीमतों मे स्थिरता लाने के लिए सरकार ने फाटका बन्द कर दिया है । हिमालय की 
ऊची चोटियों पर उपयोगी दवाइयां उत्पन्न करने की भी एक योजना बनाई गई है। 
सार्वजनिक स्वास्थ्य 


7952-53 में 733 नये स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये, जिनमे 7806 बीमारों की चिकित्सा 
का प्रबन्ध है। 720 बिल्तरों वाले 2 केन्धर लगभग बन कर तैयार हे तथा 452 बिस्तरों 
वाले 39 केन्द्रों का निर्माण हो रहा है । 

कलकत्ता के प्रेजिडेसी अ्रस्पताल तथा जिला अस्पतालों का विस्तार किया जा रहा है । 
4 पअन्य केन्द्रों में नये श्रस्पताल बनाने की योजना स्वीकार हो चुकी है। टॉलीगज मे 200 
बिस्तरो वाला बगुर श्रस्पताल बन करतैयार है कचनपारा के तपेदिक अस्पताल में बिस्तरों 
की सख्या 600 से बढ़ा कर 7,000 कर दी गई है और दिफग्री के बगुर स्वास्थ्य केन्द्र 
में बिस्तरों की सख्या 730 से बढ़ा कर 200 कर दी गई है । गत वर्ष सरकारी श्रस्पतालों 
में तपेदिक के बीमारों की नि शुल्क चिकित्सा का प्रबन्ध किया गया । 

4 जिलों में मलेरिया की रोकथाम की स्कीमें जारी की गई । 74 जिलो में 
मलेरिया निरोध के कार्येक्रम के लिये 76 यूनिट स्थापित किये गये हे । इन पर प्रति 
चर्ष 26,00,000 रुपये व्यय आएगा । 

भिदनापुर, हावडा, कृष्णगढ, बहरामपुर और बर्दवान में राज्य की सरकार की ओर से 
कोढ के चिकित्सालय चलाये जा रहे हे, जिन मे नवीनतम साधनों से चिकित्सा की जाती 
है। गत वर्ष 72 लाख व्यक्तियों की परीक्षा की गई और 4 लाख से अधिक व्यक्तियों को 
जी० सी० जी० का टीका लगाया गया । 

7952-53 मे 37 नये जच्चा-घर खोले गये श्रौर लेंगिक बीमारियो की रोकथाम 
के लिये कलकत्ता में 74 तथा अन्य जिलो में [8 क्लिनिक्स खोले गये । 
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पश्चिमी बंगाल विवान सभा 


अध्यक्ष : पैलकूमार मुसर्जी 


सत्येन्द्रकमुमार वसु (भ्रलीपुर) 

प्रिजुश कान्ति भुखर्जी (अछीपुर दुआ्।से ) 

देवेन्द्र ब्रह्म मोहनलाल (ग्रलीपुर दुआसे, 
सरक्षित परिगणित जन-जाति) 

तारापद प्रामाणिक (अमता केन्द्रीय) 

ग्रलामोहन॒ दास (श्रमता उत्तर) 

ग्रविन्द राय (श्रमता दक्षिण) 

राधाकृष्ण पाल (आराम बाग) 

मदन मोहन साहा (अआ्ाराम बाग, सरक्षित 
परिंगणित जाति) 

सतीद्ध नाथ बसु (श्रासनप्तोल) 

आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय (श्रौसप्राम) 

कनाईलाल दास (झ्रौसप्राम, सरक्षित 
परिगणित जाति ) 

दास्भू चरन मुखोतआाध्याय (बगनान) 

वृन्दाबन चट्टोपाध्याय (बालागोर) 

रतनमणि चट्टापाध्याय (बालागोरवाल्ली ) 

सरोजरजन चट्टपाध्याय (बल्रघाट) 

लक्षणचन्द्र हासदा (बल्रघाट, सरक्षित 
परगणित जन जाति) 

राखहरि चेटर्जी (बाकुरा) 

ईश्वरदास जालन (बड़ा बाजार) 

ज्योति वसु (बड़ानगर ) 

अमूल्यधव मुखोपाध्याय (बारासाल ) 

प्रफुल्लचन्द्र राय (बरजोड़ा) 

फणीन्द्रनाथ मुखोपाध्याय (बेरकपुर) 

प्रबदुलशकू र (बडुईपुर) 

ललितकुमार सिन्ह 
परिगणित जाति) 

प्रफुल्ल बनर्जी (बसिरहाट) 

बिरेन राय (बिहाला) 

क्षितिशचन्द्र घोष (बेलडागा ) 

गगेश घोष (बैलगाचिया) 
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(बडुईपुर, सरक्षित 


सुहृद कुमार मल्लिक चौधुरी (बेनीवाट) 

जोगेशचन्द्र गुप्त (बेनियापुकूर-यालीगंज) 

पुलिन बिहारी ज़टिक (त्रेनियापुकुभर बालीगंज, 
सरक्षित परिगणित जाति) 

विजयकुमार घोष (बेरहामपुर ) 

व्योमकेश मजूमदार (भरद्रेश्वर ) 

रामेश्वर पण्डा (भगवानपुर) 

गगाधर नसकर (भगोर) 

हेमचन्द्र नसकर (भगोर, सरक्षित परिगणित 
जाति) 

विजयेन्दु नारायण राय (भरतपुर) 

दयाराम बरी (भातपाडा) 

श्रीमती मीरादत्त गुप्त (भोवानीपुर) 

नृपेन्द्रगोपल मित्र (बीनपुर) 


मगलचन्द्र शरन (बीनपुर, सरक्षित परिगणित॑ 
जाति) 


प्रभापचन्द्र राय (विष्णुपुर) 

वबसनन्‍त कुमार माल (विष्णुपुर संरक्षित 
परिगणित जाति) 

डा० मंत्रेयी वसु (बीजपुर) 

हन्सेश्वर राय (बोलपुर) 

भूषण हासदा (बोलपुर, सरक्षित पररंगणित 
जन जाति) 

जीवन रतन घर (बीन गाव) 

बिधानचन्द्र राय (बऊ बाजार ) 

बकिम मुखर्जी (बज-बज) 

विनयक्ृृष्ण चौधुरी (बदंवान) 

सुधी रचन्द्र राय चौधुरी (बडतोला) 

सत्येन्द्रचन्द्र घोष मलिक (बर्दवान-खड़ग्राम ) 

सुधीर मण्डल (बर्देवान-ख टग्राम, सरक्षित 
परिगणित जाति) 

यज्ञेशत्रर राय (केन्द्रीय द्वारस) 


मगलदास भगत (केन्द्रीय द्वारस, संरक्षित 
परिगणित जाति) 
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समरजीत बन्‍न्दोपाध्याय (छपरा) 

प्रबोधचन्द्र दत (चाटना ) 

कमलाकान्त हेम्प्राम (चाटना, 
परिगणित जन जाति) 


ज्योतिषचन्द्र धोष (चिन्सुरा) 
राधानाथ दास (चिन्सुरा, सरक्षित 
परिगणित जाति) 


आनन्दीलाल पोदह्दार (कोलूतोला) 

सुधीरचन्द्र दास (कोन्टाई उत्तर) 

नटेन्द्रनाथ दास (कोन्टाई दक्षिण ) 

मजीरदीन ग्रहमद (क्‌च-बिहार) 

यतीन्द्रनताथ सरकार (क्च-बिहार, सरक्षित 
परिगणित जाति) 

विश्वनाथ राय (कोसीपुर ) 

ज्ञानेन्द्रकुमार चौधुरी (डन्टन) 

दल बहादुर सिंह गततराज (दार्जिलिंग) 

भूगेन्द्र भट्टाचायें (दासपुर) 

रफीउद्दीन अहमद (देगंगा) 

धीरेन्द्र नारायण मुखर्जी (धनियाखाली) 

लीसो हासदा (धनियाखाली, संरिक्षत 
परिगणित जन-जाति ) 

रवीन्द्रनाथ सिकंदर (धूपगुरी) 

जगदोश हालदार (डायमन्ड-हाबेंर ) 

सतीशचन्द्र रायसी (दिनहाटा) 

उमेशचन्द्र मण्डल (दिनहाठा, संरक्षित 
परिगणित जाति ) 

तारापद डे (डोमजूर) 

कनाईलाल दास (डमडम) 

देवेन्द्रचन्द्र ड (एन्टाली ) 

ज्योतिषचन्द्र राय (फालटा) 

गयासुद्दीन (फड़ाक्का ) 

नरेन्द्रनाथ सेन (फोर्ट ) 

जियाउल हक (गईघाटा) 


रक्षित 


जटवेद्धनाथ पंजा (गालसी ) 
मोहितोश साहा (गालसी, संरक्षित परि- 
गणित जाति) 
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धीरेन्द्रनाथ चटर्जी (गंगाजलघाटी) 
सतीन्द्रनाथ बसु ( गंगारामपुर) 
सरोज राय (गरवेटा) 

एस० एम० अब्दुल्ल (गाडेन-रीच) 
धरनीधर सरकार (गजोल) 
जातीशचन्द्र घोष (घाटल) 


अमूल्यचरण दत (घाटल, संरक्षित परि- 
गणित जाति) 


नरेन्द्रनाथ घोष (गोघाट) 

घननजय' कर (गोपी बललभपुर) 

जगतपति हसदा (गोपी बल्लभपुर, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

तरुणकान्ति घोष (हावडा) 

ए० हमीद (हरिहर पाड़ा) 

रामहरि राय (हरिचन्द्र पुर) 

हेमनत कुमार घोषाल (हरोआ-सन्देशखाली ) 

ज्योतिषचन्द्र राय (हरोआ-सन्देशखाली 
संरक्षित परिगणित जाति) 

विजेशचन्द्र सेन (हसनाबाद) 

राजकृष्ण मण्डल (हसनाबाद, 
परिगणित जाति) 

शलकमार मुखोपाध्याय (हावडा-पूर्व ) 

बिरेन बनर्जी (हावडा-उत्तर ) 

बेणीचरण दत्त (हावडा-दक्षिण ) 

बंकिमचन्द्र कर (हावड़ा-पश्चिम ) 

बनमाली दास (इताहर) 

ग्रमुतताल हाजरा (जगत बलल्‍्लभपुर) 

ए० एम० ए० जामान (जलांगी) 

खगन्द्रनाथ दास गृप्त (जलपाईगडी ) 


संरक्षित 


सरोजेन्द्र देव रायकूट (जजपाईगुड़ी, 
संरक्षित परिगणित जाति) 

महेन्द्रनाथ महतो (झरतप्राम) 

मदनमोहनत खान (झरमप्राम, संरक्षित 


परिगणित जाति) 
रामलगन सिंह (जोराबागान) 
। अमरेन्द्रनाथ बसु (जोरासांको ) 


पका भाग के राज्य 


शिवकुमार राय (जोरबंगलो) 

सुबोध बनर्जी (जयनगर) 

दीनतारण मोनी (जयनगर, संरक्षित परि- 
गणित जाति) 

अ्रबुल बरकत श्रताउल गनी (कालिया चाक 
उत्तर) 


सौरीन्द्रमोहन मिश्र (कालिया चाक दक्षिण) 

एस० एम० फजुरुल रहमान (कालीगंज) 

श्रीमती मनी कुन्तला सेन (कालीघाट) 

नरबहादुर गरंग (कालिम्पोग) 

राश बिहारी सेन (कालना ) 

वैद्यनाथ सन्‍्ताल (कालना, संरक्षित परिगणित 
जाति) 

गोइलबदन ज़िवेदी (कान्‍्डी) 

हरिपद चेटर्जी (करीमपुर) 

सुबोध चौधुरी (कटवा) 

गंगापद, कुअर (केशपुर) 

नगन्द्र दोलोई (केशपुर-संरक्षित परिगणित 

तारापद गगोपाध्याय (केट्ग्राम ) 

महम्मद हुसेन (खाडाघोश ) 

महमूद मुमताज्‌ (खड़गपुर) 

तफजल हुसेन (खारवा) 

अम््‌ल्यरतन घोष (खटरा) 

ञाशुतोश मल्लिक (खटरा, संरक्षित परि- 
गणित जाति) 

श्रीमती आरभा मंती (खेजरी) 

कौस्तुव क्रान्ति करन (खेजरी, संरक्षित 
परिगणित जाति ) 

खगेन्द्रनाथ बन्दोपाध्याय (खोयरसोल) 

विजयलाल चट्टोपाध्याय (कृष्णनगर) 

नलिनीकान्त हलदार (कुलपी) 

प्राणकुष्ण कामार (कुलपी, संरक्षित परि- 
गणित जाति) 

जयना रायण शर्मा (कुलटी ) 

वैद्यनाथ मण्डल (कुलटी, संरक्षित परिगणित 
जाति ) 
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नेपालचन्द्र राय (कुमांरतली) 

जाज॑ महबर्ट (कुरसियोग-सीलौगुड़ी ) 

तेनजिक  वाग्डी (कुरसियोग-सीलीगुड़ी 
संरक्षित परिगणित जनजाति ) 


काजिमग्ली मिर्ज़ा ( लाल गोला ) 

प्राबुल हाशिम (मगराहाट ) 

अ्रधन्दुशेवर नसकर (मगराहाट सरक्षित) 
सुधीरचन्द्र भन्‍्डारी (महेलटोला) 
कुमारदेव प्रसाद गंगय॑ (महीसदल ) « 
सुरेन्द्रनाथ राय (मेनागरी, सरक्षित 
परिगणित जाति) 

निकूज बिहारी गुप्त (मालदा) 
रायपद दास (मालदा, सरक्षित परिंगणित 
जाति ) 

भकक्‍त चन्द्र राय (मगलकोट) 

रनेन्द्र नाथ सेन (मानिक ताला) 

पशुपति झा (मानिक चाक) 

ग्रन्नदा प्रसाद मन्डल (मंटेश्वर ) 

शारदा प्रसाद प्रामानिक (माधाभग) 


भूषणचन्द्र दास (मथुरापुर ) 

व॒ुन्दाबन गायन (मथुरापुर, संरक्षित 
परिगणित . जाति) 

सत्यन्द्रप्रसन्तष चैटजी. (मेकलीगंज ) 
बसनन्‍्तकुमार पानिग्राही (मोहनपुर) 


कानाईलाल भौमिक (मोयना) 
शकरप्रसाद मित्र (मुचीपाडा) 
योगेन्द्रनारायण दास (मूराराय ) 
दुर्गाप सिन्‍्ह (मुशिदाबाद ) 
निरंजन मोदक (नवद्वीप) 
सुरेशचन्द्र पाल (नई हटी ) 
जगन्ननाथ मजूमदार (नकाली पाड़ा) 
याकूब हुसैन (नलहाटी ) 
सुबोधचन्द्र मेती (नन्दीग्राम-उत्तर ) 
प्रबीरचन्द्र जाना (नन्‍्दीग्राम-दक्षिण ) 


बसनन्‍्तलाल मुरारका (ननूर, संरक्षित 
परिगणित जाति) 


कृष्णचन्द्र सतपाठी (नारायणगढ़]) 
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सुरेद्रनाथ प्राकमिक (नारायण 
संरक्षिव परिगम्रित जाति) 
मुहभ्मद इत्फईब (तोग्रड़ा) 
रजतीकान्त प्राम्माविर (मांक्फुकुछ-उत्तर) 
इयामा भट्टाचायं (पांसकृय-दक्षिण ) 
जनादेन साहु (पटाग्नपुर) 
पुलिन बिहारी मैती (प्रियंला) 
बिमलानन्द तकतीथ (पुरुबस्थाली ) 
गुलाम हमीदृरंहमान (शा्रगंज) 
दइपामाप्रव/।द बनते (रायगंज, 
परिगणित जाति) 


दाशरथी |ताह (रना) 
मृत्युंजय प्रामानिक (रैना, संरक्षित परिगणित 
जाति) 


बढ़, 


संरक्षित 


यतीन्द्रनाथ' बसु (रायपुर) 
जदुनाथ मुर्मू (रायपुर, संरक्षित परिगणित 
जाति) 


बलाईलाल दास महापाव (रामनगर) 
श्रीकुमार बैनर्जी (रमपुरहांट) 

पंचाननय केट (रामपुरहाट, संरक्षित 
परिगणित जाति ) 

केशवचनद्र मित्र (रानाघाट) 

विजयकृष्ण सरकार (रानाघाट, संरक्षित 
परिगणित जाति ) 

प्शुपतिनाथ मालिया (रानीमगंज) 
ध्वजधारी मंडल  (रानीगंज, सरक्षित 


परिंगणित जाति) 

जैनुल अबदीन काज़ी (रानीगनगर) 

श्रीमती रेणुका राय (रतुआ) 

गोपाल चन्द्र दास अधिकारी (सबोग) 

इयामापद भट्टाचायं (सागरदीघी) 

कुबेरचन्द हालदार (सांगरदीघी, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

हरिपद बागुली (सागोर) 

विजयगोपाल गोस्वामी (सालबोनी) 

कानाईलाल भट्टाचार्य (सकरैल) 


कृपासिन्धु शा (संकरेल, संरक्षित परिगणित 
जाति ) 


दइशिभूषण खान (शान्तिपुर) 
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पान्नालाल बोस (सौजालदाह) 

जितेन्द्रनाथ लाहिड़ी (छेरामपुर" 

हेमस्वकुकार बसु (शाक्पुक्रते 

शसबिन्दु बेरा (ह्यामपुर) 

झज्ीतकुमार बसु (सिगम्र) 

सुरेद्र। नाथ साहा (सिग्र संरक्षित 
परिगणित जाति) 

भवतारन चत्रवत्ती (सोनामुखी) 


शिशु राम मन्डल (सोनामुखी, सरक्षित 
परिगणित जाति) 
(सूरी ) 


गोपिकाविरछास सेन गुप्त 


निशापति माझी (सूरी, संरक्षित परिगणित 
जालि) 

कुमारचन्द्र जाना 

लुन्फुन हक (सूती) 

मुहम्मद इसाक (स्वरूप नगर ) 

श्रीमती पूरवी मुखर्जी (तालडगरा) 

शमसुल हक (तालटोला ) 

श्रजयकुमार मुखर्जी (तामलक) 

पारवती हाजरा (तारकेश्वर) 

रघुनन्दन विश्वास (तेहट्टा) 

कृष्णकुमार शुक्ल (टीटागढ़ ) 

ज्योतिष जोआरदार (टालीगज) 

प्रियरजन सेन (टालीगज उत्तर) 

ग्रम्बिका चक्रवर्ती (टालीगज दक्षिण) 

विभूतिभूषण घोष (डनलबेरिया) 

विजय भूषण मन्‍्डल (उलूबैरिया, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

मनोरजन हाजरा (उत्तर पाडा) 

नारायण चन्द्र राय (विद्यासागर) 

राधा गोविन्द राय (विष्णुपुर) 

किरणचन्द्र दीगर (विष्णुप्र, 
परिगणित जाति ) 

काली मुखर्जी (वरटगूंगे) 

दइसवर कर (पश्चिमी द्वारस ) 

ऐन्टनी तोप्नो मुंडा (परश्चिगी 
सरक्षित परिगणित जाति) 

आर० ई० प्लेटल (नामजद) 

रैगीनाल्ड आर मैमी (नामजद) 


(सुताहाट ) 


सरक्षित 


हाय 


'क' भाग के राज्य 
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पश्चिमी बंगाल विधान परिषद्‌ 
सभापति--सुनीतिकुमा र चटर्जी 


ग्रब्दूल हलीम 
निर्वाचित ) 

नरेन्द्रनाथ बागची (विधान सभा द्वारा 
निर्वाचित ) 

बकिमचन्द्र बेनर्जी (विधान सभा द्वारा 
निर्वाचित) 

सुबोधक्मार वसु 
निर्वाचित ) 

मुनीन्द्रमोहन चक्रवर्ती (विधान सभा द्वारा 
निर्वाचित ) 

के० पी० चट्टोपाध्याय (विधान सभा द्वारा 
निर्वाचित ) 

मोहम्मद सेयद मियां (विधान सभा द्वारा 
नर्वाचित ) 

प्रतापचन्द्र गृह (विधान सभा द्वारा निर्वाचित ) 

मोहितोष राय चोधरी' (विधान सभा द्वारा 
निर्वाचित ) 

मिर्जा अब्दुरंशीद (विधान सभा 
निर्वाचित ) 

कमलाचरण मुखर्जी (विधान सभा 
निर्वाचित ) 

रामकुमार भुवाल्का (विधान सभा 
निर्वाचित ) 

कामदाकिकर मुखर्जी (विधान सभा 
निर्वाचित ) 

विजयसिंह नाहर (विधान सभा 
निर्काचित ) 

ब6्खन प्रधान 
निर्वाचित ) 

सुरेन्द्रकुमार 
निर्वाचित ) 

देबन्द्रसेन' 
निर्वाचित ) 

निर्मोलचन्द्र भट्टाचायें (स्नातक, कलकत्ता) 


00 04: कुमार चटर्जी (स्तातक, परिच्म 
-दक्षिण ) 


चित्तरंजन' राय (स्नातक-पदिचम बंगाल- 
पह्चिमत) 


(विधान सभा द्वारा 


(विधान सभा द्वारा 


ढ्वारा 
द्वारा 
ढारा 
ढ्वारा 
ठारा 


(विधान सभा द्वारा 


राय (विधान' सभा द्वारा 


(विधान सभा द्वारा 


सनाननत 


चारुचन्द्र सान्याल (स्नातक-पश्चिमी बंगाल- 
उत्तर) 


कामिनी घोष (अध्यापक कलकत्ता ) 


विजनबिहारी  भट्ठाचायंजी (ग्ध्यापक 
बर्देवान डिवीजन ) 
सत्यप्रिय. राय. (पध्यापक प्रेजीडेसी 
डिवीज़न-दक्षिण ) 


श्रीमती अनिला देवी (अध्यापक प्रेजीडेसी 
डिवीजन-उत्तर ) 
झर० एस० प्रसाद (दार्जिलिंग) 
सचीन्द्रनाथ मित्र (पश्चिम बंगाल-उत्तर) 
तारकदास बन्दोपाध्याय (नादिया-मुर्शीदाबाद ) 
काली नारायण सिंह (नादिथा, मुर्शीदाबाद) 
कालीपद मुखर्जी (कलकत्ता-२४ परगना) 
शरतचन्द्र सावू (कलकत्ता-२४ परगना) 
सुधीरेंद्रनाथ मजूमदार (कलकत्ता-२४ परगना ) 
हृदयभूषण चक्रवर्ती (कलकत्ता-२४ परगना ) 
देवप्रसाद चटर्जी (कलकत्ता-२४ परगना ) 
प्रफल्लकुमार गृह (कलकत्ता-२४ परगना ) 
प्रफललचन्द्र सेन (हुगली-हावडा ) 
रवीन्द्रलाल सिंह (हुगली-हावडा) 
सुनीतिकुमार बनर्जी (हुगली-हावडा) 
चारूचन्द्र महन्ती (बर्दवान डिवीजन-उत्तर ) 
प्रणतेश्वर सरकार (बर्देवान डिवीजन-उत्तर ) 
बिमान बिहारी लाल सिंह (वर्दवौन-डिवीजन*- 


उत्तर) 
भ्रन्मदाप्रसाद चौधरी (बर्दवान डिवीजन-उत्तर), 


शंकरदास बनर्जी (नामजद) 
ताराशंकर बनर्जी (नामज़द) 
गुरुगोविन्द बसु (नामज़द) 

श्रीमती शान्ति दास' (नाभजद) 


नरसित्रा मल्‍ल उगल सैन्द देव (नौम॑जेंद 
श्रीमती लॉवण्यप्रभा दस (नामजद) 
मुशर्रफ हुसेन (नामज़द) 
अंग ६ ही जौन को, 
सारोगी (नाॉमडद) 


छब्बीसवां अध्याय 
ख! भाग के राज्य 
हेदराबाद 


राजप्रमुख हैदराबाद के निज्ञाम 
मंत्रों 


॥. मुख्य मंत्री तथा साधारण व्यवस्था, सूचना और बी० रामक्ृष्ण राव 
सामाजिक सेवाये । 


2. गृह, पुनर्वास और कानून डी० जी० बिन्दु 

3. आन्तरिक कर, लगान, जगल के० बी० रंगारेड्री 

4- वित्त, गणना, कर, व्यवसाय और व्यापार विनायकराव विद्यालकार 
$. सार्वजनिक कार्य श्रौर श्रम जी० एस० मलकोटे 

6. चिकित्सा तथा देहात पुननिर्माण मेहदीनवाज़ जंग 

7. शिक्षा, स्थानीय स्वराज्य और व्यवस्थापन गोपाल राव एकबोटे 

8. कृषि, पूत्ति, योजना श्रौर विकास एम० चेन्ना रेड्डी 


हैदराबाद राज्य भारतीय यूनियन मे दिसम्बर 9॥9 मे सम्मिलित हुआ । राज्य में 76 
जिले हैं 738 ताल्लुके है और कुल मिलाकर 22,000 गाव है । 


वित्त (लाख रुपयों मे) 







कऋात का छू है. के आकडे आय व्यय बचत (+-) 

या घाटा (--) 
7950-$7 (लेखा) 2,0678 2,75$ “737 
7957-$2 (लेखा) 2,987 2,8709 - 7768 
7952-53 (सशोवित) 2,797 2,682 -+:709 
7953-54 ( 


बजट ) 26802 2,822 +-20 





शिक्षा 


१953 में हैदराबाद भ्रनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा कानून! पास हुआ। उसके श्रनुसार 
770 प्रारम्भिक और 70 माध्यमिक स्कूलो मे श्रतिरिक्त श्रेणिया जारी की गई”। सामूहिक 
विक्रास योजना के क्षेत्रों में जो प्रारम्भिक स्कूल है तथा जो स्कूल बेसिक शिक्षा के ट्रेनिंग स्कूलों 
के निकट हे, उन्हें बेसिक स्कूलों में परिवर्तित कर दिया गया । सरकार ने यह निदरचय किया 
है कि राज्य में टेक्निकल शिक्षा की उन्नति की जाय । इस कायें के लिये विशेषज्ञों की एक कमेटी 
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“भी नियुक्त की गई थी, जिसकी कुछ सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है । हसी उदृश्य 
मे राज्य के टेक्निकल कालेज को पुनस्प्रगठित किया गया है, जहा;मै ट्रिक पास विद्यार्थियों को तीन 
वर्षों के लिये मैकेनिकल तथा इल॑क्ट्रिकल इजीनिर्यारिंग की शिक्षा दी जाती है । चित्रकला, वास्तु- 
कला, व्यापारिक कला तथा निर्माण आदे की शिक्षा तथा डिप्लोमा देने के लिये एक स्कूल 
आफ़ भार्टस पुनरस्प्गठित किया गया है। शारीरिक शिक्षा के लिये एक एकेडेधी की स्थायनता 
की गई है, जिसका उद्घाटन जनवरी, 9523 में प्रधान मत्री ने किया था। शविक्षा 
संस्थाओ्रो की सहायता के मद में 2 लाख रुपयों की वृद्धि की गई । 


खाद्यान्न तथा कृषि 


पचवर्षीय आयोजना के अनुसार हैदराबाद में करषि के विकास पर साढ़े तीन करोड़ रुपया 
व्यय किया जायगा । खाद्यान्न तथा रूई के सम्बन्ध में पिछले दो वर्षो का लक्ष्य प्राप्त कर लिया 
गया हैँ। गत वर्ष सिचाई के कितने ही नये कार्य किये गये । 2 लाख एकड भूमि की सिंचाई 
करने वाले 20 माध्यमिक सिंचाई कार्यो का निर्माण पुरा कर लिया गया । 70,350 एकड़ 
भूमि की सिंचाई करने वाले 3 माध्यमिक और 4 छोटे सिचाई कार्यों का निर्माण जारी है। 
गतवर्ष हैदराबाद से 77,500 टन ज्वार बम्बई, मद्रास और मंसूर को भेजी गई । क्रमश राशन 
के क्षेत्री को घटाया गया । आपोजना कमीशन की सिक्रारिशों पर 7952-53 में हैदराबाद मे 
एक टेनेन्सी कानून पास हुआ। किसानो के अधिकारो की रक्षा तथा भूमि के कार्यो पर देखभाल 
करने के लिये एक सलाहकार समिति नियुक्त की गई। राज्य के 22,000 गावों में से 2,798 
गांवों में भूमि स्वामित्व के कागजो की देखभाल की गई और राज्य भर में 6 लाख से ऊपर 
क्रिसानों को टेनन्सी सर्टीफिक्रेट दिये गये । 


व्यवसाय 


7952-53 में हैदराबाद मे सरकार ने उत्पादन वृद्धि की इच्छा रो कुछ आधारभूत 
व्यवसायो को प्रारम्भ किया । झाजूमजाही तथा उस्मानशाही कपडे की मिलो का तथा शाहावाद 
क्री सीमैण्ट फैक्टरी का उत्पादन 50,प्रतिशत बढाया गया । बोधन की चीनी की फंबंटरी का 
उत्पादन 200 प्रतिशत बढ़ा, कोयले का उत्पादन 2६ प्रतिशत बढ़ा और कागज का 700 
प्रतिशत । गृह व्यवसायों को सहायता देने के लिये राज्य में कुछ शिक्षा केन्द्र खोले जा रह है । 
इसी उद्देश्य से एक हेडीक्राफ्ट बोर्ड भी बनाया जा रहा है । 


सार्वजनिक स्वास्थ्य 


गत वर्ष 4६ नये चिकित्सालय खोले गये और हैदराबाद के तपेदिक अस्पताल में 45 नये 

बिस्तरों की वृद्धि की गई। उस्मानिया मैंडिकल कालेज के अ्रतिरिक्‍त प्रिन्सेस' नीलोफर अस्पताल 

को भी राज्य की सरकार ने इस उद्देश्य से अपने हाथ में ले लिया है कि उसका विकास एक 

प्रथम श्रेणी के जच्चा अस्पताल के रूप में किया जा सके । मोमिताबाद में एक तपेदिक का स्वास्थ्य 

| केन्द्र भी खोला गया। प्लेग, कोढ़, मलेरिया और हैजा आ्रादि की रोक थाम के लिये बढ़त छे 
प्रयत्न किये गये । बी० सी० जी० के टीके भी बहुत बड़ी सख्या में लगाये गये । 
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हैदराबाद शहर में 24 शिशुकल्याण केन्द्र बनाये गये और रज्य के जिनो में 2॥॥ 
हल्स्यू० एच० औ्रो० की सहायता से राज्य मे नर्सों और दाइयों को द्वेड करने का प्रयत्न किया 
भरा रह है और गावों मे स्वास्थ्य केन्द्र खोले जा रहे हे । 


हेदराबाद विधानसभा 


अध्यक्ष --- काशीनाथ राव वैद्य 


दाजीशकर राव (आदिलाबाद) 

ग्रन्नाराव बासप्पा (अ्रफजलपुर ) 

निवर्थ रेट्ठी तामदेव रेड्डी (अहमदपुर ) 

पगा पुल्ला रेड्टी (अलमपुर-गडवाल ) 

नागन्ना (अलमपुर-गडवाल, सरक्षित परिगणित 
जाति) 

श्रीमती भ्रसटला कमलादेवी (आलेर) 

वीरेन्द्र पाटील (आल्लन्द) 

भगवन्तराव गम्भीरराबव गाढ़े (अबंड) 

शरन गौड इनामदार (अन्दोल-जेवर्गी ) 

वेन्‍्कट राजंश्वर जोशी (अन्दोल) 

लच्छमन कुमार (भ्रन्दोल, सरक्षित परिगणित 
जाति) 

जी० राजाराम (पअ्ररमूर) 

रुखमाजी धोडिबा (शञ्राष्टी) 

लक्ष्मण बापूजी कोंडा (भ्रासिफाबाद ) 

काशीराम (अआसिफाबाद, सरक्षित परिगणित 
जाति) 

श्रीपादराव लक्ष्मण राब नेवासेकर (श्रौरगाबाद) 

देवसिह वेन्कटसिंह चौहान (अवसा) 

श्रनन्‍्त रेड्डी (बालकोडा) 

श्रीमती लक्ष्मीबाई (बसवाडा) 

भगवानराब गोपालराव बोरऊकर (बसमत ) 

शामराव भिकाजी जाथ (बसमत, सरक्षित 
परिंगणित जाति) 

काशीनाथराक वेद्य (बेगमबाजार ) 

मुरलीधर राव श्रीनिवास राव कामदीकर 
(भालकी ) 


श्रीपतराव कदम (भीर ) 
दिगम्बर राव 'बिन्दु (भोकर) 


भाऊराव दगड़्राव (भोकरदन ) 


धोडीराज काम्बले (भ्रॉकरदन, सरक्षित 
परिगणित जाति) 

गोका रामलिंगम्‌ (भोन्‍्गीर) 

शफीउद्दीन (बिदार ) 

नारायणराव नरसिहराव (बिलोली ) 


एस० एल० शास्त्री (बोधन) 

गोपाल राव एक्बोट्ट (चांदघाट) 

शंकरप्पा (चिचोली) 

काचिनपलली वैन्क्रट रामा राव (चिन्नाकोन्डूर ) 

रुद्रप्पा (चितापूर ) 

जयवन्तराव ज्ञानेश्वर (देगलूर ) 

गणपतराब माणिकराव (देगलूर, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

करिबासप्पा गुरुबासप्पा (देवदुर्ग) 

के० अनन्तराम राव (देवरकोंडा ) 

श्रीनिवास राव (डिचपल्ली ) 

जव्बादी दामोदर राब (एलगन्डाल ) 

पेन्डम वासुदेव (गजवेल) 

रगराव देशमुख (गगाखेंड ) 

के० आर० हीरामठ (गगावती) 

रामराव (गेवराई ) 

मुहम्मदअली (गुलबर्गा) 

माधवराव रहालजी पाटील (हदगांव ) 

एस० मबाटला रामनाथन (हुनमकोडा ) 

मिर्जा शुक्र बेग (हसनपर्टी ) 

दहामराव नाइक (हिंगोली') 

माधवराव मिरलीकर (हिमोली, संरक्षित 
परिगणिल जाति) 


क॒िशनराव बापुराव देदापांडे (हुलखर) 


'ख भाग के राज्य 


श्रीसवासराक एखलीकर (हुमनाबाद ) 

शंकर देव (हुमनागाद, संरक्षित फपरिगणित 
जाति) 

पी० नारायणराब (हुज्‌ (बाद) 

जे० बेकटशम (हुज्जराबाद, सरक्षित परिगणित 
जाति) 

मखदम मोइदीन (ह्ुजूरनगर ) 

थालमल्ला नरसिमलू (हुजूरनगर, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

सेयद हसन (हेँदराबाद शहर) 

'नगपी रेड्री (इब्राहीमपटन) 

एम० बी० गौतम (इब्राहीमपटन, संरक्षित 
परिंगणित जाति) 

विट्ठलराब देशपाण्ड (इष्पागुडा) 

बहम मलल्‍ला रेड्डी (जगतियाल ) 

बुद्री राजाराम (जगतियाल, 
परिगणित जाति) 

मुहम्मदअली मुसावी (जालना) 

सय्यद अख्तर हुसेन (जनगाज ) 

भुजगराव नागोराव (जितूर ) 

रामलिगास्वामी (केज) 

अच्युतराव योगीराज (कल्लम ) 

एम० नर्रासग राव (कलवाक़ुर्ती ) 

के० आरण० कीरास्वामी (कलवाकुर्ती, सरक्षित 
परिगणित जाति) 

जी० बिद्ुुल रेड्डी (कामारेड्डी ) 

वि० रामराव (कामारेड्डी, सरक्षित परिगणित 
जाति) 

चन्द्रशेखर (कमलापुर) 

गोविन्दराव नरासह राव (कन्घार) 

धाधवराव सवाइ सीताराम सवाइ (कन्धार, 
सरक्षित परिगणित जाति) 

रामगोपाल रामकृष्ण (कन्‍्नड़) 

सी० एच० वेंन्कटराम राव (करीमनगर ) 

नरेन्द्र (करवान) 

री० कृष्णया (खम्मम) 


सरक्षित 
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प्रार० बी० गुरमूत्ति (खम्मम, संरक्षित 
परिगणित जाति) 
श्रीहरि. (किनवत) 
प्रनन्‍्त रेड्डी (कोडागल) 
वीरास्वामी (कोडागल, संरक्षित परिगणित 
जाति) 


ग्रनन्‍्त रामचन्द्र रेड्डी (कोल्लापुर) 
श्रीमती महादेवम्मा बसवानगौडा (कोप्पल ) 


एम० कोंडल रेड्ठी (कुनाराम) 
अन्दानप्पा (कुब्टगी) 


विनायकराव कोरटकर (लातूर) 

बसनगौडा (लिगासगूर ) 

विश्वनाथ राव (लक्षटीपेठ ) 

राजमल्लू (लक्षटीपेठ, सरक्षित 
जाति) 

कोडाबालू वेकय्या (मदिरा) 

कन्रककान्ति श्रीनिवासराव (महुबाबाद ) 

बी० एम० चन्दरराव (मह॒बाबाद, सरक्षित 
परिगणित जाति) 

पी० हनुमन्त राव (महंबूबनगर) 

श्रीमती शान्ताबाई (मखटाल-आत्माकुर ) 

बासप्पा (मखटाल-आ्रात्माकुर, सरक्षित परि- 
गणित जाति) 

प्रबदुल रहमान (मलकपेट ) 

लिम्बाजी मुक्ताजी (मजलेगाव) 

जी० श्रीरामुलु (मन्थानी ) 

पाम्पन' गौडा हाक्रप्पा (मानवी) 


प"रग/गत 


वेवटेश्वरराव (मेदक ) 

| वरकण्टम गोपाल रेड्टी (मेडचल) 
गागुला भूमय्या (मेटपल्ली) 
वामनराव रामराव (मोमिनाबाद ) 


द्वारा प्रसाद चौधरी (मोमिनाबाद, 
सरक्षित परिगणित जाति) 


गोपाल शास्त्री देव (मुघोल) 

| हनुमन्‍्त. राव (मुलुग) 

जी० एस० मलकोटे (मुशीराबाद ) 
ब्रह्म रेडी (नगारकूर्नुल) 
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डी० रामास्वामी 
परिगणित जाति) 

कट्टाराम रेड्डी (नलगोंडा) 

लक्ष्य्या (नलगोडा, संरक्षित परिगणित 
जाति) 

भगवातराव गांजवे (नान्देड) 

ग्राप्पाराव (नारायणखेड ) 

जे० रामा रेड्डी (नरसापुर) 

 शेषराव माधवराव (नीलवांगा) 

गोपी रेड्डी गगा रेड्डी (निर्मल) 

गगाराम (निर्मल, संरक्षित 
जाति) 

मुहम्मद दावर हुसेन (निज़ामाबाद) 

सिंगी रेड्डी वेन्क्रट रेड्डी (नुस्तूलापुर) 

फनचन्द रामचन्द्र गाधी (आमर्गा) 

उद्धवराव (उसमानाबाद) 

कल्याण राव (उसमानाबाद, संरक्षित परि- 
गणित जाति) 

बापुजी मानसिह (पैठण गंगापुर) 

गोविन्द राव केरोजी गायकवाड (पैठण 
गगापुर, सरक्षित परिगणित जाति] 

गोपालराव (पाखल ) 

अज्ञाजी राव (परभाती ) 

विश्वासराव पाटीर (पारेन्डा) 

श्रीमती शाहजहा बेगम (परी) 

के० केशव रेड्डी (परकाल ) 

अकुशराव वेन्कटराव (परतूर) 

रामराव वालकृष्ण राव (पथरी) 

रतनलाल कोटेचा (पटठोडा ) 

के० वेन्कट रामा राव (पेहामुगल ) 

मृतय्या (पेद्गापल्ली ) 

मानिकचन्द केवलचपहाडे (फूलमारी) 

एल० के० शाराफ़ (रायचूर) 

के० वी० नारायण रेड्डी (राजगोपाल पेट ) 

कथाक्री रामचन्द्र रेड्डी (रामन्नापेट) 

ए० रामचन्द्र रेड्डी (रामायणपेट) 

वी० बी० राजू (सिकन्दराबाद) 


परिगणित 


(नगारकुर्तुल, संरक्षित , जे० बी० 


भारत 7954 


पा मुत्यालराव (सिकन्दराबाद, 
क्षत परिगणित जाति) 


बी० रामकृष्णराव (शादनगर ) 
वेन्कट रंगा रेड्डो (शाहबाद) 
विरूपाकशप्पा (शाहपुर) 

श्रीमती मासूमा बेगम (शालिबंडा) 
मल्लाप्पा (शोरापुर) 

ए० गुल्वा रेड्डी (सिद्दीपेट) 
नागेराव विश्वनाथ (सिल्लोड) 
शिवबसन गौडा (सिधनूर ) 


जोगनपलल्‍ली आनन्दराव (सिरसिल्ला) 
श्रीमती जें०&७ एम० राजमणि देवी 


(सिरसिल्ला, सरक्षित परिगणित जाति) 
एम० बुचंय्या (सिरपुर) 
मेहदी नवाज जंग (सोमाजीगुडा) 
ए० राज रेड्डी (सुलतानाबाद) 
बी० धर्म भिक्‍्शम (सूर्यपेट) 


उप्पाल मलचूर (सूर्यपेट, संरक्षित परिगणित 
जाति ) 


जे० के० प्रार्णशचायं (तांडूर-सेरम) 

माधवराव वेन्कटराव घोनसिकर (उदगीर ) 

तुलसीराम दशरथ काम्बले (उदमीर, 
संरक्षित परिगणित जाति ) 

श्रीमती आशाताई वाधामरे (वजापुर) 

कांडिमल्ला रामकृष्ण राव (वेमसूर ) 

एम० चेन्ना रेड्डी (विकाराबाद) 


ए० रामास्वामी (विकाराबाद, 
परिगणित जाति) 


एम० राम रेड्डी (वानरपर्टी) 

एम० एस० राजलिगम (वारंगाल ) 

ए० लक्ष्मी नरसिंह रेड्डी (वारदन्नापेट) 
जगन्नाथ राव (यादगीर ) 

अम्बादास (यादगीर, संरक्षित परिगणित जाति 
ए० निगनगौडा (येलबर्गा) 

के० एल० नरसिंह राव (येल्लान्दू) 


वुके नगय्या (येल्लान्दू, संरक्षित परिगणित 
जाति 
गंडराव यशवन्त राव (जहीराबाद) 


संरक्षित 


'ख” भाग के राज्य 


जम्मू ओर काव्मीर 


सदरे रियासत न्‍ हे «युवराज कर्णसिंह 
मंत्री 
. प्रधान मत्री, तथा साधारण व्यवस्था, कानून, बखरूशी गुलाम मुहम्मद 
अदालतें, योजना, सामुहिक विकास कार्य, पुलिस 





और यातायात इत्यादि 
2. शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रचार, सुचना श्रौर जेल _. गुलाम मुहम्मद सादिक़ 
3. वित्त, हिसाब, चुगी, श्रान्तरिक कर, आयकर, गिरधारीलाल डोगरा 
तथा बेक 


4- विकास, व्यवसाय, जगल, स्थानीय स्वराज्य, शामलाल सराफ 
यात्री, तथा प्रदर्शन 
< लगान, कृषि, ग्रामीण विकास, सहयोग, सहायता मीर कासिम 


और पुनर्वास 

उपमंत्री 

त॒ गृह . ४ . डी. पी. धर 

2. शिक्षा तथा स्वास्थ्य ४ ४ . जी. आर. रेन्जु 

3 मसरहदी मामले . , कौशिक बकुला 

4 विकास | . ए यू मीर 

5६ लगान हे ; डे .  प्यारासिंह 

यह राज्य 27 अक्तूबर 947 को भारत यूनियन में सम्मिलित हुआ । 

शिक्षा 


राज्य की शिक्षा पुनस्संगठन समिति की सिफारिशो के आधार पर 7952-53 मे एक नई 
बहुउद्देशीय शिक्षा पद्धति का प्रारम्भ किया गया । उसके अनुसार जम्मू और श्रीनगर में दो बहु- 
उद्देग्यीय स्क्रूल खोले गये और इसी ढग का एक स्कूल श्रीनगर के निकट शालीमार गाव में 
खोला गया । राज्य के 60 प्रारम्भिक स्कूलो को माध्यमिक स्कूलो में परिवर्तित किया गया 
गौर 20 माध्यमिक स्कूलो को हाई स्कूलो मे । गत वर्ष शिक्षा पर 46,04,000 रुपये 
व्यय किये गये और इसके झ्तिरिक्त 8 लाख रुपये पच्र्बीय आयोजना के अनुसार शिक्षा 
कार्यो पर व्यय हुए । पुस्तकालयों तथा परीक्षणशालाओ के लिये पुस्तके तथा नया सामान 
आदि खरीदा गया ॥। 

7954 के लिये काइमीर सरकार ने निरचय किया हूँ कि जम्मू, काइमीर और लद्ााख 
में 300 नये प्रारम्भिक स्कूल, 28 नये माध्यमिक स्कूल और 2 नये हाई स्कूल खोले जाये । 


खाद्यान्न तथा कृषि 

मार्च 7953 में भूमि मुश्रावज़ा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राज्य की विधान सभाः के 
सम्मुख पेश क। । उसके अनुसार यह निरवय हुआ कि जमोदारो को कोई मुआवज्ञा न दिया 
जाय ॥ 
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किसानो को भूमि बाटने का कार्य सन्‍्तोष॑जनक रूप से जारी हूँ। काइमीर घाटी तथा 
लद्दाख मे यह कार्य पूरा किया जा चुका है और जम्मू प्रान्त में यह कार्य समाप्ति के करीब हूँ । 
जो 9 लाख कनाल भूमि राज्य के अपने पास आई है, उसमे शरणार्थियों को बसाने का प्रयत्न 
किया जा रहा हूँ। जम्मू, कठुआ और राजौरीन्युछ जिलो में भूमि वितरण का कार्य जारी है । 


व्यवसाय 

7952-5$3 में जम्मू काइमीर सरकार ने कुंछ मशीनें जापान से मंगवाई । इन मशीनों 
के संचालन के प्रदर्शन के लिये एक ट्रेनिंग केन्द्र खोला गया। काश्मीर का साबा शहर छपाई के 
कार्य के लिये प्रसिद्ध था । सरकार अब सांबा में इस व्यवसाय का पुनरुद्धार कर रही है। छोटे 
व्यवसायों के विकास और पुनर्निर्माण के लिये राज्य के व्यवसाय बोर्ड ने 20,000 रुपये कर्ज 
के रूप मे बाट है । राज्य से काइमीरी सामान का निर्यात अब बहुत सगठित रूप में हो रहा हे और 
यह प्रयत्न किया जाता हैँ कि काइ्मीर में बने माल की किस्म घटिया न होने पावे । राज्य की 
व्यवस्थापिका सभा घटिया दर्जे के नमदो के निर्माण पर बंदिश लगा चुकी है । 


साय जनिक स्वास्थ्य 
गत वर्ष जनता के स्वास्थ्य की ओर अधिकतम ध्यान दिया गया । राज्य के अस्पतालों 

में नये ढंग के उपकरण मगवाये गये । राज्य के अस्पतालों का पुनर्गठन किया गया । श्रीनगर 
के अस्पताल के लिये एक लाख रुपये के व्यय से एक्स रे का नया प्लाण्ट आया । अब बारामूल 
के अस्पताल में भी इसी तरह का यंत्र लाया जा रहा हैं । 

जम्मू में लेगिक बीमारियों के निरोध के लिये प्रयत्न जारी है । राज्य के चिकित्सको को 
इस सम्बन्ध में शिक्षा लेते के लिये शिमला भेजा गया था । तपेदिक के निरोध के लिये ३ लाख 
व्यक्तियों की परीक्षा की गई और उन्हे बी. सी.जी का दीका लगाया गया । जम्मू और काश्मीर 
सरकार ने कुछ चलतेफिरते चिकित्सा यूनिट बनाये हे, जो राज्य के विभिन्न स्थानों पर जाकर 
जनता की सेवा का कार्य करते है । 

जम्मू और काइमीर संविधान सभा 
(जम्म और काइमीर की विधान सभा भी यही है) 


संविधान सभा के अध्यक्ष : जी० एम० सादिक 
विधान समा के अध्यक्ष : जी० आर२० रेन्जू 


बल्शी गुलाम मुहम्मद (सफा कदल ) ग्रबव्दुल खालिक (सनिवारा) 
मुहम्मद अफजल बेग (अनन्तनाग ) अल्लाउद्दीन गिलानी (हन्द्वारा) 
गिरधारीलाल डोगरा (जसमेरगढ ) असद उल्लाह मीर (रामबन) 
शामलाल सराफ (हब्बाकदल ) छुज्जुराम (रणबीरसिहपुर ) 

प्रब्दुल अजीज शाल (राजौरी ) भगतराम शर्मा (लम्दर--टीकरी ) 
ग्रब्दुल गनी तराली (राजपोरा ) चूनीलाल कोतवाल (भदरवा) 
अब्दुल गनी गोनी (भलेसा--बुजवाह ) चेलासिंह (छम्ब ) 

भ्रव्दुल कुदूस (बिरवा ) डी० पी० धर (कुलगाम ) 

बख्झी भ्रब्दुल रशीद (चरारे शरीफ़) गुलाम अहमद मौर (दच्छिनपारा) 


प्रब्दुल कबीर खा (वाडीपुर--पगुरेज ) , मुहंम्मंद अ्ब्दुल्ली (हंजरतंबल ) 


ख' भाग के राज्य 


गुलाम अहमद देव (डोड़।) 

गुलाम जिनानी (पाम्पुर) 

गुलाम हसन खा (नारवाब ) 

गुलाम रसूल रेना (नन्दी) 

गुलाम हसन (देवसर) 

गुलाम मुहम्मद मसूदी (त्राल) 

जी० एम० सादिक (टेकीपुर) 

गुलाम मुहम्मद बेग (नोब्‌ ग--बंग घाटी ) 
गुलाम मुहम्मद बटूट जालिब (पटटन ) 
गुलाम मह्युद्वीन हमदानी (खानथार) 
गुलाम मह्युद्रीन खा (खा साहेब) 
गुलाम नबी हमदानी (जड्डित्रल) 
गुलाम नवी बानी (लोलाब) 

गुलाम नबी वानी (दरीगाम) 

गुलाम कादिर मसाला (द्रुग्मूला) 
गुलाम रसूल रेन्‍्जू (अमीराकदल ) 
गुलाम रसूल शेख (शोपिया) 

गुलाम रसूल कार (हम्मल) 

गुलाम रसून क्रराक (किश्तवार) 
हबीब उल्लाह (सोपुर) 

हरबंसासह आजाद (बारामूला) 
हेमराज जन्डिय्राल (रामनगर ) 
इब्नाहीम शाह (करगिल ) 

श्रीमती ईश्वरदेवी मनी (जम्मू उत्त र) 
जमालुद्वीन डार (दरहाल) 
जामयतग्रली गाह (भेण्डर ) 
जानकीनाथ ककरू (कोठार) 
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कृष्णदेव सेठी (नौशेरा) 
कुलब्रीरसिह (पछ छहर ) 
कुशक बकुला (बेह) 
मनसुख राय (रियातती ) 

हन्त राम हर्मा (बसोली ) 
मुहम्मद श्रफ जल खा (उड़ो) 
मुहमम्मद भ्रकबर (टंगमर्ग ) 
मुहम्मद अनवर शाह (करनाह) 
मुहम्मद अथूब खा (भ्ररनास ) 
गुलाम मुहम्मद मीर (रामहात) 
मोतीराम बेगरा (उधमपुर ) 
मीर कासिम (डुरू जाहबाद!) 
मुबारिक शाह (मागाम) 
नाहर सिह ( बिशना) 
निजामुद्दीन (कगन ) 
नूरहीन डार (खोवरपारा ) 
नुझ॒द्वीन सूफी (गान्ध रबल) 
प्यारासिह (कठुप्रा ) 
रामचन्द खजूरिया (बिलावर) 
रामप्थारा सराक (साम्बा ) 
रामदेवी (जम्मू दक्षिण ) 
रामरवा मल (काहनाचक) 
रामसरन दास (जन्द्रा--घरोटा ) 
रामलाल (अखन्र ) 
सागरसिह (पुरमण्डल ) 
सनाउलला शेख (पूलवामा) 
अली शाह सफवी (बडगाम) 


मध्यभारत 





शजप्रमुख 
मंत्री 
मुख्य मत्री, व्यवस्था तथा नियुक्तियां 


गृह तथा सार्वजनिक काये 


लगान, अन्न, नागरिक पृत्ति सड़कें ., 
तथा स्थानीय स्वराज्य 


. 
2. 
3 & 
4 कानन, व्यापार, व्यवसाय तथा सूचना . 


महाराजा ग्वालिपर 


, मिश्रीलाल गंगवाल 
. मनोहर सिंह महइता 


, शामलाल पाडवीप 
. सीताराम जाज्‌ 
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$. कृषि, श्रम और विकास » वी. वी. द्वविड 
6. स्वास्थ्य, जगल तथा आदिवासी-कल्याण , प्रेमसिह राठौर 
7. वित्त (लगान को छोड़कर ) , सौभाग्यमल जैन 
8. शिक्षा, सहायता और पुनर्वास . नरसिहराव दीक्षित 


उपमंत्री 
7. राधावललभ विजयवर्गीय 
2. सवाईसिंह सिसोदिया 
3. सज्जनसिह विशनार 


मध्यभारत राज्य की स्थापना पिछली 2६ रियासतो के मिश्रण से मई 794॥8 में हुई थी । 
वित्त (लाख रुपयो मे) 





ज्ड है है के आकर्ड आय व्यय बचत या (+-) 


घाटा (--) 


7950-57 (लेखा) 7,038 7,पए7 --+ 739 
7957-52 (लूखा) 7,749 7,737 -++ 78 
7952-$3 (संशोधित ) 3,307 7,273 -+- 28 
7953-$4 (बजट) ,430 ,449 “+ 79 





शिक्षा 


इस समय मध्यभारत में $ डिग्री कालेज, 2 संस्क्ृत कालेज, ॥ सगीत कालेज, 76 
इंटरमीडिएट कालेज, 374 लडको के माध्यमिक स्कूल और 69 लडकियो के माध्यमिक स्कूल 
है । इनके अतिरिक्त 4.358 लडको के तथा 428 लड़कियो के प्रारम्भिक स्कूल है । विशेषज्ञों 
की एक समिति की राय के अनुसार सरकार ने यह निश्चय किया हैं कि वर्तमान प्रारम्भिक स्कूलो 
को बेसिक स्कूलो मे परिणत कर दिया जाय तथा कतिपय नये बेसिक स्कूल खोले जाये । राज्य 
भर में शिक्षा का दर्जा, पाठयक्रम, अध्यापकों की उन्नति सम्बन्धी नियम, फीस आदि को एक 
समान कर दिया गया हैँ । 6 जिलो के मुख्य स्थानो पर अनिवार्य शिक्षा जारी की गई हे, जिससे 
20,000 विद्यार्थियों को लाभ पहुच रहा है । प्रचवर्षीय ब्रायोजना के अनुसार 7953-54 में 
शिक्षा के विस्तार पर 23,23,000 रुपये व्यय करने का निश्चय हुआ । राज्य की विधान 
सभा मध्यभारत यूनिवर्सिटी बिल पर विचार कर रही हे । 


खाद्यान्न तथा कृषि 


795$7 के जमीदारी निवारण कानून के अनुसार मध्यभारत में ज़मीदारी प्रथा का अ्रन्त 
कर दिया गया है । इस कानून के अनुसार यह निश्चय हुआ है कि जमीदारो को 0 वर्षो में अपनी 
वाषिक आय का 8 गुना मुआवजे के रूप में दे दिया जायगा । जागीर निवारण कानून पर 
कार्यवाही इसलिये रोक दी गई कि उसके सम्बन्ध में जागीरदारों ने कानूनी अ्रपील की हुई हे,. 
श्ौर अभी सुप्रीम कोर्ट से उसके सम्बन्ध मे निर्णय प्राप्त नही हुआ । 


(वियकलन-+ कक. रिनकनकबनन--ननननतीनाज अबलपन सना आना हनातिशियनन>भनक अनिनााक वेननन-ना "उन्नत कापआलन.. 
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गत वर्ष ट्रेक्टरो की सहायता से 39,000 एकड कास वाली भूमि तथा 4,६00 एकड 
जगल वाली भूमि को साफ कर कृषि योग्य बना दिया गया । किसानो को बैल, बीज, खाद आदि 
खरीदने के लिये 60 लाख रुपये तकावी के रूप मे बाटे गये । हरसी, भेलसा और राजपुर क्षेत्रो में 
3 कृषि तथ। देहाती विकास योजनाएं जारी की गई। 


व्यवसाय 


राज्य के मुख्य व्यवसाय निम्नलिखित हे. कपडा, चीनी, सीमेट, तेल, बिस्कुट और 
चीनी की मिठाई बनाने वाले कारखाने । कपडे के कारखाने मुख्यतः इन्दौर, ग्वालियर और 
उज्जन में हे और उन में प्रति वर्ष 26 करोड गज कपडा तैयार होता है । प्रति वर्ष राज्य में 67 
लाख टन सीमेट बनाई जाती है । 


राज्य ने अपनी ओर से चीनी के बतेन, चमडे का सामान और इजीनिर्यारिंग के कुछ 
व्यवसाय जारी किये हुए हे । व्यक्तिगत कार्यो को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा हैं । ग्वालियर की 
टैक्समेंको फंक्‍्टरी भारत भर में स्वशंचालित करघों को बनाने वाली एकमात्र फैक्टरी है । 
मंघाराम बिस्कुट फैक्टरी अपने ढग की एशिया भर में सब से बडी फैक्टरियों मे से हैं । मव्यभारत 
में उस्तरे बनाने की भी एक फेक्टरी है । नागदा में सूत बनाने का कारखाना और माहेब्वर 
में पत्थर की नालिया बनाने का कारवाना जारी किया गया है । 


गृह व्यवसाय का भी विकास किया जा रहा है । राज्य मे लगभग 72 5 गृह व्यवसाय जारी 
हैं जिनमें महत्वपूर्ण निम्नलिखित हे कपडा, चमड़े का सामान, चीनी और मिट्टी के बर्तन, 
लकडी के कार्य, धातु क कार्य, तथा तेल निकालना । चन्देरी और माहेश्वर के सुती और ऊनी 
कपडे भारत भर में प्रसिद्ध है । रेशम की उपज बढाने के लिये राज्य में शहतूत के वृक्ष बोये जा 
रहे है । पच्रवर्षीय झआयोजना के अनुसार मध्यभारत मे गृह उद्योगो के विकास के लिये 50 लाख 
रुपये व्यय किये जायेगे । इस कार्य के लिये एक गृह उद्योग बोर्ड स्थापित किया जा चुका हैं । 


सार्वजनिक स्वास्थ्य 


7953 में ग्वालियर में 4$ अस्पताल थे, जिनमें से एक मानसिक रोगो की चिकित्सा 
के लिये था । आयुर्वेदिक चिकित्सालयो को मिला कर राज्य भर में चिकित्सालयों की सख्या 
496 थी । 


पंचवर्षीय आथोजना के अनुसार राज्य मे 73 तपेदिक के क्लिनिक खोलने का निश्चय 
किया गया था, जिनमे से भ्रब तक 0 खोले जा चुके हें । इन 70 में से भिण्ड, राजगढ़, मन्दसौर 
ओर धार के चारों क्लिनिक गत वर्ष खोले गये । तपेदिक की रोकथाम के लिये 72,50,000 
व्यक्तियों की परीक्षा की गई और 3,50,000 को बी० सी० जी० का टीका लगाया गया। 
7953 में 7 नये जच्चागृह खोले गये औ्नौर उनकी कुल सख्या 46 तक पहुच गई । राज्य के 
दो जिलों में परीक्षण के तौर से शराबबन्दी भी जारी की गई है । क्रमश शराबबन्दी का क्षेत्र 
बढाने का इरादा है । 
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मध्यभारत विधान सभा 


अध्यन्ष : 


सौभाभ्यमल जैन (आगर ) 

भीमा भील (अ्रलिराजपुर, सरक्षित परिगणित 
जनजाति) 

कुसुमकान्त जेन (अलौट) 

चंदनलाल सामलीप्रसाद (अ्रम्बा, 
परिगणित जनजाति) 

जमुनाप्रसाद सिंह (अ्रम्ब) 

वाब्राम (अटर) 

सवाईसिह सिसोदिया (बारनगर ) 

मिश्रीलाल गगवाल (बागली ) 

निरजन वर्मा (बसौदा ) 

जादवचन्द जेन (बरवाहा) 

सीताराम साधु (बरवाहा, सरक्षित परिगणित 
जाति) 

किशनसिह (बरबानी, सरक्षित परिगणित 
जनजाति ) 

विमलकूमार मन्नालाल चोडिया (मानपुरा) 

चतुर्भूज जातब (भीलसा, सरक्षित परिगणित 
जाति) 

जमुनाप्रसाद मुखारिया (भीलसा) 

नरसहराव दीक्षित (भिड) 

वल्लभदास सीताराम (भीकनगाव ) 

मदनलाल भअ्रग्रवाल (बिशरा) 

बालमूवु न्द मुदुगल (बिजयपुर ) 

द्वारकादास गर्ग (चाचोरा) 

कन्हेघालाल खादीव/ला (दिपालपुर) 

सज्जनसिह बिशनार (दिपालपुर, सरक्षित 
परिगणित जाति ) 

अन्त सदाशिव पटवर्धन (देवास ) 

वापुलाल किशनलाल मालवीय 
सरक्षित परिगणित जाति ) 

गोपालप्रसाद (धार--बादनवार ) 

जगम्नाथ ( धार--बादनवार, 

गणित जाति) 


सरक्षित 


(देवास, 


संरक्षित 


ए० एस० पटवर्धन 


एम० वी० धुले (घाटीगाव) 

प्रभुदयाल (गोह ड, संरक्षित परिगणित जाति) 

रामधन सिंह (गोहाड ) 

बुन्दावन प्र७८द तिवारी (गुना) 

पुरुतोत्तम लक्ष्मण राव इनामदार (ग्वालियर ) 

मनोहरसिंह मेहता (इन्दौर) 

रामसिंह के० वर्मा (इन्दौर ) 

वी० वी० द्रविड (हन्दौर) 

बी० बी० सरवते (इन्दौर) 

चौधरी फैजुल्ला (जिझओरा ) 

बद्रीदत्त भट्ट (जादव ) 

श्रीमती जमुनाबाई (झाबुओझ्र,, सरक्षित १रि- 
गणित जनजाति ) 

प्रेमचिह सोलकी (जोबाट, सरक्षित परिगणित 
जनजाति) 

रामचरण मिश्र (जीरा) 

भगवानदास चतुर्वेदी (करेरा) 

भरूलाल संवाजी चौहान (खचरोद, सरक्षित 
परिगणित जाति ) 

रामचन्द्र विलासी राम नवल (खचरौद ) 

सवाईसिह मन्डलोई (खारगोन, सरक्षित 
परिगणित जनजाति ) 

श्रीमती मंजुलाबाई बागले (खाटेगाव ) 

प्रभुदयाल चौबे (खिलचीपुर ) 

रघुराजसिह (खिलचीपूर ) 

रतृसिह रामसिह (कुक्शी, सरक्षित परिगणित 
जनजाति ) 

रामासह (कुरवई ) 

गेकुलप्रसाद कटरोलिया (लाहर, सरक्षित 
परिगणित जनजाति ) 

हरसेवक मिश्र (लाहर) 

हरकिशो र वेब्य (लशकर ) 

भूमकिरत सिह (मनावर, दक्षिण, सरक्षित 
परिगणित जनजाति ) 


'ख' भाग के राज्य 


शिवभान्‌ सोलकी (मनावर, उत्तर, संरक्षित 
परिगणित जाति ) 


रामलाल (मनसा ) 

भगवानदास जैन (मदसीर, उत्तर) 

श्यामसुख गर्ग (मदपौर, दक्षिण ) 

स्तमजी कःउसजी जाव (मऊ) 

करनसिंह (मोरना, सरक्षित परिगणित जाति) 

मुरलीवरसिह (मोरंना) 

कुन्दनलाल बारिया (मगाझोली ) 

दयामलाल पाइवीस (मोराट) 

भवरलाल जीवन (नर्रसह्गढ़, सरक्षित परि- 
गणित जाति) 

राधावल्‍लभ विजयपर्गीस (नर्रसहगढ़) 

सीताराम जाजू [(र्नमच ) 

दूर्लीचन्द (पद्धार, सतत परिगाणत जाति) 

रामइ्याल सिंह रबृवशी (परछार ) 

देदल रुद्र (पिछौर--भण्डर ) 

दिवान वरजोर्रसिह (विद्शौर, दक्षिण ) 

किशोरीलाल सुखाराश (पछौर--- भण्डेर, 
सरक्षित परिग/णव जात) 

लक्ष्मीनारायण वकीव (पिछीर --उत्तर ) 

राजा बलभर्द्रासह (राघोगढ़) 

श्रीमती प्रतिभादत्त उभाना (राजगढ़) 

हीरालाल जर्मा (राजपुर) 

देवीसिह (रतलाम तहसील) 

प्रेमसिह (रतजाम घधहर ) 

लटक्ष्मीचन्द बंण (सॉवलगढ़) 

जेटा भग्गा भगत (सताना, सरक्षित परिगणित 
जनजाति ) 


[ 49 


शंकरलाल गर्ग (सरदारपुर) 
बारक्‌ महादू चौहान (सेन्धवा, संरक्षित परि- 
गणित जनजाति ) 

रमाकान्त खोडे (सेन्छद"ः 

रामचन्द्र विटटल बादे (मेन्धवा) 

एच एल. रूनूरकर (शाजापुर ' 

क्ृष्णट।ल नागाजी मालवीय 
सरक्षित परिगणित जाति ) 

नगगरहरिप्रमाद (शिवपुरी--कोलारस ) 

तुलाराम (शिवपुरी---कोलारस, सरक्षित परि- 
गणित जाति ) 


(शाजापुर 


सोमे लाल्ली (शिवपुरी, सरक्षित परिगणित 
जनजाति) 

उदयभान लिंट (शिवपुर ) 

जियम्बक सादाशिव गो खले (शजातपुर ) 

बापुतात चम्पालाल (सीझमऊ) 

धनीराम सागर (सीतामऊ, सरक्षित परिगणित 
जाति) 

विजयसिद (सोनकाच ) 

राना मानमिह (सुसनेर ) 

रामेब्वरदयाल तीत्ला (तराना ) 

लालसिह (थाइला, संरक्षित 
जनजाति ) 


परिगणित 


 गदुदास सूर्य वक्षी (उज्जेन, तहसील, सरक्षित 


परिगणित जाति ) 


। मसूद ग्रहमद (उरज्जन तहमील ) 


वी. वी आयाचित (उज्जेन शहर) 


' राणा रणविजयसिह (उमरी ) 


मंसर 


शाजप्रमुव 

मंत्री 

. 
योजना, तथा दलित जाति कल्याण 


2. कानून, शिक्षा, श्रम श्रौर सूचना. 
२९ ७ # २ 


मुख्य मंत्री, वित्त, सेत्रायें, महल, हाईकोर्ट, 


5 


महाराजा मैसूर 


के० हनुमन्तय्य 


« ए. जी. राम चन्द्र राव 
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3. स्वास्थ्य, स्थानीय स्वराज्य, आन्तरिक कर, 
तथा ग्रामीण विकास डी चन्नय्य 


4- लगान, सावंजनिक कार्य, सटे म्प तथा रजिस्ट्रेशन के, मजप्प 
- गृह, व्यवसाय, यातायात, अन्न तथा नागरिक 
पूति एच. सिहवीरप्प 
6. क्रषि, जंगल, पशु चिकित्सा, सहयोग, सहायता 
तथा पुनर्वास॒ भार नागन गौड 














वित्त (लाख रुपयों में) 

बजट के आकडे आय व्यय प्रतिरिक्त (-+- 

था घाटा (-- 

7950-$57 (लेखा) ४ 0,447 [,35 -+90 

7957-52 (लेखा 7,83 | 3,835 “74 

952-53 (संशोधित ) 7,967 | 2,02] --$54 

7953-54 (बजट) 2,062 2,220 --58 
शिक्षा 


मैसूर राज्य ने शिक्षा पद्धति की परीक्षा के लिये 952 में जो समिति नियुक्त की थी, 
उसकी रिपोर्ट में ये बाते निर्दिष्ट थी :--शिक्षा पर जो व्यय किया जाता ह॑ उसका काफ़ी 
बड़ा भाग प्रनिवायं प्रारम्भिक तथा वेसिक शिक्षा पर व्यय होना चाहिये । अनुसन्धान की 
सुविधायें बढ़ानी चाहिये तथा राज्य मे जनता कालेजों की स्थापना की जानी चाहिये | समिति 
की' यह भी सिफारिश थी कि शिक्षा में शारीरिक श्रम को महत्व देना चाहिये और सामाजिक 
सेवा को शिक्षा का आनन्‍्तरिक भाग बना देना चाहिये । इन सिफान्शि। को विस तरह व्यवहार 
में लाया जाय, इस प्रइत पर विचार किया जा रहा हैं 


१952 में मैसूर में कुल 73,888 शिक्षा सस्थाये थी और उन में 927.33 विद्यार्थी 
शिक्षा प्राप्त कर रहे थे । इनमे 0,47४ प्रारम्भिक स्कूल, ए०3 माध्यमिक स्कूल, 277 हाई 
स्कूल और 37 कालेज थे । 7955*%54 के बजट में शिक्षा के लिये 3,77.3$,0८0 रुपये 
स्वीकार हुए थे । 
खाद्यान्न तथा कृषि 

मई 7953 से मैसूर मे राशन प्रणाली बन्द कर दी गई है । उससे पिछले वर्ष के लिये 
अधिक अन्न उपजाओो” आन्दोलन के अनुसार भारत सरकार ने एक करोड़ रुपया उधार के 


रूप में और 37,70,000 रुपया सहायता के रूप में दिया था । विभिन्‍न योजनाग्रों पर 
57,07,000 रुपये व्यय किये गये। 


'ल भाग के राज्य [ 499 


कृषि के सम्बन्ध में राज्य ने कितने ही भप्रनुसन्धान तथा विकास' सम्बन्धी कार्य किये । 
प्रालुओों की अ्रच्छी किस्म प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया । राज्य में मिस्र की रूई बोई गई 
झौर उसका परिणाम सन्‍्तोषप्रद निकला । भारतीय केन्द्रीय सुपारी कमेटी के सहयोग से 
सुपारी की उपज को ग्रच्छा करने और बढ़ाने के प्रयत्न भी जारी हे । 


फोर्ड फाउण्डेशन की सहायता से 37 गांव के दर्ज के कार्यकर्ताओ को तयार किया गया 
भौर उन्हे मल्‍लवली ताललुक के कुछ गावो में नियुक्त किया गया । राज्य[मे जापानी ढग से चावल 


बोने की पद्धति को लोकप्रिय बनाया जा रहा है । कुछ नई किस्म की उपजों के सम्बन्ध में परीक्षण 
किये जा रहे हे । 


व्यवसाय 


गत वर्ष विभिन्न व्यवसायों पर राज्य ने 520 लाख रुपये की पंजी लगाई । मैसूर के 
लोहे के कारखाने के प्रबन्ध, व्यवस्था आदि में सुधार किया गया । इस कारखाने के अभ्रतिरिक्त 
सरकारी बिजली कारखाना और सरकारी चीनी मिट॒टी कारखाना के नियंत्रण के लिये एक 


संयुक्त बोर्ड बनाया गया । उद्देश्य यह है कि सभी व्यवसायों की उन्नति के लिये उनमे एक समान 
नीति बरती जाए । 


सार्वजनिक स्वास्थ्य 


7952-$3 में राज्य के स्वास्थ्य विभाग के भ्रधीन 75 स्वास्थ्य यूनिट काम कर रहे 
थे। इस वर्ष के लिये 44 नये स्वास्थ्य यूनिटो की स्वीकृति दी गई है । 


मंसूर विधान सभा 


अध्यक्ष : आर०, चन्निगरामय्य 


झ्रार० अ्नन्तरामन (चामराजप्रेट) 

के० वी० बैरे गौड (वगल्‌र, उत्तर ) 

डी० एम० गोविन्दराजू (नेलमगल) 

कै० हनुमन्तय्य (रामनगरम ) 

एस० करियप्प (विरूपाक्ष ५२ ) पी० आर० रामस्य (बसवनगुड़ि ) 

बी० दी० केम्पराज (बगलूर, दल्लिण, बी० एम० शीनप्प (कब्वनपेटे ) 
सरक्षित परिगणित जाति) टी० सिदूलिगय्थ (दोटडवल्गापुर ) 

श्रीमती लक्ष्मीदेवी रामण्ण (हौसवोट श्रानेकल)| एस० सिदृप्प (मागड़ी) 

वी० एम० मास्करेन्ह्रास (सेन्टजोन्स हिल) | के० जी० तिम्मे गौड (कनकपुरा ) ' 


के० प्रभाकर (नैलमगल, सरक्षित परिग- 
णित जाति 


। 
| च्च 
| एच० टी० पुट्ठप्पा (हौसकोटे--ग्रनेकल ) 


झार० मुनीस्वामय्य (वगलूर, उत्तर वी० वेकटप्य (चन्नपटन ) 
सरक्षित परिगणित जाति ) डी० वेकटेश (गाधीनगर ) 
वी० आरण० नाप्रड (माल्लेश्वरम्‌ ) वाई० एम० चन्द्रशेखरय्य (कड्र )॥ 


ए० वी० नरसिह रे इडी (बगलूर, दक्षिण) | जी० पुट्ठस्वामी (चिकमगल्र--संरक्षित 
एम० पलनियप्पन्‌ (उलसूर ) | परिगणित जाति) 
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क्रीमती बी० एल० सुब्अयम्मा (चिकमगलूर) 


जी० बसप्प (होसदुर्ग ) 

ए० भीमप्प नायक (मोलकालमुरू ) 

जी० दुगागप्प (होलकरे, सरक्षित परिगणित 
जाति ) 


टी० हनुमय्य ( ह रयूरू, सरक्षित परिगणित 
जाति) 


जे० मुहम्मद इमाम (जगल्र) 

वी० मसिय्रप्प (दिर्य्ृरू) 

मुल्क गोविन्द रेड्डी (चित्रद॒र्ग ) 

जी० शित्रप्प (होललकरे ) 

एच० सिहवीरप्प (हरिहर ) 

श्रीमती वलला री सिहम्म (दावणारे) 

बी० एत० बोरण्ण गोद (बे [र) 

बी० चिकण्ण (जावगल ) 

डी० आर० करीगौड (हासन) 

क्े० लक्कप (नत्नारायपट्टण) 

के० पचाक्षरय्य (आरमीकेरे) 

एु० जी० रामचद्ध राव (होले नरतीपुर) 
सरक्षित 


एच० के० सिदस्य (बेलूर, 


परिगणित जाति ) 


जी० ए० तिम्प्ग्प गौड (अ्रकलनाड ) 

एम० सी० आँजनेय रेइडी (चिन्तामणि) 

टी० चन्नय्य ( मुलवगल-श्रीनिवासपुर 

सरक्षित परिगणित जाति ) 

आरण० के० प्रसाद (बंरपेटे) 

एच० सी० विगारेडदी (माजूर) 

ए० मुनय 4 (सिडतघट्ट चिकबल्लापुर, 
सरक्षित परिगणित जाति) 

एन० सी० नागण्य रेड्डी (गोरी बिदनूर ) 

जी नारायण गौड (मुलबागुन-क्लीनिवासपुर ) 

जे० नारायणप्प [(चिन्तामणि, 
परिगणित जाति) 

बी० बी० नारायण रेड्डी (बागेपल्ली-गुड़ी- 
अण्डे) 


सरक्षित 


भारत 3954' 


जी० पापण्ण (सिडलघडट्ठ-चिकबल्लापुर ) 

के० पट्टाभिराम7(कौनार) 

पी० एम० स्वामि दौरे (कोलर गोल्ड फील्ड, 
संरक्षित १रिगणित जाति) 

के० एसम० वासन (कोलार गोल्ड-फोल्ड ) 


एम० चिक लिगप्या (मालवल्ली, सरक्षित 
परिगणित जाति ) 


एस० एम० लिगप्प (कृष्णराजपेट) 

बी० पी० नागराज मूति (मालव्ल्ली ) 

बी० ब[ई० नीले गौड (पाण्डवपुर) 

के० पुःटस्वामी (श्रीरगपट्टण ) 

जी० एम० बोम्में गौड (मण्ड्य) 

के० सिगारि गौड (नागमगजा) 

एच० के० वीरण्ण गौड़ (गद्दूर) 

डी० देवराज अरे (हन्सूर ) 

एम० लिगण्ण (नन्‍्जनगठ ) 

यू० एम० मादप्प (चामराजनगर) 

एम० म।दय्य (नन्‍जनगड़, सरक्षित परिगणित 
जाति ) 


एस० एम० मरयप्प (पेरियापटना ) 

टी० मरियप्प (मेंसूर शहर, उत्तर) 

बी० नारायण स्वामी (मंसूर शहर, दक्षिण ) 

बी० राचय्प (येलन्दुर, सरक्षित परिगणित 
जाति) 

एम० राजशेखर मूत्ति (येलन्दुरु) 

शिवनब्जे. गौड़ (मैसूर तालूक) 

सिहय्व उफ ऊुन्नय्य (गुत्डजूवेट-डगइडेवनकोट 
सरक्षित परिगणित जाति) 

एच० के« शिवरुद्रप्प (गुन्डलपेट-हैगडडेवन 
कोट ) 

एस० श्रीनिवास आय्यंगार (टी० नरसीपुर ) 

एस० एच० तिम्मय्य उर्फ हनुमन्ते गोडर 
तिम्मय्य (कृष्णराजनगर ) 

गंगानायक (शो राब-छिकारीगुर 
परिंगणित जाति) 


संरक्षित 


व" भाग के राज्य 


एस० गोपाल गौड (सागर हासनगर ) 

कुडिदाल मजप्प (तीर्थहाल्ली-कोष्प) 

बी० माधवाचार (भद्रावती ) 

टी० सी० बसप्प (तारीकेरे) 

एस० आर० नागप्यसटटी (शिवतोगा) 

एच० एस० रुद्र ५ (द्वान्नाली) 

रिका (सोरब-शिफ्रारीपुर ) 

एल० सिद५ (चन्न।ग।र ) 

सी० एम० अण्णय्यप्प (गुब्वि) 

आर>० चल्तनिगरामय्य (कोस्टगेर-मधुगिरि, 
सरक्षित ५४रगणित जाति) 

सी० टो० हतुमरूण्य (पावमड़, 
१रिगाणित जाति ) 

बी० हच्चे गौर (तुरूवेक२) 

एन० डुचमास्ति गीड (हलियु*दर्त ) 


सरक्षित 


| 
| 
। 
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सी० एच० लिगदेवरू (चिकनायकनहलली) | 
माली मरियप्प (परादंगड़) , 
मुददुरामयूय (कोरटमेरे-मथु.गार ) 
टी० एन० मुडलगिरि गौड़ (कुणिगल) 
बी० सी० रुज्जुण्डय्य (कारा) 

एम० बी० रामराव (तुमकरू) 

बी० एन० राम गौड (सीरा) 

टी० जी० तिम्मेगीड (तिपटूर ) 
सिडती ए० थामस (नामजद ) 

एम० गगप्प (ब लरि) 

कोटबस्वरू गीड (कुडलिगी ) 

ड ० आर० नागन गौड़ (होसपेट ) 
एस ० परमेश्वरप्प (सिम्गुप्पा) 
इजारि सिरसपण्य (हरपनहल्ली ) 


मंसूर विधान परिषद्‌ 


सभापति छे० टी० भाष्यम 


जी० वीरप्प (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र ) 

टी> एस० राजगोपाल आाय्यगार (स्तातक 
निर्वाचन क्षेत्र) 

ए० एन० रामराव (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र ) 

एम० पी० एल० शास्त्री (अध्यापक निर्वाचन 
क्षेत्र) 

के० सम्पत गिरिराव (अध्यापक निर्वाचन 
क्षेत्र ) 

एच० आर० ग्रब्दुल 
निर्वाचन क्षेत्र ) 

सी० एच० वेन्कटरमणप्प (जिला कोलार) 

डी० वेन्कटरामय्य (जिला कोलार) 

टी० एन० केम्प हौन्नय्य (जिला तुमक्रु) 

आ्रार० सुब्बन्न (बंगलूर जिला) 

एस० झार० गुरू उर्फ गूरुलिगय्य (जिला 
बंगलूर) 

ज० देवय्य (माडया जिला) 

पी० सीतारामणय्य मेसर जिला) 


गफ्फार (अध्यापक 


ग्रार० पी० रेवण्ण (जिला मैसूर) 
वाई० धर्मप्प (जिला हासन) 
एन० पी० गोविंद गौड (जिला चिकमगल्र) ]] 
यू० पी० शकर राव (शिमोगा जिला) 
टी० वीरण्ण (चित्रदुगं जिला ) 
के० सजीव रेड्डी (चित्रदुर्ग जिला) 
के० टी० भाष्यय (विधान सभा द्वारा 
निर्वाचित ) 
एल० एच० तिम्मावोवि (विधान सभा 
द्वारा निर्वाचित) 
एच>  एम० गगाघरण्य 
द्वारा निर्वाचित ) 
मरिस्वामय्यें मलदपाटील (विधान सभा 
द्वारा निर्वाचित) 
एम० एन० जीयस 
निर्वाचित) 
| श्रीमती एम० आर० टक्षम्म (विधान सभा 


(विधान सभा 


(विधान सभा द्वारा 


|. द्वारा निर्वाचित) 
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एम० एन० महन्त देवरू (विधान सभा | एस० वीरबसप्प ( विधान सभा द्वारा 


द्वारा निर्वाचित) निर्वाचित) 


एम० वेल्लरी (विध।न सभा  द्वारा-- 
बी० के० पुटुरामय्य (विधान सभा द्वारा निर्वाचित) 


निर्वाचित ) एन० ए० अय्यंगार (नामजद) 
एम० हदांकरवय्य (विधान सभा [द्वारा | टी० चौडय्य (नामजद) 
निर्वाचित ) जी० एच० वीरण्ण (नामजद) 


रूमाले चेन्नतसवय्य (नामजद 
एस० शिवप्प (विधान सभा द्वारा | वीक गोपाल कण बट ( 3 अल ) 


निर्वाचित) सी० जे० देवनाथ (नामजद) 
पी० तिरूमले गौड (विधान सभा द्वारा | गोरुरु रामस्वामी अय्यंगार (नामजद ) 


निर्वाचित) सैयद गौस मोहिउद्दीन (नामजद ) 
पेप्स 
शी अआ 
राजप्रमुख महाराजा पटियाला 
मंत्री 
[. मुख्य मत्री, व्यवस्था और गृह . . कर्नल रघुवीर सिंह 
2. शिक्षा, वित्त और व्यवसाय... ; , वृषभान 
3. स्व्रास्थ्य तथा सार्वजनिक का . । « सरदार शिवदेव सिंह 
4- विकास, कृषि तथा सहयोग... ४ «राजा सुरिन्दर सिह 
$. लगान, पुनर्वास तथा बन्दोबस्त , ; «सरदार हरचरण सिंह 
उपमंत्री 
7. वित्त, ४ हि ह ,. सरदार प्रेमसिह 
2. मुख्य मंत्री के सहायक . । ; . साधुराम 
3. अन्य अमीर्रासह 
वित्त (लाख रुपयों में ) 
बजट के आंकड़े आय । व्यय बचत (-+-) 
या घाटा (-) 
7950-57 (लेखा) 604 $03 +707 
7957-52 (लेखा) ९09 |. 406 +743 
7952-53 (संशोधित ) 625 |. 579 +40 
7953-54 (बजट) 65 | 7० “709 





खाद्यान्न तथा कृषि 


किसानों को जमीनों पर स्वामित्व देने तथा आर्थिक और सामाजिक न्याय की दृष्टि से 
राष्ट्रपति ने पेप्सू में दो कानून जारी किये। 7953 के श्रोक्युपन्सी टैनेन्सी कानून के भ्रनुसार 
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खब किसानों को उत्त भूमि पर स्वामित्व प्राप्त हो गया है, जिस पर वे कृषि करते दें। आला 
खल्किपत राइट्स कानून! के अनुसार राज्य में ज़मीदारी प्रथा समाप्त,कर दी गई । 

7952-$3 में राज्य मे एक लाख टन से ऊपर खाद्यान्न, जिनमें अधिकाश गेहूं था, प्राप्त 
किया गया और इसमे से 60 हजार टन कमी वाले क्षेत्रों मे भेजा गया । [ 952 के श्रन्त तक 
कृषि सुधार की दृष्टि से भूमि के एकीकरण को श्रोर विशेष ध्यान दिया गया । प्रतावृष्टि के 
कारग महेन्द्रगढ़ जिले के (,300 गावों मे ६ लाख | रुपयों के लगान को छूट दी गई। 2,60,000 
रुपये तकावी आदि के रूप मे बांटे गये । 

भाखडा योजता की पूर्ति के साथ पेप्सू में [3 लाख एकड़ नई भूमि की सिचाई होने लगेगी। 
इसके अतिरिक्त सरहिन्द नहर के पानी का क्षेत्र भी बहुत बढा दिया जायगा। 


व्यवसाय 

अजय मे कुत 550 रजिस्टर्ड कारखाते हे, जिनमें से एक दर्जन बहुत बडे हे । इनमे राज- 
पुरा की बिस्कुट फक्टरी,राजपुरा, फावाडा और फरीदकोट की स्टाच्च फंक्टरिया, हमीरा और 
फायाडा के चीती के कारखाने और फगवराडा का कपड़े का;कारखाना भ्रकित करने योग्य 
है । | इतके अतिरिकत दो सीमेट की और दो आटे की मिले भी है । 

छोटे ठप्रवताया और बड़े व्यवसायों को उन्नत करने तथा]उनमे तालमेल पैदा करने के लिये 
एक प्रारम्भिक जाच पड़ताल की गई थी । इसी उद्देश्य से एक व्यावसायिक वित्त कारपोरेशन 

छुबेताने का प्रपत्त किया जा रहा है। नाभा में एक व्यावसायिकणशिक्षा सस्था खोली गई है, जहां 

धातु के काम की [शिक्षा, मकेनिक, बढईगीरी आदि काम सिखलाये जाते हे । 3953 में 
पटियाता मे एक अखिन भारतीयहव्यावसायिक प्रदर्शनी भी की [गई थी । 


श्रम 

7953-54 में राज्य के विभिन्न कारखानो में 27,000 श्रादमी काम करते थे । मजदू -ें 
के कल्याण के लिये भारत में जो कानून हे, वे सब पेप्सू मे भी क्रनण जारी कर दिये गये हे । पूजी- 
पतियों और मजदूरों म सहयोग और सौहादं बढाने के लिये 79$3 में एक त्रिदलीय श्रम 
सम्मेलन पुबुलाया गया था । 


सार्वजनिक स्वास्थ्य 
7953-$4 में राज्य के स्वास्थ्य के लिये 47,30,000 रुपये|रखे गये । पंचवर्षीय आयोजना 
के अनुसार पेप्सू में चिकित्सा सम्बन्धी विकास तथा[सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यों पर 85 
लाख रुपये का व्यय स्वीकार किया गया है । 
इस समय राज्य में 40 अस्पताल हे, जिनमे 7200 बिस्तरो का प्रबन्ध है। पटियाला 
के प्रसिद्ध राजेन्द्र अस्पताल में 52 बिस्तरे थ, परन्तु वे अपर्याप्त समझे गये श्लौर श्रब 500 
बिस्तरों का नया अस्पताल बन कर लगभग तैयार है । इसी अस्पताल के साथ एक मैडिकल 
कालेज खोलने का भी इरादा है। धर्मपुर के हांडिग तपेदिक चिकित्सालय में एक नया वार्ड बढाया 
गया है “राज्य मे ग्राजकल 57 भ्रायुवदीय चिकित्सालय |है। पचवर्षीय आयोजना के अनुसार 
उनकी संख्या में 75; की वृद्धिकी जायगी। तपेदिक की रोकथाम के लिये 3 दलो ने राज्य में 
१,00,000 व्यक्तियों की परीक्षा की और 2,50,000 को बी० सी० जी० का टीका लगाया 
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अहमदगढ 

ग्रमलोह 

अमलोह (सरक्षित) 
अटेली 


« आधरा 


बनूड 


* बनूड (सरक्षित) 
. बरनाला 

* बस्सी 

, भादसों 

. भठिन्डा 

. भवानीगढ़ 

. भोलत्थ 

- बुढलाडा 

. बुढ़लाडा (सरक्षित) 
. दादरी 

. दादरी (सरक्षित) 
. धनौला 


धुरी | 


. धुरी (सरक्षित) 
. फरीदकोट 

. जैतों 

. जीन्द 


जुलाना 


. कलायात 

. कंडाघाट 

. कंडाघाट (सरक्षित) 
» कनीना 

. कपूरथला 

. कोट कपूरा 

. लहरा 

32. 
33. 


लहरा (संरक्षित ) 
मालेरकोटला 


अध्यक्ष : 


(क) मास्टर तारासिह का दल 
(ख) रामां दल 
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पेप्सू विधान सभा 


सदस्य का नाम 
चन्दारसिह 
ज्ञानरसिह 
मिहनसिह 
श्याम मनोहर 
श्रीमती चन्द्रावती 
किरपालसिह 
हरचन्दर्सिह 
कर्ताररमह 
बेअन्तसिह 
भगवन्तसिह 
हरचरणसिह 
जंगीरासह 
हरनामसिह 
धर्मसिह 
कृपालसिह 
अमीरसिह 
रामचन्द 
हरदितसिह 
प१रदुमर्नासह 
लहनासिह 
हरीन्द्रसिह 
हीरासिह 
दलसिह 
घासीराम 
वृषभान 
ज्ञानचन्द 
रोशनलाल 
लालमसिंह 
ठाकुरसिह 
मंजीतीन्द्रसिह 
प्रीतमर्सिह गोजरां 
प्रीतमर्सिह साहुके 
इफ्तखार अली खां 


रामसरत चन्द मित्तल 


दल 
काग्रेस 
स्वतत्र 
स्वतत्र 
काप्रेस 
कापग्रेस 
काग्रेस 
काग्रस 
अकाली (क) 
ग्रकाली (क) 
काप्रेस 
कराग्रेस 
अकाली (क) 
ग्रकाली (क) 
कम्युनिस्ट पार्टी 
अकाली (ख) 
काग्रेस 
काग्रेस 
कम्युनिस्ट पार्टी 
काग्रेस 
कांग्रेस 
स्वतत्र 
काग्रेस 
कांग्रेस 
स्वतत्र 
कांग्रेस 
काग्रेस 
काग्रेस 
कीग्रेस 
कांग्रेस 
काँग्रेस 
अकाली (क) 
अकाली (क) 
काभ्रस 


34: 
35. 
36. 
37: 
38. 
39: 
40. 
44. 
42. 
43. 
« नरवाना (सरक्षित) 
45: 
40. 
47: 
406. 
49. 
$0. 
5. 
52. 
3३3: 
54: 
55. 
56. 
»7. 
58. 
59. 
« सुनाम 


मानसा 

मौड़ 

महेन्द्रगढ़ 

नाभा 

नालागढ 
नहीयावाला-रामा 
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जंगीरसिह ' 
शमशेरसिह 
मगलसिह| 
शिवदेवसिह 
सुरेन्द्रसिह 
चेतसिह 


नहीयावाला-रामा (सरक्षित) कर्तारसिह 


नगल चौधरी 
नारनौल 
नरवाना 


पटियाला घहर 
पटियाला सदर 
फगवाडा 
फगवाडा (सरक्षित ) 
फ्‌्ल 

फूल (सरक्षित) 
राजपुरा 

सफीदों 

समाना 

समाना (सरक्षित) 
सगरूर 

सईलगढ़ 

शेरपुर 

सरहन्द 
सुलतानपुर 


महाराजप्रमुख 
राजप्रमुख 
मंत्री : 


निहालासिह 

रामसरन चन्द मित्तल 
झ्रलवेलासह 
फकीरिया 

श्रीमती मनमोहन कौर 
रघुवीरसिह 

हसराज थर्मा 
साधुराम 

अ्र्जुतासिह 

धम्नासिह 

प्रेमासिह 
कलीराम 

सुरेन्द्रनाथ 

प्रीतर्मासह 

देवेन्द्रसिह 

प्रीतमर्सिह 
गुरबख्शीयर्सिह 
बलवन्तर्मिह 
आत्मासिह 
महेशेन्द्रासह 


राजस्थान 


।. मुख्य मत्री, सामान्य अनुशासन, तालमेल, वित्त तथा 


न्याय विभाग 


2. कृषि तथा लगान 


4 जार 4८ कला आस पकसउतम 43८८ अप का + जाय >ब अं 5 उंपरआअपर ता ५ दल लए का ८ + त्कमए- आय 4४८ लक ाूऋषषडाााााा छा ििाौाछध बम्पर २ का राज जब 


(क) मास्टर तारासिंह का दल 


(ख) रामा दल 


[ 50$ 


कम्युनिस्ट पार्टी 
कांग्रेस 
काग्रेस 
काग्रस 
काग्रेस 
कांग्रेस 
ग्रकाली (क) 
काग्रेस 
काग्रस 
स्वनत्र 
काप्रेस' 
ग्रकाली (क) 
कगग्रेस 
वाग्रेस 
कांग्रेस 
कम्युनिस्ट पार्टी 
ग्रकालो (ख) 
कांग्रेस 
कांग्रेस 
स्वतत्र 
स्वतत्र 
कांग्रेस 
ग्रकाली (क) 
काप्रस 
काग्रेस 
अकाली (क) 
कांग्रेस 


मेवाड के महाराणा 
महाराजा जयपुर 


जयनारायण व्यास * 


मोहनजाल सुखाडिपा 
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3. सार्वजनिक कार्य, शिक्षा और यातायात भोलानाथ 
4. अन्न , नागरिक पूति भर सिंचाई भोगीलाल पंडया 
$. जंगल, सहयोग, सहायता और पुनर्वास झ्रमृतलाल यादव 
6. श्रम, स्थानीय स्वराज्य चिकित्सा और साव॑ जनिक स्वास्थ्य रामकरण जोशी 
7. व्यापार भ्रौर व्यवसाय कुम्भाराम भार्य 
उपमंत्रों 
प. वित्त तथा न्याय विभाग चंदनमल वैध 
2. सामान्य शासन औ्रौर गृह नरसिंह कछवाहा 
वित्त (लाखों रुपयों में ) 
बजट के आंकडे आय व्यय बचत (-+-) या 
घाटा (-) 
_49$०-57 (लेखा | 7,467 7,397 +7०0 
7957-52 (लेखा) [,5$ ॥,576 “-25 
7952-53 (सशोधित) 7,750 7,774 +:36 
953-54 (बजट ) 7,944 7,944 डे 
शिक्षा 


79 53-54 में राजस्थान मे शिक्षा पर 2,97 90,000 पये व्यय हुए । जब कि चार 
बर्य पहले यह आय केवल 60 लाख रु था। 953 में वहा 4,095 प्रारम्भिक स्कूल थे, जिनमें 
दो लाख विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त 7र रहे थे । माध्यमिक स्‍्कूलो की सख्या 978 थी और उनमें 
१,68,000 विद्यार्वी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे । कालेजो की सख्या 9 थी। इनके भ्रतिरिक्त कानून, 
ल्रकत्सा, इजीनिय रिंग और कृषि के चार कालेज भी जारी हे । सामाजिक शिक्षा के 220 केन्द्र 
काम कर रहे है । गत वर्ष दो हाई स्कूलो को इटरमीजियेट कालेजो के रूप में परिवरतित कर दिया 
गया और पुनर्वास विभाग द्वारा सचालित 97 प्रारम्भिकस्कूलो श्रौर 27 माध्यमिक स्कूलों को 
राज्य की सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। राज्य में स्नात्तक्रोत्तर ट्रेनिंग कालेज, प्रारम्भिक स्कूलों 
के अध्यापकों के लिये ट्रेनिंग कालेज, 3 बेसिक मौडल स्कूल और ग्रामीण कार्यकर्ताश्रों के लिये 

का जनता कालेज खोलने का निरचय किया गया । राजस्थान का पुरातत्व मन्दिर संस्कृत 
गौर राजस्थानी पुस्तको के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण अन्वेषण क्रररहा है|ग्रौर इत संस्था ने 2,६00 
दुजेभ पुस्तकें और 2,000 पाण्डलिपिया एकत्र की हे। इनमे से कुछ पाण्डुलिपिया प्रकाशित भी 


की गई हें । 


खाद्यान्न तथा कृषि 
स्वाधीज्ञता प्राप्ति के बाद से गत वर्ष तक राजस्थान मे किसानो की दशा सुधारने के लिय 


अनेक कानून बनाये ग्ये । गत वर्ष भूदान यज्ञ बिल पास किया गया । इसका उद्देष्य राज्य में 
भूदान यज्ञ अन्दोलन को सफल बनाना है । इसके अनुसार आचाये विनोबा भावे द्वारा नियुक्त 
बार से सात व्यक्तियो की एक कमेटी बनाई जाएगी, जो भूदान यज्ञ में प्राप्त भूमि का बंटवारा 


करेगी ॥ 
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गक्त वर्ष जवाई और मोरेल के बांध पुरे कर लिये गये । इनसे 3 लाख एकड़ नई भूमि 
की सिचाई होगी । मोरेल बांध से 2 नालिया निकाली गई हूँ, जिनसे 43 हशार एकड भूमि 
की सिचाई होगी । बीकानेर की गंग नहर में सुधार कर उससे ॥ लाख एकड़ नई भूमि की सिंचाई 
का प्रबन्ध किया गया है। राज्य में 400 नये कुए खोदे गये और सैकड़ों कुभों की मरम्मत की 
गई । 500 जगहों पर रहट और पम्पिग सेट लगाये गये । 
श्यवसाय 

गुह उद्योगों से बने माल की खपत के लिये विशेष सुविधाये देने का प्रयध्न किया गया । 
मारवाड बलिया के सोडियम सल्फेंट कारखाने से 74,000 टन रासायनिक पदार्थ 
भारत के विभिन्न कारख।नो में भेजे गये । आदिवासी क्षेत्रों मे गुद बनाने वाले 4 नये केन्द्र खोले 
गये । शेखावर्ट' भेड़ो के पालन पोषण के सम्बन्ध मे विशेष ध्यान किया गया । जयपुर के एक 
कारखाने मे राज्य में प्राप्त होने वाली 400 किस्म की ऊनो का परीक्षण किया गया । 
सार्वजनिक स्वास्थ्य 

सीकर, लाडनू श्रीमहाबरीर जी हर कासली में आखो की छल्य चिकित्सा के लिये 4 केन्द्र 
खोल गये । तपेदिक के इलाज के लिय एक _स्वास्थ्यागार खोलने के उदेश्य से 4 लाख रुपये 
स्वीक्षत हुए ग्रीर सम्पूर्ण राज्य में बी० सी० जी० के टीके लगाने का प्रवन्ध किया गया । राज्य 
में अस्पताला तथा ग्रोपषधियों की सख्या इस प्रकार है :-- 


(१) डाक्टरी ग्रस्पताल तथा औपबालय शहरों मे 243 गावों में 740 
(2) तपेदिक का स्वास्थ्यागार 7 (54 बिस्तरो वाला ) 
(3) आयुर्वीद्त श्रोपधलय 54 
(4) तपेदिक के अस्पताल 4 (72 विस्तरे) 
(5) कोढ़ के चिकित्सा-केन्द्र 2 
(6) मानसिक रोगो के चिकित्सालय 3 
(7) वंत्रीमार, जिन्हें ग्रस्पताल मे रख कर चिकित्मा 7,00,000 
की गई 


(8) बेब्रीमार जिन्होंने ग्रस्पताल से इलाज कराया 60,00,000 
राजस्थान विधान सभा 


अध्यक्ष : नरोत्तमलाल जोशी 


छोट्सिह (श्रलवर) जयचन्द (बड़ी सदरी कपासिन संरक्षित 
क्षीमती कमला कमारी (आमेर, क) परिगणित जाति) 

अंगदराम (आमेर, ख) हरीराम निनामा (बागीडोरा संरक्षित परि 
चन्द्रकान्त राव (अ्रतरू मांगरोल) गणित जन जाति) 

जर्यास॒ह राणावत (असिन्द) मुक्तिलाल मोदी (बेरेठ) 

हिम्मतसिह (अ्रतरू ) लखुमनर्सिह (बाली ) 


जगतसिह झाला (बडी सदरी कपासिन) भेरोंसिह (बाली देसुरी) 
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विशम्भरनाथ जोशी (वबान्दीकुई) 

बद्रीप्रसाद गुप्त (बांसुर) 

यशोदादेवी (बासबाडा) 

डा० मगलसिह (बड़ी) 

हंसराज जटिया (बडी, सरक्षित परिगणित 
जाति ) 

तर्नासह (बारमेर, क) 

नाथुसिह (बारमेर, ख ) 

माधसिह (बारमेर, ग) 

सुगनचन्द जेन (बेगुन) 

रामजीलाल यादव (वेहरोर) 

हंसराज आय॑ (भद्रा) 

हरीदत्त (भरतपूर ) 

मोहबत्सिह (भावरी ) 

तेजमल ब,यना (भीलवादा) 

सग्रा्मामह (भीम) 

मोतीचन्द खज़ान्वी (बीकानेर शहर ) 

जसवन्तर्सिह (बीकानेर तहसील) 

सनन्‍्तोषमसिह कछवाहा (बिलारा) 

छोतरलाल शर्मा (वृदी) 

बदपाल त्यागी (छाबरा ) 

हरलालसह (चिडावा) 

प्रतापसिंह (चित्तौर) 

कुम्भाराम चौधरी (चूरू) 

प्रभुदयाल (चूरू, सरक्षित परिगणित जाति) 

भेरोसिह (दातराम गढ) 

श्रीगोपाल भागंव (धोलपुर) 

मथुरादास (डिडवाना) 

मोतीलाल चौधरी (इडिडिवाना-पर्वतसर ) 

हरीदेव जोशी (डुगरपुर ) 

सोभा वालू भील (इगरपुर, सरक्षित परि- 
गणित जन जाति) 

मोतीराम (गगा।नगर ) 

धलजी भाई भावसर (घाटोल) 

लार सिंह सकतावत (गिरवा) 

ऋष्धिचन्द पालीवाल (हिण्डौन) 

छांग। (हिण्डोन, संरक्षित परिगणित जाति) 
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सज्जनसिह (हिण्डोली ) 

रामदयाल उपाध्याय (जहाजपुर) 

शाह अलीमुद्दीन (जयपुर शहर, क ) 

रामकिशोर (जयपुर शहर, ख) 

गुलाबचन्द कासलीवाल (जयपुर णहर, ग) 

नारायण चतुर्वेदी (जयपुर-चाकमस ) 

हरीश+र सिद्धान्त शास्त्री (जयपुर चावसू 
सरक्षित परिगणित जाति) 

मोह-निह (जेताराम पूरब-गोजत पूर्व ) 

हनुतवन्तनसिंह (जयसलमेर ) 

उमेद्सिह (जयतारन उत्तर परिवम) 

माधासिहँ (जलोर, क) 

हरिसिह (डलोर, ख) 

मानसिह (जमबा रामगढ़) 

छतर्गसह (जसव्रन्तपुर ) 

गणवतसिह (जबसबन्तपुर-सा वार ) 

भगवानसिह तरंगी (झाल।" टन) 

माधालाल म्हेर (झावरा टत सरक्षित 
परिगणित जाति) 

द्वारादास पुरोहित (जोवपुर शहर क) 

हरिक्रप्ण व्यास (जोधपुर शहर, ख) 

मगलसिह (जोब्रपुर तहसील उत्तर) 

नरसिंह कछवाहा (जोधपुर तहसील 
दक्षिण ) 

मुहम्मद ब्राहीम (कामन) 

ब्रिजेन्द्रपाल (करोली ) 

शिवदानसिह (ख़मनौर) 

झुमारसिह (खानपुर) 

रघुवीरसिह (खेतडी) 

महादेव प्रसाद (खेतदी, सरक्षित परिगणित 
जाति) 

विजयसिह (ख-्बलगढ ) 

रघुराजसिह (किशनगज ) 

जयनारायग व्यास (क्िथिनग्ड ) 

हजारीलाल (कोटपुतली ) 

मार्नासह क्रुम्हेर) 

बलब्रीर (लद्धमनगढ़ ) 
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नारगमणलाल  (लछमनगढ़, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

भोलान।थ (लछमनगह. राजगढ़) 

सम्पतराम (लछमन गढ़ राजगढ़ संरक्षित 
परेगणित जाति) 

दिलीपसिह (लाडपुरा) 

क्वरलाल जेलिया (लाइडयुरा, सरक्षित परि- 
गाणत जाति) 

राम करन जोशी (लालसौट-दौसा ) 

रामत।ल वस,ब।ल (लालसोट-दौसा, सरक्षित 
५रिग.णत जाति) 

उदवलाल वदिया (लसादिया) 

टीकारान पलीवाल (महुया) 

वीरन्द्रात: (मलारना चीड) 

द'धदर ले (मालपुरा) 

जर्व।त,ल (माग्ड 4) 

कसर २४ डिजालिपा (माठठगड़) 

परागीरा» यादव (मदावर) 

जय दसिट (मतराहर थाना) 

भोपार्ा वह (मेदवता पूर्व) 

नबुराम मिर्धा (मेहता पब्चम) 

बदामताल गोयल (नादोती) 

गोयील।ल यादव (नगर) 

राम नवास निर्धा (नारे पूर्व) 

केसरीसिट (3थीर परदिचिम ) 

भीमसिड (नवलगढ़ ) 

विशतताल शाट [नाव्रा) 

लाउराम चौधरी (नीम का थाना, व) 

रूपनारायण (नीम का थाना, ख) 

कपिलदेव (तीस का थाना, ग) 

मनऊकर्तासह (नाहर) 

कान|सह (नाखा) 

विद्वनसिह (पाली--भमोजत ) 

सादमल महता (परबतनर ) 

बद्रीलाल (श्रतायगढ़-नी म्बाहेड़ा) 

मन्ना भील (परबतसर-नीम्बाहेड़ा, संरक्षित 
परिगणित जन जाति) 
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केसरीसिंह (पाटन) 
प्रवनीकुमार (फागी) 
हिम्मतर्सिह (फलोदी ) 
तेजराज सिंह (पीपलद।) 
गुरदयालसिह सनन्‍्धु, (रायसिहनगर 


करनपुर ) 

घरमपाल (रायसिहनगर-करनपुर, सरक्षित 
परिगणित जाति ) 

भरासिह ( राजसमन्द रेलमगारा) 

प्रमुतलाल यादव (राजसमन्द, रेलमगरा, 
सरक्षित परिगणित जाति ) 

दुर्लवसिह (रामगढ़) 

महादेवशध्रस,द एस० पण्डित (रतनशगढ़ ) 

ध्रीभानसिह (म्वयबास) 

भातुृप्रताप लि (रूपनगर) 

रामचन्द्रर चौवरी (सादुतगढ़ ) 

भोगीताल पणिटित (सागवारा) 

राशनलाल (सायरा ) 

द्ीसवन्घु परमार (सायरा, संर क्षत परिगणित 
जाति) 

मुःम्मद 

लालबहादुर 

धरमपयन्द (सप्रातरा) 

मोहनलाल (जारदा--साल्म्त्रोर ) 

लध्मण भील (सराड़ा, सालम्बर सरक्षित 
परिगणित जन जाति) 

चन्दनमल बेद (सरदार शहर) 

श्रीदास गोयल (सवाई माधोपुर ) 

गम्भूसिह प्राहाड़ा) 

ग्रमरसिह (थाह्पुरा-बानेडा ) 

फिस्त्रचद (थाहपुरा-बानेडा, सरक्षित 
परिगणित जाति ) 

ग्र्जुनसह (शिवगज) 

खेतसिंह (शेरगढ़ ) 

ईरवरसिह (सीकार तहसील) 

राधकृष्ण म,रू (सीकार कस्बा) 

त्रिवेणी व्याम शर्मा (सिकरई) 


अआब्उ 


हादी (सांचोर) 
(सगोद ) 
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जवानसिंह (सिरोही) रामरतन डिक्‍्की वार (टोंक) 
बुजसुन्दर शर्मा (सिरोज) लालुराम (टोंक, संरक्षित परिगणित 
मोटाराम चौधरी (सिवाना) जाति) 
केशरीसिंह (सोजत) देवीसिंह (उदयपुर) 
भेरोसिह खेजड़ला (सोजत--देसूरी ) मोहनलाल सुखाड़िया (उदयपुर शहर) 
प्रताप सिंह (सुजानगढ़ ) ग्रार० एस० दिलीपसिह (उन्ठाला) 
भवानीसहाय (थानागाजी ) घीसीसिंह कटाला (बेर) 
रावराजा सरदारसिह (उनियारा) तेजपाल (बेर, संरक्षित परिगणित 
घासीराम (तिजरा) जाति) 
सौराष्ट्र 
राजप्रमुख नवानगर के जामसाहब 
मंत्री 
7. मुख्य मंत्री, मंत्रीमंडल तथा तालमेल विभाग, लगान और 
सेवाएं न ४ अर * यू० एन० धेबर 
2« गृह, संवादवहन तथा सूचना | | आर० यू० पारिख 
३ वित्त, लेखा परीक्षा तथा आंतरिक कर. ; एम० एम० शाह 
4 शिक्षा और सार्वजनिक कार्य । जे० के० मोदी 
$. कानून, न्याय और चिकित्सा .  -: डी० टी० दवे 
6, पुनर्वास, व्यापार और व्यवसाय, अन्न धृत्ति तथा श्रम जी० सी० ग्रोझा 
7. विकास, योजना, स्थानीय स्वराज्य, तथा पिछडी जातिया आआर० एम० अदानी 
[5 फरवरी 7948 के 200 रजवाड़ों के मिश्रण से सौराष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ था। 
वित्त (लाख झूपयो में) 
बजट के आंकडे आय व्यय बचत (+-) 
घाटा (--) 
7950-57 (लेख) . 777 742 33 
795-52 (लेखा) . 7५2 । के 
7952-53 (संशोधित) . 984 7,66 -862 
7953-54 (बजट)... 942 995 |. -53 
शिक्षा 


शिक्षा विस्तार की नई योजना के अनुसार प्रारम्भिक स्‍्कूलो में 75 नये अध्यापक 
नियुक्त किये गये तथा प्रारम्भिक स्कूलों के 377 प्रध्यापकों और 768 विद्यार्थियों 
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को ट्रेनिंग कालेज में भरती किया गया । गत वर्ष नये 700 प्रारम्भिक स्कूल खोले गये, 
इस तरह उनकी सख्या 2,486 तक पहुच गई। विद्यार्थियों में हाथ से काम 
करने की रुचि उत्पन्न करने के लिये प्रारम्भिक स्कूलों मे 70,000 चर्खे बांठे गये। राज्य 
में सामाजिक शिक्षा देने के 240 केन्द्र खोले गये । 7952-5$3 में 7,04,000 रुपये यूनि- 
व्सिटी शिक्षा पर, 27,78,0८0 रुपये माध्यमिक शिक्षा पर और '70,27,000 रुपये 
प्रारम्भिक शिक्षा पर व्यय किये गये । शिक्षा पर कुल 7,22,00,000 रुपये व्यय हुए । 
खाद्यान्न तथा कृषि 

कृषि के सम्बन्ध में अनेक अनुसन्धान तथा ट्रेनिंग स्कीमें जारी की गईं । ज्वार 
भ्रोर बाजरा के सम्बन्ध में परीक्षण किये गये । ग्लालू और रूई की कृषि के सम्बन्ध 
में विस्तार और सुधार के ग्रतिरिक्त घास वाले मंदानों को सुधार कर वहां दुग्धय्ालायें 
खोलने की योजना बनाई गई । वर्तमान जंगल का सुधार और नये जगत का बोने 
का प्रयत्न भी किप्रा गया । 
ब्यवसाय 


पचवर्षीय आयोजना के अनुसार सौराष्ट्र में 27,85,00,000 रुपये व्यय क्ये जायेगे । 
इसमे से 74,80,000 रुपये व्यवसायों के विकास पर ब्यय होगे । 


सार्वजनिक स्वास्थ्य 

हँजे और नेचक से बचने के लिये राज्य भर में टीके लगाये गये । मलेरिया की 
रोकथाम के लिये 22 केन्द्र खोले गये, जो ।,257 गावो में काम कर रहे हे । तपेदिक 
की रोकथाम के सम्बन्ध में 63,89$ व्यक्तियों की परीक्षा की गई श्रौर 27,285 व्यक्तियों 
के बी० सी० जी० के टीके लगाये गये । गत वर्ष 25 आयुर्वेदिक औयधालय खोलने की 
स्वीकृति दी गई थी, जिन में से 74 में कार्ये जारी हो गया है । जिन गाजो ने औषनालय 
खोलना सभव न था, वहा दवाइयों के बकक्‍्स बाटे गये| हे 


सौराष्ट्‌ विवान' सभा 
अध्यक्ष : मगनलाल जोशी 
गजानन भवानीशकर जोशी (बावर!) 
केशवजी अरजण पटेल (भाणवड-जमाजोधपुर ) 
ब्रजलाल गोकुलदास वोरा (भावनगर 
शहर पूर्व ) 


वजुभाई माणिलात झाह (घोराजी) 
मनहरताल मनसुखताल णाह (प्रावश्रा) 
हसराज जीवनदास बाघाणी ( प्रोलजोडिया ) 
गोविन्दजी केशवजी ५टेल (गोठल कुकावाब ) 
प्रजीतराय. मानशकर ओझोझा (भावनगर , हरिभाई राणाभाई भारकर (गोइल-कुकावाव 
शहर पश्चिम ) सरक्षित परिगणित जाति) 
करसन जराम कणबी (भावनगर-दसक्रोई | लाभशकर मगनलाल शुक्ल (हलवद-भुलि) 
सिहोर ) कनुभाई जीवनलाल लहेरी (जाफराबाद- 
भूपत भाई ब्रजलाल देसाई (दसाड़ा राजुला) 
लखतर ) रतनशी भाजी पटेल (जामजोधपुर-लालपुर ) 
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अल्लारखा हतत हमी रका (ज/मतगर-शहूर पूर्व ) 
लवब॒न्द परसोलम तम्बोली (जामनगर 

शहर पद्चिम ) 

मातजाल भावत्रानजी जोशी (जामनगर 
ल्नुफा) 

प्रभातगिरि गूनाबगिरि गोसाई (जसदण) 

बाबुभाई प्राणजीवन वैद्य (जेतपुर) 

परमातन्ददास जीवत भाई कं चा (जूतागढ़- 
भेसान ) 

चितरजन रघुताथ राजा (जूतागढ़ शहर) 

कल्प्राणणी हरजी वसन्‍त (कल्याणपुर) 

भीमजेी रूडा|भाई च।गेला (कन्डोरणा-मायावदर) 

रतुभाई मूलश7र अदागो (केशोद) 

चन्द्रासह जी दीपसिहजी अडेजा (कालाजड़- 
प्रौल) 

हरिलानव रामजी तकुम (खम्भालिया) 

अमूलखराय कृगलचन्द खिमाणी (कुन्डऊा) 

दयाशऊकर त्रिक॒तजी दवे (कुटिप्राणो-राणावाव ) 

लिया जसनत सवाणी (लाठी) 

मोहनवरमश वाष्राणी (लीलिया) 

लाभशकर देवशक्र आचार्य 

लखतर ) 

घताव्याम लाल छोटालाल ओझा (लिम्बडी- 
वठयाण ) 

हमीर जीवा वगकर (लिम्बडी-वठ्वाण, 
संरक्षित परिग/णत जाति) 

जादवजी केशवजी मोदी (महुत्रा ताल्लुका) 

जनसवन्तराय नानुभाई मेटता (माहुत्रा-कस्बा ) 

कानजी क वरा मोरी (मालिया-हाटना-मेन्दरडा ) 

श्रीमती जव्राबहा वजुभाई शाह (मगरौल) 

राजन्द्र रगताथ राय (मौरवी मालिया) 


(लिम्बडी- 


7934 


अब्दुल्ला हमीर काजडिया (मौरवीं मालिया 
-- सरक्षित परिगणित जनजाति) 


बालऊष्ण दिनमणि शकर रे क्ल॒ (पड़धरा- 
लोधिका-कोटडा-सांगाणी 
जोरासह कसलसिह इन्द्राणी (पालीताणा चौक ) 


मोतीलाल गोष॑तदास जोशी (पाटन-वीरावल 
तालुका ) 

मथुरादास गोध॑ नदास गुप्त (पोरबन्दर शहर ) 

मा 'देवजी मण्डलिक जी ग्रंडंद्रा (पोरबन्दर 
तालका) 


चिमनलाल नागरदास शाह (राजकोट शहर 
उत्तर) 


गिरधरताल भवानभाई कोटक (राजकोट 
जहर दक्षिण ) 

कुरजी जादवजी वे करिया (राजकोट ताललुका ) 

रसिकताल उमेदचन्द परीख (सायला-चोटिला 

छुगवताल लालजीभाई गोपाणी (सोनगढ़- 
उमरावा ) 

प्रभदास रामजी मेहता (तलाजा दाठा) 

हमीर सरमण सोलकी (ताताला) 

सुरग भाई कालुभाई वरू (उना) 

उछरगराय नवतशफर ढेववर (उपलोटा) 

प्रेम चन्द मगनलाल शाह (वल्लभीपुर-गढ़डा ) 

काजी सवल्ी रेवार (वल्तभीपुर-गघड़ा, 
सरक्षित परिगणित जाति) 

रामजी परबत विक्राणी (वन्यली-माणावदर 
बाटपा ) 

जीवराज विश्राम गोहेल, ( वन्थली-माणावदर 
बाटवा, सरक्षित, परिगणित जाति) 

श्र।मती पुष्पाबेन जनाद॑नमेहता (बेरावन) 
कस्बा ) 

नरसी वेतजी बोरइ (विसावदर) 

बशान्तिनाल राजपाल शाह (वाकानेर) 


तिरुवांक्र-कोची न 





राजप्रमुख 
मंत्री 


[. मुख्य मंत्री, सामान्य व्यवस्था, कानून, 


तिरवांकुर के महाराज 


योजना, न्याय, 


सूचना, शिक्षा, खाद्य, नागरिक पूर्ति, व्यवस्थापन, 


निर्वाचन, देवमंदिर इत्यादि 


ए० थानु पिल्‍लई 
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2. वित्त, लगान, कृषि, पशुपालन, व्यवसाय औ्रौर व्यापार, 


खनिज, जंगल, आन्तरिक कर तथा बन्दोबस्त पी० एस० नटराज पिललई 
3. सावेंजनिक कार्य, बिजली, यातायात, संवाद वहन, 
बन्दरगाह तथा रेलवे ए० अच्युतन 


4. स्वास्थ्य, म्युनिसिपैलिटी, ग्राम सुधार, हरिजन कल्याण 
पिछड़ी जातियों की रक्षा, श्रम, रजिस्ट्रेशन, सहयोग 


तथा निवास पी० के० कुंजु 


तिरुवाक्र और कोचीन रियासतों के मेल से बना यह राज्य ॥ जलाई 7949 को 
भारत यूनियन में सम्मिलित हुआ, । 














क्सि (लाख रुपयो में) 
बजट के आक डे । आय व्यय अतिरिक्त (-+-) 
। | घाटा (--)- 
कपल 3 आन लि अकबर कब ध 23 ह म चमक आज अल अल डर चम 2 3 या नल को काल शक यम उन व 
7950-57 (लेखा) ,399 ।. 35,274, 77725 
7957-52 (लेखा | 7,797 ,303 |; +-426 
79$2-53 (सजोधित) 7,673 ,683 --70 
7953-54 (बजट) 7,774 . व7,726 । -+-74 

शिक्षा 


952-53 में तिरवांकुर काचीन में शिक्षा पर 370 लाख रुपये व्यय किये गये । राज्य 
के 6 से ॥] वर्ष तक की आयु के 988 प्रतिशत बालक र्कूलो में शिक्षा प्राप्त कर रहेथे। 
इस का अभिप्राय यह है कि राज्य भर में शिक्षा व्यवहार रूप में अनिवायय हो गई है । तिरुवाकुर 
कोचीन में इस समय 39 कालेज हे, जिनमे चिकित्सा, इजीनिर्यारिंग, टैक्तिकल कालेज 
आदि सम्मिलित हे। गत वर्ष तक वहा हाई स्कूलों की संख्या 552 थी. माध्यमिक स्कूलों की 
092, प्रारम्भिक स्कूलों की 4,733, सस्क्रत स्कूलो की 32 और ट्रेनिंग पस्थाओं की 63। 
प्रारम्भिक स्कूलों में 73,65.000 विद्यार्थी जिक्षा प्राप्त कर रहे थे। 20 प्रारम्भिक स्कूलों 
में बेसिक शिक्षा जारी की गई तथा $7 अध्यापको को बेसिक ट्रेनिंग दी गई । 

परिगणित जाति के विद्यार्थियों के लिये 3 लाख रुपये की सहायता दी गई । उनके शुल्क 
भी माफ कर दिये गये । उन्हें टै क्निकल, व्यवसायिक तथा व्यापारिय शिक्षा देने की सुविधाये भी 
दी गईं । इस सहायता पर 2,50,000 रुपये व्यय किये गये । 
खाद्यान्न तथा कृषि 

अधिक अन्न उपजाओ ग्रान्दोलन के ग्रन्तगंत 37 लाख रुपयो का 73,9$0 टन खाद किसानो 
को बाटा गया । इससे चावल की उपज में 20,000 टनो की बृद्धि हुई। गहरी क्ृषि के उद्देश्य 
से किसानो को प्रति नये कुए के पीछे 600 रुपये दिये गये । 40 नये कुये खोदे गये और 3$ की 
खुदाई श्रभी जारी है । 
3 १ 0०077 & 8. 
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व्यवसाय 

राज्य में व्यावसायिक सहायता' देने के लिये एक व्यावसायिक वित्त कारपोरेशन स्थापित 
किया गया, जिसे एक करोड रुपया दिया गया । 7952-53 मे राज्य में निम्नलिखित 3 नये 
कारखाने खोले गये : कोरड्री में जमना थूंड मिल्स, तिरुवांकुर कोचीन कैमिकल्स मिल 
तथा अलवाये मे रेश्र अर्थ फैक्टरी । पहली फैक्टरी में इतना सूत तैयार होगा कि उससे राज्य 
की सब आवश्यकताये पूरी हो जायेगी । दूसरी फैक्टरी 9,000 टन कास्टिक सोडा प्रति वर्ष 
तैयार कर रही है। तीसरी फंक्टरी का उद्घाटन दिसम्बर, 952 मे प्रधान मत्री ने किया था । 
यह 7,680 टन क्लोराइड बना सकती है । 


गृह उद्योग बोर्ड की ओर से करघा, शहद, तेल आदि व्यवसायों के विकास के 
प्रयत्त किये गये । पंचवर्षीय आयोजना अनुसार सहयोग के ढग पर नारियल के जढा 
व्यवसाय को पुर्नेसगठित किया जायगा । व्यावसायिक मदी पर नियत्रण रखने के लिये राज्य ने 
भरसक प्रयत्न किये । & लाख रुपये मज़दूरों को सहायता के रूप में बाटे गये । 26,000 रुपये 
वर्तन व्यवसाय के सगठन पर व्यय किये गये । 


सा जनिक स्वास्थ्य 
गत वर्ष सावंजनिक स्वास्थ्य पर 742 लाख रुपये व्यय हुए । इस' समय राज्य में 234 
चिकित्सा सस्थाये हे । इनमें दो बडे तपेदिक अस्पताल, एक कोढ़ स्वास्थ्यागार, 3 कोढ चिकि- 
त्सालय, दो मानसिक रोगों के श्रौषधालय, 6 बच्चो और औरतों के श्ौषघधालय और एक आखो 
का अस्पताल भी सम्मिलित हैँं। गत वर्ष 7६ लाख व्यक्तियों को चेचक्र का टीका लगाया गया । 
हैजा तथा मलेरिया की रोकथाम के लिये प्रयत्न किये गये। तपेदिक की रोकथाम के लिये 
8,30,000 व्यक्तियों की परीक्षा की गई और 3,37,000 व्यक्तियों को बी० सी० जी० का 
टीका लगाया गया । 
शत्रिवेन्द्रम की सावंजनिक स्वास्थ्य लेबोरेटरी में बडी सफलता से तथा बडे पैमाने पर चेचक, 
हैज्ञा आदि के निरोध के टीके तैयार किये जा रहे हें । 


गत वर्ष राज्य में 7] आयुर्वेदिक अस्पताल, 4 भायुववेंदिक श्रौषधालय, 347 वेद्यशालाये, 
तथा 2 फार्मेंसिया जारी थी। दो औषधालयो का दर्जा ऊचा किया गया तथा 26 नये औषधालय 
खोले गये । 
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निर्वाचन क्षेत्र सदस्य का नाम 
कात्तिकापल्‍ली . ४ ए० अच्यूतन 
करुनागपलली . ए० ए० रहीम 
किल्लीयूर. . & « आर» पोन्नप्पन नाडर 
कोडाकारा पोलीयेदेथ केशव मेनन 
कोल्लेन्कोडे . अलैक्जे डर मंनुअल साइमन 
कोतकुलांगरा . ,. एम० ए० एन्थनी 
कोतमंगलम ., «. मचनाथ प्रभु $ :७ 
कोट्टारकरा बी० बी० पन्डारथिल 
कोट्रयम «,. पी० भासकरन नैयर 
कोटटुकाल ., त « बी० विवेकानन्दन , 
कृष्णपुरम्‌ू., ४ « पी० के० कुंजू 
कुमारमंगलम . सी०ए० मैथ्यू.. ,.  . 
कुन्नमकुलम टी० के० कृष्णन 
कुन्नत्तुनाड * के० एम० चाको 
कुन्नतुनाड (संरक्षित) . के० कोचुकूटन 
कुन्नोतुताल ., के० कृष्ण पिल्‍लई . 
कुन्नात्तुर पी० आर० माधवन पिल्लई 
कुन्नातुर (संरक्षित) के० एस० कृष्णा शास्त्री 
कुरीची ४ मु पी० जे० सेवस्टियन 
मानालूर कन्नौठ करुणाकरण 
मणिमला के० एम० कोरा 
मरारीकोलम आर० सुगतन 
मतानचेरी जे० अनन्त भट्ट 
मावेलीकरा , आरण० शंकरनारायन्‌ ताम्पी 
मिनायिल के० एम० चाण्डी 
मवात्तुपुझा एम ० वी० चेरियन 
नागरकोइल . डी० अनन्तरामन 
नारककाल के० सी० अब्राहम 
तेड्मनगड एन० नेलिकांतारु-यंड 

४ राखिल 
नीण्डकरा ए० चिदाम्बरताथ नाडर 
नेम्मारा के० ए० शिवराम भारती 
नेमम ६ पी० विश्वमभरन्‌ 
नय्यातिकर . एम० भास्करन नेय्यर 
ओल्लूर पी० श्रार० कष्णन्‌ 
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'स! भाग के राज्य 


निर्वाचन क्षेत्र 


झोमल्लूर ., रे मु 
ऊल्लूर & 
उल्लूर (संरक्षित) .. 
पद्मनाभपुरम्‌ 3 हे 
पलल्‍लीवासल 
पल्‍लीविरुती . द 

पालोर्ड 

पारस्साला 

परवुर ह | 
पारूर . ४ 
पठनमतिद्ठा 

पठनमपुरम 

पत्तियुर ; ५ 
पेरम्बाव्र 

पूजार 

पुनलूर 

पुतुकाड . . 


कुईलौ 
रामपुरम 

रान्नी 
शेनकोट्टाह 
शेरतल्लइ 
ताकजी 5 
तिरूवल्ला 
तिरूवापू 
तिरुवट्टार 
तोड़पुजा 
तोवला हे 
त्रिच्र ५ , 
तज्रिक्डबूर . रे ४ 
त्रिवेन्द्रम व 

त्रिवेन्द्रम 2 

त्रिवेन्द्रम 3 

तुरावूर 


सदस्य का नास 


एन० जी० चाको 

वी० श्रीधरन्‌ 

पी० कुजन्‌ । ५ 
नूर मुहम्मद | ; 
वबी० जे० जोसफ 

ग्लैक्‍्जेडर परम्बितरा 

एन० चन्द्रशेखरन्‌ नैयर 
आ्रार० कुंजन नाडर 

रविन्द्रन्‌ 

के० ए० बालन 

पी० एस० वसुदेवन पिल्‍लई 
के० वेलायुधन नैयर . 

पी० के० यशोधरन 

के० पी० उरख्मेस 

ए० जे० जोण 

पी० गोपालन 

टी० पी० सीतारमथ्यार 
टामस 

टी० के० दिवाकरन्‌ 

जोसफ चाजीकाड 

वियाला एडीकुला 

के० सत्तानाथ कार्यालर 
श्रीमती के० आर० गौरी 
नारायण कुरूप . . 
चन्द्रशेखरन पिल्‍लई 

राचव, कुरूप 

पी० रामास्वामी पिल्लइ 
ए० सी० चाको है 
टी० एस० रामास्वामी,पिल्लइ 
पी० पी० ऐन्थनी 

प्रावककलम भासी 

पी० एस० नटराज पिल्लइ 

ए० थानु पिल्‍लइ . 

के० बालाकृष्णन्‌ 

सी० जी० सदाशिवन 


ब 
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ति० ता० का ० 
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स्वतत्र 
काग्रस 
कांग्रेस 
ऋरा० सो० पा० 
स्वतंत्र 
अ्र० सो ०पा० 
स्वतंत्र 
कम्युनिस्ट 
कांग्रेस 
काग्रेस 
कम्युनिस्ट 
कांग्रेस 
कांग्रेस 
प्र० सो० पा० 
काँग्रेस 
क्रांण सो० पा० 
प्र० सो० पा० 
प्र० सो० पा० 
क्रां० सो० पा० 
कम्युनिस्ट 
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वैकम 
वरकला 
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वझूर 
वेलियम 

विजयपुरम 
विलवंकौड 

विय्यूर 

वडक्कानचेरी . 
वडक्‍्कानचेरी [संरक्षित 
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सदस्य का नाम 


सी० के० विश्वनाथन 
टी०ए० मजीद |. 
कोचू कुंजू * 
के० नारायण कुर्प 
डी० दामोदरन्‌ पोट्टी 

पी० एम० मारकोस 

एम० विलियम 

के० झ्राई० वैलायुधन 

वी० के० श्रच्युत मेनीन 
सी० सी० अ्रयूयाप्पेन 
ऐन्थनी ऐन्ड्रयू डेनियल लुइज़ 


दल 
कम्युनिस्ट 
स्वतंत्र 
प्र० सो० पा0० 
प्र० सो० पा० 
प्र० सो० पा० 
कांग्रेस 
ति० ता० काँ० 
कांग्रेस 
कांग्रेस 
कम्युनिस्ट 
नामजद 


सत्ताईसवां अध्याय 
गः भाग के राज्य तथा 'घ' भाग के प्रदेश 





अजमेर 
धीफ कमिददनर एम० के० कृपलानी 
संत्री 
7. मुख्य मत्री हरिभाऊ उपाध्याय 
2. गृह, वित्त तथा सा्वेजनिक कायें विभाग बालकुंष्ण कोल 
3. शिक्षा, लगान तथा स्थानीय स्वराज्य बृजमोहनलाल शर्मा 


अजमेर राज्य पहले अजमेर-मारवाड़ नाम से पुकारा जाता था । इस में अजमेर, ब्यावर, 
और केकड़ी के तीन सब-डिवीज़न सम्मिलित हें । 





वित्त (हज़ार रुपयों में) 
बजट के आंकड़ आय व्यय बचत (-+-) 
घाटा (--) 
7952-53 (सशोधित) . | 22,629 | 22,269 | +36०0 
7953-54 (बजट) हे हे 78,876 78,876 ना 
शिक्षा 


गत वर्ष केकड़ी सब-डिवीजन में 65 नए बेसिक स्कूल खोले गए और देहाती हलकों के 
745 प्रारम्भिक स्कूलो को बे सिक स्कूलो में परिवर्तित कर दिया गया । इस तरह राज्य में बेसिक 
संस्थाओं की संख्या 390 तक पहुंच गई और उन के विद्यार्थियों की संख्या 73,600 हो गई | 
राज्य में अनिवायं प्रारम्भिक शिक्षा को जारी करने का प्रयत्न किया जा रहा है और छोटे 
बेसिक स्कूलो का नया पाठ्यक्रम तैयार किया गया है । सामाजिक शिक्षा के कार्यों का विस्तार 
किया गया। देहाती स्कूलों में अध्यापकों से सामाजिक शिक्षा का काम भी लिया गया | इस तरह 
गत वर्ष राज्य भर मे कुल 7,000 सामाजिक शिक्षा केन्द्र कार्य कर रहे थे । 
खाद्यान्न तथा कृषि 

“अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के अन्तर्गत राज्य के किसानों को 57,769 मन बीज 
762 मन अमोनियम सल्फेट, 48 मन खली और 6 मन सुपर फास्फेट बांटा गया । साथ ही 
778 नए कुएं खोदे गये और 347 पुराने कुओं की मरम्मत की गई। इस काये के लिए किसानों 
को तकावी बांटी गई । 2,266 पुराने कुओं को अधिक गहरा किया गया । टिड्डियों की रोकथाम 
के भरसक प्रयत्न किये गये और गांव वालों को अच्छा ताड़ गुड बनाने की शिक्षा दी गई । 
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व्यवसाय 


7952-53 में 2$ व्यावसायिक झगड़े आपसी समझौते द्वारा निबटाये गए । कुछ व्यवसायों 
के बारे में गणनाएं एकत्र की गईं तथा वस्त्र व्यवसाय और ऊन शुद्ध करने के व्यवसाय 
में कम से कम वेतन नियत कर दिया गया । आजकल 4 कपड़ा मिलों और दो होज़री फेक्टरियों 
में कार्यकर्ताओं का प्राविडेण्ट फण्ड कानून लागू है। 
सार्वजनिक स्थास्थ्य 

अजमेर के विक्टोरिया अस्पताल के साथ एक तपेदिक क्लिनिक भी जारी किया गया । 
बिजयनगर के,औषधालय,को राज्य ने अपने हाथ मे ले लिया और उस में अतिरिक्त स्टाफ भी 
नियत किया गया। देहाती क्षेत्र मे मलेरिया की रोकथाम का प्रयत्न किया गया। तपेदिक,की रोक- 


थाम के लिए बी० सी० जी० का आन्दोलन जारी किया तथा एक लाख से [ऊपर व्यक्तियों 
को टीका लगाया गया । 


अजमेर वि ॥न सभा 
(अध्यक्ष--भागी र्थासह 


अजेनदास (अजमेर 3, दक्षिण-पश्चिम ) भागीरथसिह (जेठाना ) 

१९सराम (अजमेर ], दक्षिण-पश्चिम सरक्षित | हजारी (जेठाना, संरक्षित परिगणित जाति) 
परिगणित जाति) जेठामल (केकड़ी ) 

बालकृष्ण[कौल (अजमेर 2, पं) सेवादास (केकड़ी, सरक्षित परिगणित जाति) 


हरजीतलाल (अजमेर 2 पूबं, संरक्षित 
परिगणित जाति ) 
रमेशचन्द्र भागंव (अजमेर 3, कालाबाग) 
श्रीमनदास (अजमेर 4, टाऊन हाल 
अम्बालारलू (अजमेर 5, नयाबाजार) 
संयद अब्बास अली (अजमेर 6, ढाई दिन 
गीपड़ा 

कक | कक ) गणपति सिंह (नयानगर ) 
ब्रजमोहन लाल शर्मा (ब्यावर शहर, उत्तर)| “वनारायण सिंह (पुष्कर उत्तर) 


नारायणर्सिह (मसूदा) 

सूयमल मौर्य (मसूदा, सरक्षित परिगणित 

क्‍ जाति 

' महेन्द्रसह पवार (नसीराबाद) 

लक्ष्मीनारायण जी० जोनवाल (नसीराबाद, 
सरक्षित परिगणित जाति) 








जगन्नाथ छर्मा (ब्यावर शहर, दक्षिण) जयनारायण शर्मा (पुष्कर दक्षिण ) 
छगनलाल गैना (देवलिया कल्ां) लक्ष्मणसिंह (सावर) 
हिम्मत अली (डेराठ ) वली मुहम्मद (शामगढ़) 
रिक्त (गगवाना) हरिभाऊ उपाध्याय (श्रीनगर) 
चिमनरसिह भाटी (जवाजा) प्रेमसिंह (टाडगढ) 
बिलासपुर 
सोफ कमिइनर श्रीचन्द छाबड़ा 


बिलासपुर पहले पंजाब की रियासतों मे था, अब 72 अक्तूबर 948 से केन्द्र द्वारा शासित 
राज्य बन गया है 


ग' भाग के राज्य तथा “'घ' भाग के प्रदेश [ $27 
शिक्षा 


गत वर्ष बिलासपुर में एक इटरमिजिएट कालेज, 4 माध्यमिक तथा 6 प्रारम्भिक स्कूल नए 
खोले गए । एक ग्रामीण स्कूल तथा एक लड़कियो के माध्यमिक स्कूल को हाई स्कूल बना दिया 
गया । इस के अतिरिक्त एक ट्रेनिंग कालेज तथा घुमारबिन में एक जनता कालेज खोला गया । 
पेशों की तथा टेक्निकल शिक्षा देने के लिये [00-700 रुपये की पांच छात्रवृत्तिया स्वीकार की 
गईं । ग्रामीण क्षेत्रों मे एक केन्द्रीय वयस्क शिक्षा केन्द्र के अतिरिक्त 4 नए केन्द्र खोले गए। बिलास- 
पुर में एक केन्द्रीय सार्वजनिक पुस्तकालय खोला गया । 
खाद्यान्न तथा कृषि 


बिलासपुर के लिये भारत सरकार ने उपज प्रतियोगिता, बीज मिश्रण और हरे खाद की 
स्कीमे स्वीकार की । ज्वार की उपज 7,953 मन हो गई जो पहले से लगभग तीन गुना है । 
राज्य गे कृषि के विकास के लिये सामूहिक योजना कार्यक्रम के अन्तगंत 8 नई स्कीम जारी 
की गई । 
सार्वजनिक स्वास्थ्य 


गत वर्ष राज्य में दो जच्चा केन्द्र, दो एलोपेथिक औषधालय और एक आयुर्वेदिक औषधालय 
खोला गया । 4 व्यक्तियों को हिमाचल प्रदेश मे सुश्रुषा कौ शिक्षा के लिये भेजा गया । 


भोपाल 


चीफ कमिश्नर 
मंत्री 
3. मुख्य मंत्री, गृह, शिक्षा, लगान, शासन, कानून, न्याय, 
विकास, आयोजना, वित्त, श्रम, व्यवसाय, आन्तरिक 


भगवानसहाय 


कर और कृषि ., | शकरदयाल शर्मा 
2. अन्न, नागरिक पूर्ति, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वराज्य, 
सार्वजनिक कार्य, तथा सिंचाई । इनायतउल्लाखान तरज़ी 
मशरिकी 
उप-मंत्री 
7. जगल, सहयोग तथा हरिजन उद्धार ; उमरावसिह 


भोपाल का शासन ॥ जून 7949 को केन्द्र ने अपने हाथ में लिया। 


(हजार रुपयों में) 
| 


वित्त 


बजट के आकड़े आय 


| 
व्यय बचत (+-) 
या घाटा (--) 
952-53 (संशोधित) . ,. | 20,672... 20,232 -+-440 





7953-54 (बजट) । | 23,304 23,259 । +-45 
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दिक्षा 


7952-$3 में गवर्नमेंट हमीदिया कालेज का दर्जा बढ़ा कर स्नातकोत्तर कालेज तक कर 
दिया गया । वहां बी० एस० सी० की पढाई भी जारी की गई और बी० ए० तथा बी० काम ० 
के लिये सायंकालीन श्रेणिया खोली गईं। राज्य में एक नया कृषि कालेज तथा 5 नए स्कूल खोले 
गये । 8 प्रारम्भिक स्कूलों का दर्जा बढा कर उन्हे माध्यमिक स्कूल बना दिया गया और 703 
प्रारम्भिक स्कूल तथा 73 नए बेसिक स्कूल खोले गये । एक ही वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या 
77,900 से बढ़कर 23,800 (7952-5$3) तक पहुंच गई । सामाजिक शिक्षा पर 
23,000 रु० व्यय किये गये । 
खाद्यान्न तथा कृषि 


भोपाल में 7952-53 मे 84,000 टन गेहूं पैदा हुआ, जो पिछले वर्ष से लगभग 25,000 
टन अधिक था । मुख्य खाद्यान्नो की उपज गत वर्ष ,78,000 टन हुई, जो गत वर्ष से 44,700 
टन अधिक थी । अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के अन्तर्गत गत वर्ष 30 नए तालाब बनाये 
गये, 7,056 कुओं की मरम्मत की गई, 93 नए कुएं खोदे गये और 6 नये बांध बाघधे गये। 
इस पर 9 लाख रुपये व्यय आया । इन के अतिरिक्त गावों में [25 नए रहट लगाये गये । सिंचाई 
के बड़े कामों मे अष्टा का पावंती बाध और भोजपुर के बेतवा बांध पूरे किये गये । अजनाल, 
अजनार, मछवाही और हेलाली में सिचाई की छोटी योजनायें पूरी की गईं। ताड़ गुड व्यवसाय 


योजना के अन्तगेंत 7,78,920 टन खाद तैयार किया गया और 60,65$ टन खाद किसानों 
को बाटी गई । 


व्यवसाय 


छोट व्यवसायों को प्रोत्साहन देने के लिये अक्तूबर 7952 मे व्यवसाय विभाग की स्थापना 
की गई। इस विभाग द्वारा छोटे व्यवसायो के लिये दो छाख रुपये कर्ज़ों के रूप मे दिये गये । व्यव- 
सायों के लिये आवश्यक ट्रेनिंग देने का भी प्रयत्न किया गया। स्त्रियों को सिलाई तथा कारी- 
गरी की शिक्षा देने के लिये एक केन्द्र खोला गया । विभिन्न व्यावसायिक सहयोग समितियों तथा 
कारीगरों को आवश्यक मशीनो तथा पुरजो के रूप मे 30,000 रुपये का [सामान बाटा गया । 
पुराने व्यवसायो के विकास और सीमेंट, चूना, लोहा, ऊन आदि नए व्यवंसायो को प्रारम्भ करने 
का प्रयत्न भी किया ग्रया । 


साथ जनिफ स्वास्थ्य 


गत वर्ष तपेदिक की रोकथाम के लिये ,00,000 व्यक्तियों की परीक्षा की गई और 
40,000 को बी० सी० जी० का टीका लगाया गया । तपेदिक के इलाज के लिये भोपाल में 20 
बिस्तरों का एक क्लिनिक खोला गया । ईदगाह पहाड़ी पर 70 लाख रुपयो के व्यय से एक तपे- 
दिक के अस्पताल का निर्माण जारी है । मलेरिया की रोकथाम के काय॑ को भी संगठित किया जा 
रहा है । हमीदिया अस्पताल में 26,000 रुपयों के व्यय से एक नया एक्सरे प्लांट लगाया गया 
है । देहाती क्षेत्रो मे 4 जच्चा केन्द्र तथा शिशु कल्याण केन्द्र खोले जा रहे हे । 7952-53 में राज्य 
के सार्वजनिक स्वास्थ्य की उन्नति के लिये हवाई नियंत्रण कानन तथा भोपाल चिकित्सक कानून 
पास किया गया । 


श भाग के राज्य तथा घ* भाग के प्रदेश 
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भोपाल विधान-सभा 


अध्यक्ष : सुलतान मुहम्मदखां 


जलाल॒द्दीन कुरेशी (शाहजहाबाद) 
सैयद ऐजाजुद्दीन (शीश महल) 


इनायतुल्लाखां तरजी मशरिकी (जहांगीरा- 
बाद) 
कुमारी लीला राय (बैरागढ) 


बाबूलाल (बैरागढ़, संरक्षित परिगणित 
जाति) 

सरदारमल ललवानी (हजूर) 

शंकरदयाल शर्मा (बेरसिया) 

शंकरदयाल (नजीराबाद ) 

सुलतान मुहम्मद खां (सिहोर) 

उमराव सिंह (सिहोर, संरक्षित, परिगणित 
जाति) 

बाबू लाल (श्यामपुर) 

हरिकिशन सिंह (श्यामपुर, संरक्षित परिगणित 
जाति ) 

केसरीमल जैन (इच्छावर) 

चन्दनमल (आष्टा) 


गोपीदास (आष्टा, संरक्षित परिगणित जाति 
श्रीमती मैमूना सुलतान (कोटरी) 

वंशीधर (नसरुल्लागंज) 

लच्छमी नारायण अग्रवाल (बुधनी) 

गुलाब चन्द (गोहर गंज) 


दलीप सिंह (गौहरगंज, स रक्षित, परिगणित 
जन जाति) 


कामता प्रसाद (रायसेन) 


बाबूलाल (रायसेन, संरक्षित, 
जाति) 


कुन्दनलाल (बेगम गंज) 
बाबू लाल कमल (सुलतान गज) 
लीलाधर राठी (सिलवानी) 


दौलतसिंह (सिलवानी, संरक्षित परिगणित 
जन जाति) 


नबंदाचरण लाल (अमरावद) 
इयामसुन्दर (बरेली) 
नितगोपाल (उदयपुरा) 
रामकरन लाल (देवरी) 


परिगणित 


कुग 


छीफ कमिश्नर 
मंत्रों 


दयासिह बेदी 


[. मुख्य मंत्री, लगान, आन्तरिक कर, योजना और 


विकास . ५ 
2. ग्ह, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय , 
वित्त 
7953-54 का बजट इस प्रकार है :-- 
आय 
व्यय 
घाटा 


शिक्षा 


सी० एम० पुनाचा 
के० मल्लप्पा 


(रुपये ) 
7,04,00,000 
7,47,00,000 

3३7,00,000 


कुर्गें में केवल एक ही प्रथम श्रेणी का कालेज है, जो मद्रास विश्वविद्यालय से सम्बर 
है । इस के अतिरिक्त वहां 0 हाई स्कूल, 49 माध्यमिक स्कूल, 90 प्रारम्भिक स्कूल और ८ 
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शिशुओ के स्कूल हे । इन में से कुछ स्कूलों को बेसिक स्कूल बनाया जा रहा है । अप्रैठ 7953 
में कुगं की सरकार ने जिला बोर्ड के सब स्कूलों को अपने हाथ मे ले लिया । 
खाद्यानप्न तथा कृषि 

राज्य में कुल 4,985 एकड भूमि की सिचाई होती है, जिस में से 900 एकड भूमि की 
सिंचाई का प्रबन्ध हाल ही मे किया गया है । विकास योजना कार्यक्रम के अनुसार कुर्ग में एक 
विकास केन्द्र खोला गया हैँ, जिस के अन्तर्गत 78 गांव हें जिन की आबादी 75,000 है । 
भारत सरकार के निश्चय के अनुसार राज्य के शेष देहाती भागों के लिये दूसरे विकास केन्द्र 
बहुत शीघ्र जारी किये जायेंगे । 

कृषि विकास के लिये एक सलाहकार समिति बनाई गई हैँ। राज्य मे जापानी ढंग से चावल 
बोने का प्रयत्न किया जा रहा है । गत वर्ष 900 एकड़ भूमि में उक्त ढंग से चावल बोया गया । 
7,72,327 एकड़ भूमि म॑ चावल, रागी, कौफी, सन्तरे और सुपारिया उत्पन्न होती|हैं । 
व्यवसाय 

राज्य के व्यवसाय सलाहकार बोर्ड की सलाह के अनुसार राज्य में शहद, रेशम और फलों 
का रस, मुर्गी पालन, तेल, करधा, चटाई बनाना , आदि व्यवसायों का विकास करने का निश्चय 
किया गया है । गत वर्ष राज्य में 240 करघे बार्ट गये । 
साथ जनिक स्वास्थ्य 

कुर्ग मे 72 अस्पताल और 6 औषधालय हे, जिन में काये करने वालो की संख्या 790 है 
गत वर्ष 3,53,029 बीमारो का इलाज किया गया । 


कुर्ग विधान-सभा 
अध्यक्ष : बी० एस० कुशलाप्पा 


सी० एम० पूनच्च (बेट्टीयन नाड) । बी० काला (सिद्धापुर, संरक्षित परिगणित् 

के० मल्‍लप (शनीवारसंते) जन जाति) 

बी० एस० कुशलप्प (मरकारा कस्बा) वाई० बेलली (पूनेमपेट नाड, संरक्षित परिः 

के० एम० देवय्य (भागमण्डला ) गणित जन जाति) 

जी० एम० मंजूताथय्य (सुनटिकोप्पा) पी० आई० बेल्लीयप्प (अम्माती नाड) 

पी० के० चेन्नय्य (शनीवारसंते, संरक्षित | एच० टी० मुत्तन्ना (सुम्बर पेट, दक्षिण) 
परिगणित जाति) के० पी० करम्बय्या (श्री मंगला ) 

पी० लक्का (सुटिकोप्प, संरक्षित परिगणित | जी० सुबाया (श्री मंगला नाड, संरक्षिर 
जाति ) परिगणित जनजाति) 

सी० के० कलप्प (सोमवारपेट उत्तर) के० के० गणपति (हुदीकेरी) 

जी० लिगराज्या (फ्रेजरपेट) एन० जी० अहमद (विराजपेट कस्बा) 

सी० ए० मनन्‍्दा (म्‌रनाड) पी० सी० उत्ताया (विराजपेट नाड) 

पी० डी० सुब्बय्य (मरकरा नाड) ए० सी० तिम्मया (नापोक्‍्ल ) 

पी० एम० नानयय्य (पोन्‍नमपेट नाड ) एच० नाजा (विराजपेट नाड, संरक्षिः 


एंख० डी० माचय्य (सिद्धापुर) परिगणित जाति) 


'ग' - ग के राज्य तथा *व' भाग के प्रदेश [ 525 











दिल्ली 
चीफ कमिश्नर ए० डी० पण्डित 
मंत्री 
7. मुख्य मंत्री तथा साधारण शासन प्रबन्ध, वित्त, नाग- 
रिक पूर्ति, शिक्षा, तथा स्थानीय स्वराज्य . बह्यप्रकाश 
2. स्वास्थ्य, यातायात, सहायता तथा पुनर्वास . , सुशीला नायर 
3. विकास, कानून और न्याय... « गोपीनाथ अमन 
वित्त (हजार रुपयो में ) 
| 
बजट के आकडे आय व्यय. | बचत (+-) 
| घाटा (--) 
952-53 (सशोधित) .. | 36,253 | 36,253, -- 
7953-54 (वजट).... 42,563 | 42563 |. 7 
| । 
शिक्षा 


7953-54 के बजट में शिक्षा के लिये ,29,77,000 रुपये रखे गये । स्कूलो की इमारतों 
की कमी के कारण दिल्ली के कई स्कूलों में दो बार क्लास लगाने का प्रबन्ध किया गया और इस 
तरह 40,000 अतिरिक्त विद्यार्थियों की शिक्षा का प्रबन्ध किया गया । हरिजन विद्यार्थियों को 
दसवी श्रेणी तक मुफ्त शिक्षा दी जाती है । राज्य में 3 से $ वर्ष तक के बच्चों के लिये 70 नए 
नर्सरी स्कूल खोलने का निश्चय किया गया है । अनिवायय शिक्षा के लिये एक मसविदा आजकल 
विचाराधीन है । देहाती हलको में 6 से [] वर्ष तक की आयू के विद्याथियो को शिक्षा देने के 
लिये लगभग 300 बेसिक स्कूल खोले गये हे । अलीपुर मे एक जनता कालेज की स्थापना की गई 
हँ जो शहर से 2 मील दूर है । कला और साहित्य को प्रोत्साहन देने का भी प्रयत्न किया गया। 
इस कार्य के लिय संगीत के साज आदि पुरस्कार में बाटे गये । 


खाद्यान्न तथा कृषि 


7953-54 में अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के लिये 8,55,000 रुपये रखे गये हें । 
गत वर्ष 600 नए कुएं खोदे गये थे तथा 6 ट्यूबवेल और 400 रहट लगाए गए थे । इन कार्यों 
के द्वारा 77,000 एकड़ नई भूमि को सिचाई योग्य बना लिया गया । किसानों को 8 लाख रुपये 
तकावी के रूप में बाटे गये और 22,020 रुपये की लगान में छुट दी गई । इस के अतिरिक्त 
किसानो को 6 लाख मन खाद भी बांटा गया। इन साधनों से 22,500 मन अधिक अनाज उत्पन्न 
होने की आशा है । राज्य की ग्राम सम्बन्धी उन्नति के लिये अन्य भी कितने ही काम किये जा रहे हैं, 
उदाहरण के लिये 52 गावों में 40,998 एकड भूमि का संगृहीतिकरण किया गया। खेती-बाड़ी 
के औज़ारो को भी राज्य ही में बनाने का प्रबन्ध किया गया है । दिल्‍ली भर को दूध और अण्डे 
पहुंचाने के लिये योजना बनाई गई हूँ । राज्य में पशुओं की उन्नति के लिये भी स्कीमें बनाई जा 
रही है । एक मछली विभाग भी बनाया गया है । 
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राज्य के विकास विभाग के प्रयत्न से दिल्ली के गांवों के निवासियों तथा राष्ट्रीय कैडिट 
कोरों ने स्वेच्छापूवंक शारीरिक श्रम दान किया । इस श्रमदान द्वारा देहाती हलकों में 38 मील 
नालियों की सफाई की गई और उन का पुनरुद्धार किया गया । ज़मींदारी सम्बन्धी कानून में 
आवद्यक परिवतंन किया जा रहा है और उन में वे सिद्धान्त बरते जा रहे है, जो अन्य राज्यों 
के ज़मीदारी-निरोध कानून में बरते गये हें । 


व्यवसाय 

छोटे पैमाने के व्यवसायों की उन्नति के लिये व्यावसायिक सलाह बोर्ड ने अनेक स्कींमें बनाई 
है । इस उद्देश्य से राज्य की भूमि, जल और शक्ति के साधनों की जांच-पड़ताल की गई है 
पामूहिक विकास योजना कार्यक्रम के अन्तगंत खादी आदि कुछ व्यवसायों का विशेष विकास 
करने का प्रयत्न किया जा रहा है । 
सावं जनिक स्वास्थ्य 

7952-53 में इरविन अस्पताल में 48 बिस्तरे बढाए गए । इसी तरह तपेदिक के अस्पताल 
मे 78 ओर संक्रामक बीमारियो के अस्पताल में 24 बिस्तरों की सख्या बढाई गई। 
लाजपत नगर, मालवीय नगर, तिलक नगर श्रौर काल्काजी में 76-6 
.,नए बिस्तरों के 4 अस्पताल खोले गयें। झीलकुरंजा में एक औषधालय खोला 
गया और सब्जीमंडी तथा करोलबाग क्षेत्र में 6 स्वास्थ्य केन्द्र । राज्य भर में हैज्ञा, चेचक 
आदि के निरोध के लिये सफलतापूर्वक टीके लगाये गये । बी० सी० जी० आन्दोलन को खूब 
सफलतापूर्वक चलाया गया । राज्य की सरकार को मलेरिया के नियंत्रण करने के कार्य में असा- 
धारण सफलता प्राप्त हुई, यह इस बात से स्पष्ट होगा कि 79323 में दिल्ली में प्रति ।,000 
व्यक्तियों के पीछे 80 व्यक्ति मलेरिया से बीमार हुआ करते थे, 7952 में यह सख्या घट 
कर 2.7 रह गई । गावों में भी इस सम्बन्ध में असाधारण सफलता प्राप्त हुई है । ग्रामीण क्षेत्रों मेँ 
3,700 पौंड डी० डी० टी० छिडका गया । हैजा आदि पर पूर्ण नियंत्रण रखा जा सका। राज्य 
की विधान सभा आजकल एक नर्सिंग होम बिल पर विचार कर रही है । 


दिल्‍ली विधान सभा 
अध्यक्ष गुरमुख निहालसिह 


हरीचन्द (अजमेरी गेट) इ्यामचरण (डिपुटीगंज ) 

मंगलदास (आयंपुरा) हाथीसिंह (इशापुर) 

सुलतान यार खां (बल्लीमारां गिरधारीलाल सलवान (झण्डेवाला ) 
युद्धवीरसिंह (चांदनी चौक भूपसिंह (कंझावला ) 


करतारसिंह (चित्रगुप्त) जंगबहादुर सिंह (किग्सवे कैम्प) 

हुकुमसिंह (चन्द्रावल) जगप्रवेश चन्द्र (किशनगंज, आनन्द पवेत) 
श्रीमती कृष्णा सेठी (सिविल लाइन्स) श्रीमती शान्ता वशिष्ठ (कोटला, फीरोजाशाह) 
ग्रमुख निहालसिह (दरियागंज) मुक्ताक एहमद (कूचा चेलां) 


नुरुदीन एहमद (चावड़ी बाजार) भगवानदास (कश्मीरी गेट) 
राघवेन्द्रसिह (दिल्ली छावनी) शिवनन्दन ऋषी (लोदी रोड) 
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आनन्द राज (मालीवाड़ा) प्रफुल्ल रंजन चत्रवर्ती (रीडिंग रोड) 

बी० डी० जोशी (मानकपुरा) अमीचन्द (रीडिग रोड, संरक्षित परिगणित 
मुश्ताक राय खन्ना (मन्टोला) जाति ) 

सुख देव (मेहरौली) श्रीमती सुशीला नैयर (रैगरपुरा-देवनगर ) 
मित्तरसेन (मेहरौली, संरक्षित परिगणित जाति )| दयाराम (रैगरपुरा-देवनगर, . संरक्षित 


दिलावर सिंह (नाईवाछां) परिगणित जाति) 

ब्रह्मप्रकाश (नांगलोई) 

मांगे राम (नरेला) 

प्रभुदयाल (नरेला, सरक्षित परिगणित जाति ) हेमचन्द जैन (पहाडी धीरज--बस्ती 

अजीतसिह (नजफगढ़) जुलाहान ) 

चिन्तामणि (शाहदरा) बाजिरर अब मा गे 

शिवनाथ (पहाड़ी धीरज--बस्ती जुलाहा, शिनिवर्ण दास (सीताराम -तुकमान गेट ) 
संरक्षित परिगणित जाति) सुदर्श न्सिह (सीताराम बाजार-तुकमान 

खुशालेड्वरप्रसाद शंकरा (पालियामेंट स्ट्रीट) गेट, संरक्षित परिगणित जाति) 

हरकिशनलाल भगत (फाटक हबश खान) | रामसिंह (तिब्बिया कालेज) 

श्रीमती पुष्पादेवी (पुराना किला-विनय नगर) | गोपीनाथ अमन (टोकरीवाला) 


कंवरलाल' गृप्त (रोशनारा) 
दलजीतर्सिह (सफदर जंग) 


शंकरलाल (राम नगर) फतेहसिह (वज़ीराबाद ) 
हिमाचल प्रदेश 
का० मों० एम० एस० हिम्मतसिहजी 
मंत्री 


[. मुख्य मन्‍्त्री, साधारण व्यवस्था, वित्त और लगान., यशवन्तसिह परमार 
2. शिक्षा, पुलिस, जेल, विकास, व्यवसाय और नागरिक 


पूर्ति . | ; . पद्म देव 
3. सावंजनिक कायें, स्वास्थ्य, यातायात तथा स्थानीय 
स्वराज्य गौरीप्रसाद 


१5$ अप्रैल 7948 को पजाब की 30 छोटी-छोटी पहाड़ी रियासतों को मिला कर हिमाचल 


प्रदेश की स्थापना की गई | 26 जनवरी 7950 को कोटगढ और कोटखाई का छोटा-सा भाग 
इस राज्य में मिला दिया गया । 


8034 अं कल (हजार रुपयों में) 
बजट के आकडे आय व्यय ता ( जा ' 
7952-53 (सशोधित) . 23,969 23,694 -+27$ 
7953-54 (बजट) ; । 26,683 | 26,596 -+-07 
शिक्षा 


7952-53 में हिमाचल प्रदेश में दो माध्यमिक स्कूलो को हाई स्कूल बना दिया गया और 
77 प्रारम्भिक तथा 27 छोटे स्तर के माध्यमिक स्कूलो को माध्यमिक स्कूल बना दिया गया । इन 
के अतिरिक्त 36 नए प्रारम्भिक स्कूल खोले गये थे। पचवर्षीय भ्रायोजना के अन्तर्गत प्रथम वर्षों 
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में 745 नए माध्यमिक स्कूल खोले गये थे। वयस्क लोगो में शिक्षा के प्रचार के लिये सामाजिक 
शिक्षा की एक योजना तैयार की गई है, जिस के द्वारा राज्य के अध्यापक और विद्यार्थी साक्षरता 
प्रसार का कायें करेगे । 
लाद्याप्न तथा कृषि 

अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के अन्तर्गत राज्य सरकार ने अच्छे बीजो के 4 फार्म खोले 
है । राज्य में अच्छे फलों के वृक्ष बोने के लिये आवश्यक सलाह दी जाती है । गत वर्ष 9,700 
फलो के वृक्ष लगाये गये और 7,438 वृक्षों में कलमे लगाई गई । आलुओ की किस्म अच्छी बनाने 
के लिये आवश्यक परीक्षा की गई । राज्य की सरकार ने काइमीर सरकार को 5,000 मन गेह 
दिया और केन्द्रीय सरकार को 70,000 मन मक्‍का। किसानों की भलाई की दृष्टि से राज्य की 
सरकार ने 7952 में दो आवश्यक कानून पास किये। लगान के सम्बन्ध में छानबीन 
करने के लिये एक कमेटी भी नियुक्त की गई। मछली व्यवसाय के विकास, नियत्रण और 
सचालन के लिये आवश्यक नियम बनाये गये हे । 


सावे जनिक स्वास्थ्य 

महासू जिले के स्नोडन अस्पताल को राज्य की सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है और 
उस का नाम हिमाचल प्रदेश अस्पताल रख दिया गया हैं । 34,000 रुपये की लागत से वहा 
एक नया एक्सरे प्लाट लगाया गया है। इसी के साथ एक परिवार नियत्रण केन्द्र तथा एक 
दांतों का क्लिनिक भी खोले गये हे । मंडी मे 35,000 रुपयों के व्यय से एक नया मेटरनिटी 
वार्ड खोला गया है। चम्बा में भी एक जच्चागृह खोला गया है । इन के अतिरिक्त 2 
नए आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का भी प्रस्ताव हैं । 

राज्य में लेगिक बीमारियों की रोकथाम के लिये प्रयत्न किया जा रहा है । महासू जिले में 
एक तपेदिक अस्पताल खोला जा रहा है और सामूहिक विकास योजना क्षेत्र मे मलेरिया नियत्रण 
का उपाय किया गया है । 


हिमाचल प्रदेश विधान सभा 
अध्यक्ष : जयवन्त राम 


सरजूसिह (भामला) ' जीवनूराम (पछाद, संरक्षित) 
जयवन्तराम (भटियान ) | शिवानन्द (पाओऔन्‍्टा) 
ग्रदित्तामल (भरमौर ) दोलतराम (पांगी) 

क्ृष्णचन्द्र (चच्योट ) पद्मदेव (रोढ़ ) 

पीरू (चच्योट, संरक्षित) घनश्याम (राजगढ ) 
अवतारचन्द मेहता (चौराह) हरदयालरूसिंह (रामपुर) 
विद्याधर (चोराह, संरक्षित) भगतराम (रामपुर, संरक्षित) 
चत्तरसिंह (चम्बा) गौरीप्रसाद (रवालसर) 
गोपालचन्द्र (चीनी) सूरतर्सिह (रेणुका) 


बालानन्द (जुब्बल ) प्रतापसिह (रेणुका, संरक्षित) 
बेसरराम (योगेन्द्र नगर) हीरासिह पाल (सोलन) 
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हितेन्द्र सेन (कसुम्पटि) रामदास (सोलन, संरक्षित) 
रामदयाल (कुमारसेन) सीताराम (सुनी ) 
रत्नसिह (करसोग) बलदेवचन्द (सुन्दरनगर ) 
करमर्सिह (महादेव) कव्मीरसिंह (सन्धौल ) 
कृष्णानन्द स्वामी (मण्डी सदर) हरिसिह (सन्धौल, सरक्षित) 
तपन्द्रसिह (नाहन) देवीराम (ठयोग ) 
यहशवन्तर्सिह परमार (पछाद) जीवनू (ठयोग, संरक्षित) 
कच्छ 
खीफ कमिइनर एस० ए० घाटगे 
॥ जून 940७ को कच्छ भारत यूनियन में सम्मिलित हुआ । 
वित्त 
7953-54 का बजट इस प्रकार है -- 
आय | ; «. 37,48,000 रु० 
व्य्य ; व ; - 7,57,59,000 ,, 
घाटा . , 7,20,7.000 ,, 
शिक्षा 


कच्छ में कुल 8 हाई स्कूल हे, जिन में विद्याथियो की सख्या 2,600 है । इस के अतिरिक्त 
बहा 3 माध्यमिक स्कूल 355 लडको के प्रारम्भिक स्कूल, और ]35 लड़कियो के प्रारम्मिक 
स्कूल है । वहा एक आट्स स्कूल, एक अध विद्यालय, एक कृषि स्कूल, और लगभग 40 प्रोढ 
दिक्षा केन्द्र हे । राज्य मे विद्याथियो की कुल सख्या 53,000 है । 953 में एक इटर कालेज 
खोला गया । 
खाद्यान्न तथा कृषि 

कच्छ म मख्यत वाजरा, गेहूं, जौ और रूई पैदा होती है । सिचाई के साधनो का अच्छा 
विकास किया गया है और इस कायं के लिये वहा 46 तालाब है, जिन से 75,000 एकड भूमि 
की सिचाई होती है । पचवर्षीय आयोजना के अनसार ॥] नए बाध बनाने का निश्चय किया 
गया है. जिन में से 6 का निर्माण हो गया है और बाकी का निर्माण जारी है। इन बाधो के द्वारा 
67,000 एकड नई भूमि की सिचाई हो सकेगी । 
व्यवसाय 

राज्य में बहुत ऊचे दर्जे की मिट्टी, पत्थर का चूना, लिगनाइट, संगमरमर तथा फिटकरी 
आदि पाई जाती है । साथ ही कच्छ अपने सुन्दर कसीदे तथा चादी पर पच्चीकारी के कार्य के 
लिए प्रसिद्ध है । 
सावें जनिक स्वास्थ्य 


राज्य की सरकार की ओर से 6 अस्पताल, 75 औषधालय और 2 जच्चागृह चलाए जा 
रहे हैं । इन के अतिरिक्त राज्य में 7 व्यक्तिगत अस्पताल तथा 37 अन्य औषधालय भी हें । 


पंचवर्षीय आयोजना के अनुसार भुज में एक अस्पताल, मांडवी में आंखों का एक अस्पताल, भुज 
43 ००१ & 8. 
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में एक मानसिक रोगो का अस्पताल तथा तपेदिक क्लिनिक और 5 चल-औषधालय जारी 
किये जायेगे । मलेरिया की रोकथाम, विटामिन की गोलियो का वितरण तथा बच्चों के लिये दूध 
और फलों के केन्द्र खोलने के निमित्त 70,00,000 रुपये रखे गये हे । 


कच्छ निर्वाचन मण्डल 


नानालाल रामचन्द (आडेसर) मावजी रामजी जोशी (लछायजा मोटा) 
माणकलाल नेणसी (आदौई) मोतीलाल लक्ष्मण जैन (लाकडिया) 
पुरुषोत्तम सामजी (अन्जार) खराशंकर जटाशंकर जोशी (लखपत ) 
हेतुभा रम्वाजी (मचाऊ) प्रेमणी भवानजी ठकर (माघापर) 
खिमजी जेंव्वत (भद्रेश्वर) हरीराम नथुभाई कोठारी (माडवी) 
जमियतराय गुलाबशकर (भुज) मनहरलाल मावजी कायस्थ (मानकृवा) 
मगनलाल बेलजी (भुजपर ) शिवलाल अमरजी गरनारा (मस्क्रा) 
शिवजी हरसी (विडडा) कुमारजो जेडीसिहजी (मादाला।) 
सरूपचन्द न्यालचन्द (फतेहगढ) वाघजी भाई केशवजी राजपूत (मुन्दरा) 
गोविन्दजी मावजी (गठसीसा ) नथु नानजी (नखत्राणा) 


दुगरसी पुरुषोत्तम लोहाणा (गान्धीधाम) | विशनजी कान्‍जी लोहाना (नलिया) 
हिरजी भाई रणछोडदास कोटक (केरा) | जुगतराम दलपतराम ब्राह्मण (नेतरा) 


वकील मूलशकर कुवरजी (खावडा) जादवजी मानसग लोहाना (रापर) 

वानेचन्द घरमसी (किडीयानगर) ' शिवुभा मोरजी जाडेजा (रतनाल) 

करसन दास हीरजी (कोडारा)  +नसुख खिमकरण बारोट (रोहा, सुमरी) 
मणिप्र 


चोफ कमिहनर आर० पी० भागंव 


75 अक्तूबर 7949 को भारत सरकार ने मणिव्रुर का शासन अपने हाथ में लिया था। 
उस से पहले यह आसास के अन्तर्गत एक छोटी सी रियासत थी । 


वित्त 
953-54 का वजट इस प्रकार हैँ -- को 
आय... 34,66,000 
व्यय ४ * ० ५ हि प्‌ ,०8,44,000 
घाटा... | ह े । ,.._73,78,000 

शिक्षा 


मणिपुर में एक सरकारी कालेज है, 22 हाई स्कूल, 65 माध्यमिक स्कूल तथा 687 
प्रारम्भिक स्कूल है । इन सब में कूल मिला कर 46,096 विद्यार्थी है । 
खाद्यान्न तथा कृषि 

अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के अन्तर्गत किसानो को अच्छे किस्म के बीज वाटे जा 
रहे है तथा राज्य की सम्पूर्ण भूमि पर खेती बाड़ी करने का प्रयत्न किया जा रहा है । समुसग 
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सुरक्षित क्षेत्र, जिस में 2500 एकड़ भूमि है, का परिमापन पूरा कर लिया गया है । अन्य दो 
बड़े क्षेत्रों का परिमापन जारी है। लशीपत और खारुंगपत में से नहरे काट कर उन का पानी 


निकालने का प्रस्ताव है । 
व्यवसाय 


राज्य के प्रमुख गृहव्यवसाय निम्नलिखित हे---करघा, साबुन बनाना, तरखानी, रेशम, 
चमड़ा तथा रस निकालना । वस्त्र व्यवसाय को उन्नति के लिये गावो मे अच्छे ढग के करधे आदि 
उधार दिये जा रहे है । राज्य मे विदेशी रेशम के कीडो के पालन का प्रबन्ध भी किया जा रहा है । 
मणिपुर का बना कपडा अपने सौन्दये के लिये देश भर मे प्रसिद्ध है । 


सार्वजनिक स्वास्थ्य 


मणिपुर में कुल 5 अस्पताल हे, जिन में से एक तपेदिक का अस्पताल है और एक कोढ़ 
का । इन के अतिरिक्त जो ॥2 अस्पताल हे, उन में से 3 चल है । 


मनीपुर निर्वाचन मण्डल 


अथुइदबाऊ (आइमोल) 

माइरेन्वम कोइरगर्सिह 
मोदराग ) 

सीरोबाइब चौरजीतमिह (चरागपात-- 
खोमजोऊ) 

सुमखोदित (चुराचान्दपुर) 

एलागबम्‌ नर्दी 5ह (हिगागलम--सुगनु 

तखेल्लम्बम्‌ इबोतोम्बी सिंह (इरिंगवुग-- 
याइरिपोक---तोप--चिगथा ) 

सिनाम विजय सिंह (जी) 

पुख्थमम्बम्‌ तीमचो सिंह (कर्काचग०वागजिग) 

युमनाम मेघर्सिह (कंशामथोग) 

श्रीमती विनोदिनी देवी (ख्राई) 

निगधोजम थोगलेन सिंह (कुम्बीथाग) 

तोम्बा मिया (लमलाई--कराओ) 

अलीमुद्दीन (लिलोंग) 

दासो थोइसो (माओ--पूर्ब) 

हेपुनी केखो (माओ--पश्चिम) 


(विशेपु र-- 


लाइश्रप गिरिमोहन सिंह (नम्बोल--कंनौ) 

जरेम (फसात) 

सलाम तोम्बी सह (सगोलबन्द) 

आर» के० अडोसगा सिंह (सगोलमाग) 

सोराम छत्रधारी सिंह (सलाम---खुम्बोग-- 
कौन्थौजम ) 

रुवआइराकपम्‌ चाउवार्सिह (सेकमाई--- 
लमशाग ) 

कंबेन (तमेगलोग। 

आत्नम अनल तेंगनौपल) 

खुमा (थानलौन) 

एल० चाओयाइमा सिंह (थौवाल---चन्द्रखोंग ) 

सूइसा (उखुल) 

हिंदगमयुम्‌ द्विजमणि शर्मा (उरिपोक--- 
ललाम्बुग--थांगमेबन्द ) 

लाइश्रम शभ्रचोसिह (वार्खे--कौगबा) 

निगथोजम्‌ तोमचौसिह (वांगोइ--मयाग--- 
इम्फाल ) 


त्रिपरा 


चीफ कमिदनर 


बी० आई० ननजप्पा 


75 अक्तूबर 949 को त्रिपुरा केन्द्रीय शासन के अन्तगंत आया । 


शिक्षा 


7952-53 के बजट में 4,36,800 रुपये कालेज शिक्षा के लिये तथा 4,86,000 रुपये 
प्रारम्भिक तथा प्रौढ शिक्षा के लिये रखे गये । 70 व्यक्तिगत सस्थाओ को 35,760 रुपये सहायता 
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के रूप में दिये गये । किसानों तथा आदिवासियों में शिक्षा प्रसार करने के लिये एक-एक 
अध्यापक वाले 80 निम्न प्रारम्भिक स्कूल खोले गये और दो-दो अध्यापकों वाले [0 उच्च 
प्रारम्भिक स्कूल । इन पर 50,000 रुपये व्यय किये गये । 
खाद्यान्न तथा कृषि 

गत वर्ष 300 टन खाद तैयार किया गया और 200 टन बाटा गया । सरकारी कृषि फार्म 
की ओर से चावल, गन्ना, मक्का आदि के श्रेष्ट कोटि के बीज बाटे गये । अगरतल्ला का 2$ 


वर्ग मील का क्षेत्र, राज्य मे 'केन्द्र ग्राम' बनाने के उद्देश्य से चुना गया । मछली व्यवसाय के विकास 
की ओर भी ध्यान दिया गया । 


व्यवसाय 

आयोजना कमीशन की ओर से त्रिपुरा में छोटे व्यवसायो के विकास के लिये 2 लाख 
रुपये स्वीकृत हुए हे । 
सार्वजनिक स्वास्थ्य 

अगरतल्ला के वी० एम० अस्पताल में एक मेटरनिटी वार्ड खोला गया है, तथा ग्रामीण 
क्षेत्रो के लिये 7 औषधालय जारी किये गये है । राज्य के अस्पताल मे शिक्षित नर्से और दाइया 
रखी गई हे और जच्चा तथा शिशु कल्याण केन्द्र भी खोले गये हे । गत वर्ष बी० सी ० जी० के 
टीक लगाये गये तथा मलेरिया के सम्बन्ध में जांच पड़ताल की गई। 


त्रिपुरा निर्वाचन मण्डल 
हेमन्तदेव (अगरतला सदर १) गण सिंह (कमलपुर) 
अतिकुल इसलाम (अगरतला सदर 2) माधवचन्द्र मास्टर (कांचनपुर) 


सुदानचन्द्र देब बर्मा (अगरतला सदर 3) | सतीश चत्रवर्ती (खोवाई आशारामबाडी ) 
नन्‍्दलाल चक्रवर्ती (अगरतला कस्बा १) श्रीमती कीर्णमाला देवी (खोआई कल्याण- 


पुर) 
उमेशलाल सिंह (अगरतला कस्बा 2) कृष्णमणि त्रिपुरा (कुलाइनोर) 
जोएनल आबेदिन (बेलोनिया) बसरतउल्ला (कुर्ती ) 
गारूमिया (वीरगंज) प्रमोदरजन दासगुप्त (मोहनपुर) 
आफताबदीन (विशालगढ़ ) क्षेत्रमोहन मजूमदार (मुहुरीपुर) 
अधघोरचन्द्र देव वर्मा (चारीलाम) सिराजुल इस्माइल (पुराना अगरतला) 
करुणचन्द्र नाथ (धर्म नगर--उत्तर) इरशाद अली (राधाकिशोरपुर ) 
अब्दुल वाजीद (धर्मनगर---दक्षिण ) वंग्शीदेव बर्मा (सब्रम) 
यारी मोहन जग (घुम्बुर नगर) मणीन्द्रकिशोर चौधरी (सालंगढ ) 
गोकुलचन्द्र सिह (फटिकराय ) काला मिया (सोनामुरा--उत्तर ) 
अब्दुल लतीफ (कलाशहर ) कृष्णचन्द्र देव बर्मेन (सोनारपुरा--दक्षिण ) 
रामचरण (कल्याणपुर--दक्षिण ) बीरचन्द्र देव बर्मा (ताकरजल) 
विन्ध्यप्रदेश 
लेफपिटनेंट गवनेर के० सनन्‍्तानम 
मंत्री 
7. मुख्यमंत्री तथा साधारण शासन वित्त और लगान... शम्भुनाथ शुक्ल 


2. शिक्षा तथा सामाजिक सेवाएं . / . महेन्द्रकुमार मानव 
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3- गृह तथा स्थानीय स्वराज्य... « लालाराम बाजपेयी 
4- योजना तथा न्याय . ,. गोपाल शरण सिंह 
$. व्यवसाय तथा नागरिक पूर्ति . . दान बहादुर सिंह 


पुरानी छोटी छोटी 36 रियासतों को मिला कर [ जनवरी 950 को विन्ध्यप्रदेश राज्य 
बनाया गया । 


वित्त (हजार रुपयों में) 
बजट के आकडे प्राय | व्यय बचत (-+-) 
या घाटा (--) 
7952-53 (सशोधित) . 3,78,30 | 3,07,93 -+-70,3फ 
953-54 (बजट) . | 43900 | 43940 +-20 
शिक्षा 


7952-53 में विन्ध्यप्रदेश में ॥50 नए प्रारम्भिक स्कूल खोले गये और इस त 7ह उन की 
संख्या 7,8 58 हो गई । इन स्कूलो में कुल 67,059 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हे । गत वर्ष 
5 प्रारम्भिक स्कूलों को माध्यमिक स्कूल बना दिया गया और 7 माध्यमिक स्कूलो को हाई 
स्कूल। अनिवार्य शिक्षा के सम्बन्ध मे राज्य की सरकार ने एक कानून पास किया है । व्यावसायिक 
टेक्निकल तथा धधो की शिक्षा देने के लिए नौगाव में एक पौलिटेक्नीक सस्था खोली गई है 
और रीवा मे एक नई कृषि ससथा । इस के अतिरिकक्‍त प्रत्येक जिले में 8 बेसिक स्कूल खोले गये 
है । टीकमगढ़ जिले के कुण्डेश्वर नामक स्थान पर एक बेसिक ट्रेनिंग स्कूल खोला गया है । 
खाद्यान्न तथा कृषि 


“अधिक अन्न उपजाओ' योजना के अन्तर्गत राज्य में 274 टन वैज्ञानिक खाद, 2,526 
टन साधारण खाद, 7,000 मन गेहू, ,680 मन आलू, 85 मन चावल और 380 मन अन्य 
प्रकार के बीज किसानो को बाटे गये । सिचाई की योजनाश्रो के अन्तर्गत 60 कुए खोदे गये और 
एक तालाब बनाया गया। इन से 7,780 एकड़ भूमि की सिचाई की गई। 70 लाख रुपये 
तकावी के रूप मे बांदे गये और चावल की कृृषि में जापानी ढंग को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न 
किया गया । 


व्यवसाय 
95$3 में रीवा मे एक राजकीय एम्पोरियम की स्थापना की गई तथा क्निकल इन्स्टी- 


च्यूट के तरखानी विभाग का विकास किया गया । पचवर्षीय आयोजना के अनुसार विन्ध्यप्रदेश 
में छोटे व्यवसायों के विकास पर 6 लाख रुपये व्यय किये जायेगे । 


गत वर्ष टीकमगढ़ में ताड गुड व्यवसाय जारी करने की योजना तथा सतना में हड्डियो से 
खाद बनाने की एक फंक्टरी बनाने की योजना स्वीकार हुई । 
सावे जनिक स्वास्थ्य 


गत वर्ष 4 नए जच्चा और शिशु कल्याण केन्द्र खोलने का निश्चय किया गया, जिन में से 
रीवां और नोगाव मे दो केन्द्र जारी भी कर दिये गये । लेगिक बीमारियों तथा कोः की रोकयाम' 
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के लिये राज्य में 4 क्लिनिक खोले जा रहे हे । छतरपुर जिले में बी० सी० जी० आन्दोलन बहुत 
सफलतापूर्वक चलाया गया । 
विन्ध्यप्रदेश विधान सभा 
अध्यक्ष : शिवानन्द (सतना, जिला सतना) 


शत्र्सूदन सिंह (धरापुर) रामप्रसाद सिह (परिंगणित जन जाति 
ब्रजराज सिंह तिवारी (गृढ़) पुष्पराज गढ) 

श्रीनिवास तिवारी (मनगा) बाबूलाल उदानिया (जतपुर कोतमा) 
मुनीप्रसाद शुक्ल (रेवा) रतन सिंह (परिगणित जन जाति, ज॑तपुर 
सरदार नमंदाप्रसाद सह (सिरमौर) कोतमा ) 

बक्‌ठप्रसाद पाण्डम (सेमरिया) लाल राजेन्द्रबहादुर सिह (सोहागपुर ) 
राणा शमशेरसिह (गढी) सरस्वतीप्रसाद पटेल (बुढ़ार) 
राजेश्वरप्रसाद मिश्र (तियन्थर ) लाल आदित्यनाथ सिह (उमरिया) 


ब ५ कै 8" | सा  आ का 
कवर सोमेश्वरसिह (मउनगज, नई गढी) . बाबादीन (परिगणित जाति, ब्योटारी ) 


सहदेइया (परिगणितजाति मउनगंज 


नई गढ़ी ) रामकिशोर शुबल (व्यौहारी) 
भुवनेश्वर प्रसाद उफे ईइवराचार्य | नरेचद्धसिह (परई) 


| 
(हनुमान ) | भरा (परिगणित ज्नजाति पवई) 
कोौणलिन्द्र प्रताप बहादुर सिंह (कोठी) लाल मुहम्मद (अजयगढ) 
रामाधार पाप्डये (अमदरा) सरजूक्रसाद चदप॒रिया (पत्ना) 
चन्दा दीन (परिगणित जाति नागोद) रघुनाथसिह (वन्दला ) 
गोपालशरण सिह (नगोद ) महेन्द्र कुमार मानव (लौडी) 
कनंल बलवन्तसिह (रामनगर) गोकू्‌लप्रसाद (राजनगर ) 
केशवप्रसाद (म॒कन्दपुर) दशरथजन (छतरपुर ) 
लालबिहारीसिह (अमरपटान ) विरवा (परिगणत जाति, छत्रपुर) 
गोविन्दनारायण सिह (रामपुर बधतःन) दीवान प्रतापसिह (बिजावर ) 
रामसजीबन (सभापुर ) प्यारेलाल (परिगणित जाति, बिजावर ) 
भाई लाल (कनपुरी) श्क्ति (मलहरा ) 
जगतबहादुर सिंह (चुरहट) रिवत (सेवढा) 


चन्द्रप्रतमाप तिवारी (सीधी, मडवास) रिक्त (परिगणित जाति, सेवढा) 
दाढी (परिगणित वन जाति, मडवास ) क्ृष्णकान्त राय (टीकमगढ ) 
इयामकात्तिक (सिगरौली निवास) रिलली चमार (प० जा०, टीकमगढ़, ) 
श्रीमती सुमित्री (परिगणित जनजाति, ठाकुरदास मिश्र (चन्दपुर ) 

सिंग रौली निवास, ) सेठ नारायणदास (जतरा) 
जगदीशप्रसाद खरे (देवसर ) लालाराम वाजपेयी (निवारी) 
हम्भुनाथ शुक्ल (अमरपुर) रघुराज सिंह (लिधौरा) 


दानबहादुर सिह (पुष्पराजगढ ) इयामलाल साहू (पृथ्वीपुर) 
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भाग 'घ' के प्रदेश 
अन्दमान तथा नीकोबार द्वीपसमूह 


चीफ कमिशइनर एस० एन० मेत्रा 


खाद्यान्न तथा कृषि 

7952-53 में कुल 5,599 एकड भूमि पर चावल बोया गया । सरकारी परीक्षण फार्म 
में चावल की 6 किस्म पैदा की गई । परीक्षण के तौर पर गन्ना, अरहर, रूई, रागी, और चना 
आदि भी बोये गये । मार्च 7953 में एक कृषि तथा व्यावसायिक प्रदर्गनीउसगठित की गई, जिस 
में किसानो को पुरस्कार बाटे गये । अन्दमान में एक सहायक मछली अनुसन्धान अफसर, मछली 
व्यवसाय के विभिन्न उपायों के सम्बन्ध में अनुसन्धान कार्य कर रहा है । 
व्यवसाय 

अन्दमान में दो वड़े कारखाने हे । एक चेथम आरा मिल तथा दूसरा दियासलाई फैक्टरी । 
करधो से बने माठ की उन्नति के लिए एक करघा सोसाइटी कार्य कर रही है । कारनिकोबार 
द्वीप में सहयोगी ढुग पर खोपरा तेल व्यवसाय को विकसित करने का प्रस्ताव विचाराधीन हे । 
सा्व जनिक स्वास्थ्य 

कारनिकोबार के ना! अस्पताल का निर्माण कार्य समाप्तप्राय है । माया बन्दर में 20 
विस्तरों क्रा एक नया अस्पताल खोला गया है । तीकोवार द्वीपो में लेगिक बीमारियों की रोकथाम 
के लिये चिकित्सकों का एक दल भेजने का प्रस्ताव है तथा रगट में एक अस्पताल खोला जा रहा 
है । इन ट्ीपो की सब से भयकर बीमारी मलेरिया है, अत उस की रो थाम के लिये भरसक 
प्रयत्न किया जा रहा है। गत वर्ष स्कछो में पढने वाले बच्चों की स्थास्थ्य परीक्षा की गई और 
जिन्हे आवद्यकता थी, उन का इलाज किया गया । 


सिक्किम 





5 दिसम्बर 950 की संधि के अनुसार सिक्किम भारत सरकार का सुरक्षित राज्य हैँ । 
राज्य की रक्षा, 4देशिक सम्बन्ध तथा यातायात और सवादवहन के सम्बन्ध में भारत का विशेष 
उत्तरदायित्व हैं । 


अठाईसवां अध्याय 


खेल 
हाकी 


. _7928 से भारत का स्थान हाकी की दृष्टि से संसार में सर्वश्रेष्ठ है । तब से अब तक 
जितने ओलम्पिक खेल हुए है, उन सब में भारत हाकी में प्रथम आता रहा है। 952 में हैलसिकी 
में भी भारत हाकी मे सर्वप्रथम आया और उसने अन्तिम सान्मुख्य में हालेड को 6 के मुकाबले 
में ॥ गोल से हराया था । 
राष्ट्रीय हाकी प्रतियोगिता (जन 7953) 

सविसेज टीम ने पजाब को एक गोल से हराया । 

पुराने विजयी : बंगाल (7952) पंजाब (7957) । 
आगाखान टूर्नामेंट (अप्रेल 7953) 

लूसिटेनियन्ज ने टाटा स्पोट्स क्लब को एक गोल से हराया । 

पुरान विजयी : टाटा स्पोट्स क्लब (7950 से 7952) । 
बेटन कप टूर्नामेंट (मई 7953) 


टाटा स्पोट्स क्लब ने नागपुर यूनाइटेड को कलकत्ता मे 2 गोलो के मुकाबले मे ॥ से 
हराया । 


पुरान विजयी मोहन बागान (7952 ) 
हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट (7957) 


फूटबाल 





सन्‍्तोष मेमोरियल द्राफ़ी (7953) 
बंगाल ने मैसूर को 3 गोलों से हराया | बंगाल ने सातवी बार यह ट्राफी जीती । 
पुराने विजयी : मैसूर (7952) 
बंगाल (957) 
आई० ए० एफ० शील्ड (7953) 
बम्बई की इंडिया कल्चर लीग तथा ईस्ट बगाल में दो दिन मैच हुआ, फिर भी कोई निश्चय 
नही हो पाया । तब इडिया कल्चर लीग की शिकायत पर ईस्ट बगाल को खेल से हटा दिया गया, 
क्योकि उन के ) खिलाडी अनियमित रूप से खेल में शामिल थे। इसलिये यह शील्ड इंडिया 
कीग को दी गई । 
पुराने विजयी ६ मोहन बागान और राजस्थान (7952' 
पूर्वी बंगाल (7957) 


536 


खल [ 537 


रोबसं कप (अक्तूबर 70953) 


बगलौर मुस्लिम को 2 गोलों से हरा कर हेदराबाद पुलिस ने चौथी बार यह कप जीता । 
यह सान्मुख्य 6] वर्षों से जारी है । 


ड्राण्ड कप (अक्तूबर-नवम्बर 953) 
ने शनल डिफेन्स अकादमी को मोहनबागान ने 4 गोलो से हरा कर यह कप जीता । 


पुराने विजयी : पूर्वी (बगाल 9$7 और 52) 


क्रिकंट 





रंजी ट्राफी (मार्च 7953) 
होल्कर ने पश्चिमी बगाल को पहली पारी मे अधिक रन बनाने के कारण हरा दिया । स्कोर 
यह रहे -- 
होल्कर पहली पारी 496 (बी० बी० निम्बालकर 209) 
दूसरी , 9 विकटो पर ॥77 रन 


पश्चिमी वगाल पहली पारी 479 


दूसरी ,, 5 विकटो पर 320 रन (पारी समाप्ति घोषणा) 
पिछले विजेता . 

वर्ष विजेता पराजित 
7934:335 . «. बम्बई उत्तरी भारत 
7935-36 . ह ४ «. बम्बई मद्रास 
7936-37 . ; | « नवानगर बगाल 
7937-38 हे दराबाद नवानगर 
7938-39 बगाल दक्षिणी पजाब 
7939-40 महाराद्ध उत्तर प्रदेश 
7940-47 महाराष्ट्र मद्रास 
947-42 बम्बई मैस्‌” 
7942-43 बडौदा हेदराबाद 
7943-44 पश्चिमी भारत बगाल 
7944-45 बम्बई होल्कर 
7945-46 होल्कर बडौदा 
7940-47 बडौदा होल्कर 
7947-4% होल्कर बम्बई 
7948-49 बम्बई बडौदा 
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794950 . . बडौदा होल्कर 
7950-5] . . .  होल्कर गुजरात 
957-52 . ु ... बम्बई होल्कर 


उेस्ट इंडीज में भारतीय क्रिकेट टीम (953) 
पोर्ट आफ़ स्पेन में पहला टेस्ट 
मैच अनिर्णीत सिद्ध हुआ : 


भारत पहली पारी . 477 (उमरीगर, 730) 
दूसरी ,, 294 (उमरीगर 69 * फाडकर 65) 

वेस्ट इडीज पहली पारी 438 (वीक्‍क्स 207; गप्ते 762 रनो पर 7 विकटे) 
दूसरी ,, . 742 कोई आउट नहीं । 


ब्िजटाउन में दूसरा टंस्ट 
वेस्ट इडीज ने 742 रनो में मंच जीत लिया * 
बेस्ट इडीज पहली पारी . 290 (वालकौट, 98) 


दूसरी ,. - 2208 
भारत पहली पारी . 253 (आप्ट 64, हजारे 58) 
दूसरी ,,  - 29 (रामाथीन 26 रनों पर # घिकटे) 


दिनिडाड मे तीसरा टेस्ट 
मंच अनिर्णीत सिद्ध हुआ ' 


भारत पहली पारी . 279 (रामचन्द 62, उमरीगर 6], किंग 74 रनो पर 
5 विकट) 
दूसरी ,, , 7 बिकटो पर 362 रन (पारी समाप्ति घोपित) 


(आप्ट [63 रन, आउट नहीं हुए; थनकद 906 रन ) 
ब्रेस्ट इडीज पहली पारी . 35 (वीक्‍्स 06व, गुप्ते 707 रनो पर $ विकटे) 
दूसरी ,, - 2 बिकटो पर 792 रन, (लंगार 704, आउट नही हुए ) 
जाज॑ टाउन में चोथा टेस्ट 
मच अनिर्णति सिद्ध हुआ 
भारत पहली पारी . 262 
दूसरी , « 5 विकटों पर 790 रन 
वेस्ट इडीज पहली पारी ., 364 (वालरूकौट 725) 
किगस्टन से पांचवां टेस्ट 
मैच अनिर्णीत सिद्ध हुआ: 
भारत पहली पारी , 372 (उमरीगर ॥77, राय 685) 
दूसरी »+» » 444 (राय 50, मंजरेकर 78) 
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वेस्टइंडीज पहली पारी , 576 (वोरेल 237, वाल्कौट 778, वीक्स 709) 
दूसरी » « 4 विकटों पर 92 रन 


पिछले टस्ट मेच 
भारत बनाम आस्ट्रेलिया (7947-40 ) 
आस्ट्रलिया ने जीते , 
भारत ने जीते 
अनिर्णीत , 
कर * 
भारत बनाम वेस्ट इडीज (7948-49) 


छा 3 (0 ++ 


भारत ने जीते 
वेस्ट इडीज ने जीते-- 
अनिर्णत , 
हे 
भारत बनाम टगहेट 


(॥ »+ (9) 


खेले हुए मैचों 

बपं की सख्या जीते हारे अनिर्णीत 
932 
7933-34 
936 
7946 
95-52 
952 


मा 
> -> (४ (७) 0 ० »+ 
(0) *+ (>2 


रिकाडे 
अधिक से अधिक कुल संख्या टीम वर्ष 
38 विकटो पर 2,376 रन. « महाराष्ट्र बनाम बम्बई .,. 9498-49 
40 विकटो पर 2,078 रन. «  वम्बई वनाम होल्‍्कर_. 7944-45 





सब से अधिक रन बनाने वाला जोड़ा 

वी० एस० हजारे (288 ) और गल मुहम्मद (39) ने 5प7 रन बनाकर विश्व- 
रिकार्ड स्थापित किया । यह रिकार्ड उन्हो ने 7946-47 में बडौदा की ओर से होल्कर के विरुद्ध 
खेलते हुए चौथी विकट के पार्टनरशिप में स्थापित किया था। 
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7940-49 में पूना में बी० बी० निम्बालकर और के० वी० भन्‍्डारकर ने महाराष्ट्र की 
ओर से पश्चिमी भारतीय राज्य (वेस्टने इंडिया स्टेट्स) के विरुद्ध दूसरी विकेट पार्टनरशिप 
में खेलते हुए 455 रन बनाये । 

मंद नह भर भर भर भें 

7930 में के० एस० दिलीपसिह जी ने होव मे ससेक्स की ओर से नार्थेम्पटन शायर के 

विरुद्ध खेलते हुए 333 रन बनाये थे । 


2] मंद मंच मं भं९ मंद 
के० एस० दिलीपसिह जी ने ब्रिटेन मे 793॥ में एक के बाद एक लगातार 4 शतक बनाये । 
मे मं मद भर मं मंध 


भारत का सब से अधिक रन बनान का रिकार्ड 8 विकटों पर 972 रन (पारी 
समाप्ति घोषणा) होल्कर ने इन्दौर मे 7945-40 में होल्कर बनाम मैसूर के मैच मे स्थापित 
किया । 
भारत में रजतजयन्ती 953-54 
प्रथम टेस्ट (दिल्ली) 
भारत एक पारी और 7$ रन से जीता : 
भारत : पहली पारी , 3087 (जी० एस० रामचन्द 79, वी० एल० मन्‍्जरेकर 
86 ) 
एस० जी० ओ० सी० टीम : 
पहली पारी . 798 (सिम्पसन 57, गुप्ते 9 रनो पर 8 विकटे) 
दूसरी ,, . 774 (सिम्पसन 59, वोरेल 54, गुलाम एहमद 52 रन 
पर 6 विकटे, गुप्ते 82 रनो पर 4 विकटे) 
द्वितीय टैस्‍्ट (बम्बई) 
मंच अनिर्णीत सिद्ध हुआ : 
एस० जी० ओ० सी० टीम 
पहली पारी . 6 विकटो पर 504 रन (पारी समाप्ति घोषणा) 
( सिम्पसन 72।, बैरिक 702, आउट नहीं हुए; 


मार्शल 90) 
भारत : पहली पारी . 753 (उमरीगर 83) 
दूसरी ,, . 5 विकटों पर 447 रन (मनकद [54, गडक़ारी 702, 


आउट नही हुए) 
तृतीय टेस्‍ट (कलकत्ता) 
एस० जी० ओ० सी० टीम 6 विकटों से मंच जीत गई : 
भारत : पहली पारी . 238 (उमरीगर ॥2, आउट नहीं हुए) 


दूसरी , - 790 (रामचन्द 77, इव्सन न 47 रनो पर 6 विकटे 
हासिल की) 
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एस० जे० ओ० सी० टीम : 
पहली पारी . 245 (गुप्ते 95 रनों पर 6 विकठे, मियूलमान 75) 
दूसरी , 4 विकटो पर 787 रन (मार्शल 88, आउट नहीं हुए) 


टेनिस 


१ 





राष्ट्रीय छॉन टैनिस सर्व-विजय प्रतियोगिता (चेस्पियनशिप) (दिसम्बर 


7953-54) 
पुरुष अकेले 

आर० कृष्णन ने स्ट्रेट सेट 6-2, 6-3, 7-5 पर आस्ट्रेलिया के जे० आककिनस्टाल को 
हरा कर टाईटल प्राप्त किया । 

पिछले विजेता : सुमन्त मिश्र 
पुरुष जोड़े 

जे० आकिनस्टाल और इफ्तिखार एहमद ने नरेश कुमार और नरेन्द्रनाथ को 3-6, 
5-7, 6-6, 7-5, 6-3 पर हराया , 
मिले-जले जोड़ 

इफ्तिखार एहमद और मिस पी० शेख अपने प्रतिद्वदी जोड़े नरेन्द्रनाथ और मिस थापर 
के न खेलने के कारण जीत गये । 
स्त्रियां अकेली 

कुमारी रीता डावर ने कुमारी थापर को 0-6, 6-2, 6-2 पर हराया । 


टेबल-टेनिस 
शष्ट्रीय सर्वविजयी प्रतियोगिता (चेम्पियनशिप) (दिसंबर 7953) 
पुरुष अकेले 
बम्बई के एस० ठाकरसे ने मद्रास के टी० तिरुवेन्गदम को हरा कर ओपन-सिन्गल्ज टाईटल 
प्राप्त किया 25-23, 27-3, 75-27, 27-09 । 
पिछले विजेता . के० जयन्त (7950), टी० तिरुवेन्गदम (7957 ), के ० जयन्त (952 )। 
पुरुष जोड़े 


बम्बई के यू० एम० चन्दराना और डी० पी० सोमाया ने बगाल के एम० बनर्जी और आर० 
भडारी को हराया, 22-20, 78-27, 27-2, 22-24, 27-8 । 


स्त्रियां अकेली 
कुमारी सुलताना ने श्रीमती सी० के० के० पिल्‍्ले को हराया, 27-2, 27-76, 2-77॥ 
पिछली विजेता : कुमारी सुलताना (7957 और 7952) । 
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मिले-जुले जोड़े 
कुमारी सुलताना और भंडारी ने श्रीमती राजगोपालन और चन्दराना को हराया 27-76, 
27-3, 27-3 ॥ 
अस्तर्राज्योय सर्वेविजयी प्रतियोगिता (चेम्पियतशिप) (दिसम्बर 7953 ) 
बम्बई ने बगाल को पाच मैचों मे हरा कर चेम्पियनशिप को जीत लिया । 


हेदरावाद ने पिछले विजेता बम्बई को तीन मैचो में हरा कर स्त्रियों के जयलक्ष्मी कप को 
जीत लिया । 


राष्ट्रीय खेल-क्द (फरवरी 79$3) 
खेलों का आयोजन जबलपुर में हुआ । सेना (सविसिज) ने चेम्पियनशिप को ३ 2] .5 
प्वाइट्स प्राप्त कर के जीत लिया । पेप्सू 30 प्वाइट्स प्राप्त कर द्वितीय रहा और बम्त्रई 23 
प्वाइटस प्राप्त वार तृतीय रहा । 
इन खेलों में 7 नये अखिल-भारतीय रेकार्ड स्थापित किये गये । 
पुरुषों के खेल 


700 मीटर दौड़ / १,500 मीटर दोड़ 


ए_ लेबी पिन्टो (वम्त्ई) 7. कुलवर्न्तासह (सेना) 
2 सती घोष (विहार) । 2 नीकासिद (सेना) 
3 वलवन्तसिह (सेना) 3 रणजीतराम (दिल्ली) 


समय 708 सेकन्‍्ड समय . 4 मिनट 42 सेकन्ड 
200 मीटर दौड 

॥॒ लेवी पिन्टो (बम्बई) 

सती घोष (बिहार) 

3 क्रपाऊसिह (पंजाब) 
समय 27 8 सेकन्ड (नया रिकार्ड) 
40०0 मीटर ैड 

7 ईवान जैकब (मद्रास) 

2 वलवन्तसिह (पेप्सू ) 

3. अप्परसिह (सेना) 
समय : 496 सेकन्ड (नया रिकाड्ड) 
800 मीटर दौड 


3,000 मीटर स्टीपलचेज दौड़ 

॥ डालराम (सेना) 

2 इन्दर्रससह (सेना) 

3. गुऊजारासिह (पेप्सू ) 
समय 9 मिनट 33 4 सेकन्ड 
5,000 मीटर दौड़ 

[. डालूराम (सेना) 

2. करनालसिह (सेना) 

3. गूरवचनसिह (सेना) 
समय : 75 मिनट 37 5 सेकन्‍्ड 
70,000 मीटर दीड़ 


7. सोहनासह (सेना) 7. धनसिह (सेना) 


कुलवन्तसिह (सेना) 2. बूलासिह (सेना) 
3. भगवानसिह (दिल्ली) | 3. रौनकसिह (पेप्सू) 


समय 7 मिनट 55 2 सेकन्ड (नया रिकार्ड) समय * 32 मिनट 45 86 सेकन्ड 


चलना 
0,000 मीटर चलना 
[. हरनायकसिह (सेना) 
2. अमरीकृसिह (पजाब) 
3 नत्थाराव (राजस्थान) 
समय : $5$ मिनट 2 सेकनन्‍्ड 
50 किलोमीटर चलना 
[. बी० दास (बंगाल) 
2. भागसिह (पंजाब) 
लालसिह (पेप्सू) 
>व० रोज (बंगाल) 
इन्दरजीतव सिंह (दिल्ली) 


समय 5 घट, 32 मिनट 24] सेकन्ट 


० न >> 


मेराथन दौड़ 26 (मील) 
[. छोटासिह (प्रेष्सू ) 
2 सूर्जनासिह (पेप्सू) 
3 सूरतसिह (दिल्ली) 


समय 2 घटे, 33 मिनट 2] 4 सेकन्ट 
[[0 मीटर याधा दोड 

(सेना) 

(सेना ) 

(पजाब ) 


तू गुलदूर्गसह 
2 रुदवसिह 
3 अजमेरमसिह् 
समय ]5606 सेकन्डर 
0०0 मीटर बाधा दोड़ 
[ जोगिन्दरसिह (सेना) 
2 प्रीवर्मासह (सेना) 
3. दर्शनसिह (पंजाब) 
समय : $5 6 सेकन्ड 
,700 मीटर रिले दौड़ 
[. बम्बई 
2 दिल्‍ली 
3. मद्रास 
4. पेप्मू 
समय * 442 सेकनन्‍्ड 


खेल 
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4,400 मीटर रिले दौड़ 
7. सेना 
2. पेप्सू 
3 मद्रास 


समय * 3 मिनट 239 सेकन्ड (नया 


रिकाई ) 

दौड कर ऊची क्‌5 
[. अजीतासिह (प्रझाव) 
2 के० चटर्जी (बंगाल) 
3 दयालॉसह (सेना) 


ऊवाई 6 फीट 35 इच 


दोड़ +र लाघना 
[ फेहरसिह (सेना) 
2 भागसिह्द (सेना) 
3 कपार्छलसह (प्जाब ) 


फासला 22 फीट 775 इच 


भार फंकना 
॥ नसशधीप्रसाद (सेना) 
2 का्णनह ([पेप्सू) 
3 वीपीराम (सेना) 


फासला ॥-42 फीट त इच 


डिस्क फेफना 
॥ वस्थीश पिह (पजाव; 
2 माखन सिह (सेना) 
3 ईशर सिह (पेप्सू) 


फासला . 33॥ फीट 4.25 इच 


जैवेलिन फेंक 
सूरतासह (सेना) 
2 राजगोपालन्‌ (दिल्डी) 
3 गोविन्दराम (दिल्ली) 
फासला * 776 फीट 


$44 ] 
डिकेथलन्‌ 


[. ग्रनामसिह (पेप्स) 4307 
प्वाइंट 

2. एम० कौड्स (बम्बई) 4,345 

3. एन० के० दास (उड़ीसा) 4,302 


उछलना, कदम लेना और कूदना 
[. केहरसिह (सेना) 
2. सुदर्शनसिह (सेना) 
3. दर्शनसह (पंजाब) 
फासला : 46 फीट 70इच 
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गोला फेकना 
. परदुमनसिह (सेना) 
2. मोहिन्दर्ससह (सेना) 
3. ईशरासह (पेप्सू) 
फासला : 44 फीट 70 इंच 
बांस से कदना 
[. जा्ज (सेना) 
2. भगवानसिह (सेना) 
3. पी० वासवन (तिरुवाकुर-कोचीन ): 
ऊंचाई : ॥7 फीट [4 इच 


स्त्रियों के खेल 


]00 मीटर 
[. मेरी डी० सूजा' (बम्बई) 
2. ए० काचातूर (बंगाल) 
3. जोन टैलिस (वम्बई) 
समय : 3 सेकन्ड 
200 मीटर 
7. मेरी डी० सूजा (बम्बई) 
2. ए० काचातूर (बगाल) 
3. स्टिफी डी० सूजा (बम्बई) 
समय : 26.4 सेकन्‍्ड 


4,00 मीटर रिले 
[. बम्बई 
2. बंगाल 
3. मध्यप्रदेश 


समय : 52.5 सेकत्ड 
80 मीटर बाधा दौड 
7. मेरी डी० सूजा (बम्बई) 
2. मेरी सीमोज (बम्बई) 
3. नीलिमा घोष (बंगाल) 
समय : 72.7 सेकन्ड (नया रिकाड्ड ) 


दौड कर ऊंचा कदना 
[. मेरी सीमोज (बअम्बई) 
2. पी० वसु (मध्य प्रदेश) 
3. सी० ओडी (मध्य प्रदेश) 
ऊंचाई : 4 फीट 234 इच 
दौड़ कर द्र लाघना 
7. स्टिफी डी० सूजा (बम्बई) 
2. लसी पाल (तिरुवाकुर-कोचीन ) 
3. मेरी कंस्टेलीन (बम्बई) 
फ़ासला : 73 फीट 3 $ इच 
गोला फेंकना 
_ आर० थौनंबर (वम्बई) 
2. ए० मसावजी (मध्य प्रदेश ) 
3. एस० थामस (तिरवाक्र-कोचीन ) 
फासला 29 फीट 3.25 इच 
डिस्कस फंकना 
[. पी० प्राउडफुट (अम्बई) 
2. ए० मजाओ (मध्यप्रदेश ) 
3. सी० भिड़े (अम्बई) 


| फ़ासला : 90 फ़ीट 0.5 इंच 


ना रोख 


3 0 (० (2 व हे 


73 


द्4 
74 


75 
76 


गए 


7 
77 


8 
79 


79 
20 


24 
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जनवरी 


भोपाल में अखिल भारतीय हिन्दू महासभा का अधिवेशन समाप्त हुआ । 

नई दिल्‍ली में रेडियोलौजी की एबी भारतीय काग्रेस का अधिवेशन प्रारम्भ हुप्ना । 

नई दिल्ली में गाधीवाद पर अन्तर्राष्ट्रीय समिनार का उद्घाटन हुआ । 

इलाहाबाद में अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन का प्रारम्भ । 

डाक्टर सेफुद्दीन किचलू को स्टालिन शाति पुरस्कार दिया गया । 

रंगून में एशियन सोशलिस्टो का सम्मेलन प्रारम्भ हुग्रा । 

दिल्‍ली में राजकुमारी अमुतकौर ने वलल्‍्लभभाई पटेल चेस्ट इन्स्टीचयूट का उद्घाटन 
किया । 

बम्बई के निकट प्रधान मत्री ने अम्बरनाथ मशीन ट्ल फंक्टरी का उद्घाठन किया ॥ 
जनरल के० एम० करियआप्पा ने भारत के कमान्डर-इन-चीफ के पद से अवकाश 
ग्रहण किया । 


डाक्टर राधाकृष्णन ने कराएंकुडी में केन्द्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान सस्था का 
उद्घाटन किया । 


हैदराबाद के नानलनगर में अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ । 
जनरल राजेद्रसिह जी भारत के कमान्डर-इन-चीफ नियुक्त हुए । 


अ्रखिल' भारतीय काग्रेस कमेटी की विषय समिति ने पचवर्षीय आयोजना को स्वीकार 
किया। 


नानलनगर में श्री जवाहरलाल नेहरू ने अखिल भारतीय काग्रेस के सम्मुख अध्यक्ष 
पद से अपना भाषण दिया । 


डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद ने गाधियन सेमीनार के सम्मुख भाषण दिया । 


झ्रखिल भारतीय काग्रेस कमेटी ने राज्यों के पुनस्संगठन के सम्बन्ध में प्रस्ताव स्वीकार 
किया । 


नानलनगर में अखिल भारतीय काग्रेस का अधिवेशन समाप्त हुआ । 


भारत से काबुल के हवाई मार्ग के सम्बन्ध में भारत और पाकिस्तान में समझौता 
हुआ । 


डाक और तार विभाग के कमेंचारियों के सम्बन्ध मे विशेषज्ञों की रिपोर्ट को भारत सर- 
कार ने स्वीकार किया । 


श्री जवाहरलाल नेहरू ने हैदराबाद मे शारीरिक शिक्षा अकादमी का उद्घाटन 
किया । 


तिरवांकुर-कोचीन में मछली व्यवसाय का विकास करने के लिये भारत ने संयुक्त राष्ट्र 
संघ तथा नार्वे के साथ समझौता किया । 


345 
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क्षारीख 

28 भारत और वेस्ट इण्डीज के बीच पहला टेस्ट मंच बिना किसी निर्णय के समाप्त 
हुआ । 

29 नई दिल्ली मे राष्ट्रपति ने भारतीय राष्ट्रीय नृत्यननाटक झौर सगीत श्रकादमी का 
उद्घाटन किया । 

20 न्यायाधीश वाचू्‌ ने झ्रांध्र के सम्बन्ध मे अपनी जाच समाप्त कर ली । 

29 पाकिस्तान ने किसी भी दशा मे युद्ध न करने की घोषणा के सम्बन्ध मे भारत के 
प्रधान मंत्री का प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिय। । 

30 उड़ीसा हाईकोर्ट ने उडीसा राज्य इस्टेट कानून को वेध घोषित किया । 

37 भारत और इन्डोनेशिया के बीच व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हुए । 


फ़रवरी 


2. दिल्ली में प्रधान मत्री ने अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का उद्घाटन 
किया । 
भारत और पाकिस्तान में पासपोर्ट पद्धति मे उदारता से काम लेने का समझौता हुआ । 
श्री सी० सी० देसाई लका में भारत के हाई कमिइनर नियुक्त हुए । 
भारतीय इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस, प्रजासोशलिस्ट, कम्युनिस्ट तथा जनसंघ को 
ग्रखिल भारतीय पारियों के रूप में स्वीकार किया । 
70 इंग्लेड के मजदूर नेता श्री एनुरिन बेवन नई दिल्ली मे आये । 
70 भारत के रक्षा मत्री श्री एन० गोपालास्वामी का मद्रास में देहान्त हो गया । 
77 राष्ट्रपति ने पालियामेट के बजट अधिवेशन का उद्घाटन किया । 
72 दुसरे टेस्ट मेंच में वैस्ट इण्डीज़ टीम भारत से 742 रनों द्वारा जीत गई । 
79 प्रास्ट्रेलियन प्रेस डेलीगेशन भारत की तीन सप्ताह की यात्रा पर कलकत्ता पहुंचा ।' 
27 प्रधान मत्री ने तललेया बांध श्र बोकारों बिजली स्टेशन का उद्घाटन किया । 
27 श्री सुकुमार सेन सूडान के निर्वाचन कमीशन' में नियुक्त हुए । 
27 भारत के वित्त मंत्री ने पालियामेंट में नया बजट पेश किया । 
28 मद्रास में डाक्टर टी० विजयाराघवाचार्य का देहान्त हुआ । 
मार्च 
7 श्री ज्ञानसिंह राड़वाला ने पेप्सू के मुख्य मंत्रित्व से त्यागपत्र दे दिया । 
5 बिहार के चांडिल नामक ग्राम में भूदान यज्ञ के प्रमुख कार्यकर्ता आचाये विनोबा भाके 
से विचार विमष्ी के निमित्त मिले । 
7 नई दिल्ली में प्रधान मंत्री ने भारतीय रेलवे शताब्दी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया ॥ 
8 टर्की का पालियामेंट प्रतिनिधि मंडल नई दिल्ली पहुंचा । 
70 बम्बई में सुप्रसिद्ध अर्थेशास्त्री प्रो० के० टी० शाह का देहान्त हुझा । 
पर श्री चन्द्रीकेश्वर प्रसाद नारायण सिंह पंजाब के राज्यपाल नियक्त हुए । 
76 श्री महावीर त्यागी प्रतिरक्षा संगठन के मंत्री नियुक्त हुए । 
77 पालियामेट में प्रधान मंत्री ने भारत में विदेशी पाकेटों के विरुद्ध घोषणा की » 
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तारीख) 
24  होल्कर टीम रणजी ट्राफ़ी जीत गई । 
25 प्रधान मत्री ने घोषणा की कि पहली अवतूबर को आरा ध्र राज्य का निर्माण किया जायेगा । 
28 संवादवहन के मत्री ने घोषणा की कि 37 मार्च, 4954 तक भारत के प्रत्येक गान में, 
जिसकी आबादी 2,000 से ऊपर है, एक डाकखाना अवद्य खोला जायेगा । 
30 भारत और बर्मा के प्रधान मत्रियों ने एक साथ आसाम और बर्मा के आदिवासी क्षेत्रों 
का दौरा किया । 
37 डाक्टर ग्राहम ने काइमीर के सम्बन्ध में श्रपनी रिपोर्ट सयुकत राष्ट्र संघ को पेश की । 
अप्रेल 
बनें में भारत के राजदूत श्री आसफग्नली का देहान्त हुआ । 
प॒र भारतीय वायु सेना ने अपनी 20व्री वर्षगाठ मनाई । 
8 श्री वालचन्द हीराचन्द का देहान्त हुआ । 
9  पालियामेट ने खादी बिल पास किया । 
72 भारत के दिक्षा मत्री ने रूडकी मे केन्द्रीय निर्माण अनुसन्धान शाला का उद्घाटन किया । 
3स्‍8 लोकसभा ने विन्तन बिल पास किया । 
79 भारतीय रेलवं कायेकर्ताओं के दो मुख्य सगठन मिल कर एक हो गये और इस सगठन 
का नाम भारतीय रेलवे कार्यकर्ताओं का राष्ट्रीय फडरेशन रखा गया । 
28 प्रधान मत्री ने यह घोवणा की कि भाषा के आधार पर राज्य बनाने के प्रइन पर 
विचार करने के लिये एक कमीशन नियुक्त किया जायेगा ; 
30 जनरल करिस्रप्पा आस्ट्रेलिय। मे भारत के कमिइनर नियुक्त हुए । 
मई 
2. प्रधान मत्री ने यह घोषणा की कि युद्ध होने की स्थिति में भारत किसी गुट 
का साथ नहीं देगा । 
3 डमडम हवाई अड्डे से 25 मील दूर बी० ओ० ए० सी० का कोमेट विमान टूटा । 
4 भारत में अमेरिका के नये राजदूत श्री जा्ज एलेन ने राष्ट्रपति के सन्‍्मुख अपने कागज़ 
पेश किये । 
7 डाक्टर श्यामाप्रसाद मुकर्जी काइमीर में ग्रनियमित प्रवेश के आधार पर लखीमपुर में 
गिरफ्तार किये गये । 
75 प्रधान मंत्री ने सर चचिल के बड़े राष्ट्रों की काफ्रेस के प्रस्ताव का समर्थन किया । 
20 श्रमेरिका के संक्रेटरी आफ स्टेट मि० जान फोस्टर डलेस नई दिल्ली पहुचे । 
20 भारत सरकार ने शरणाथियो को मुआवजा देने की एक नई स्कीम की घोषणा की । 
28 प्रधान मंत्री महारानी एलिजाबेथ के राज्याभिषेक में सम्मिलित होने के लिये दिल्ली से 
लंदन को रवाना हुए । 
29 शोरपा तेनविह नोरकी तथा एडमण्ड हिलेरी मानव जाति के इतिहास में पहली बार 


संसार के सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट पर पहुचे । 
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तारीख 
30 भारत सरकार का 75 करोड का कजे पूर्ण रूप से बिक गया । 
37 त्रिवेन्द्रम मे आइ० एफ० डब्ल्यू० जे० का दूसरा वाधिक अधिवेशन समाप्त हुआ । 


जून 
2 लदत में महारानी एलिजाबंथ द्वितीय का राज्याभिषेक हुआ । 
4. केमिब्रिज विश्वविद्यालय ने श्री जवाहरलाल नेहरू को डाक्टर ऑफ ला की माननीाथ 
पदवी' दी । 


5 मद्रास विधान सभा के आ ध्र सदस्यों ने बहुमत से यह निश्चय किया कि करनूल 
को आपध्र की राजधानी बनाया जाय । 
70 लिस्बन भारतीय दूतावास बन्द कर दिया गया । 
2 भारत ने यह स्त्रोक्‍र कर लि कि वह को रिय। के युद्धबन्दी कमीशन का सदस्य बनेगा । 
23. श्रीनगर के अस्पताल में डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी का देहान्त हुआ । 
23  काहिरा मे भारत के प्रधानमत्री जनरल नज़ीब और श्री मोहम्मद अली से मिले । 
23 रूस के राजदूत श्री आई० ए० बैनेडिक्टोव नई दिल्‍ली पहुचे । 


जुलाई 


त्‌गभद्रा के जलभंडार से सिचाई के लिये पानी छोड़ा गया । 

श्री वेकटा रमन्‌ शास्त्री का देहान्त हो गया । 

प्रधान मंत्री ने यह अपील की कि प्रजा परिषद्‌ आन्दोलन समाप्त कर दिया जाय । 

ग्रखिल भारतीय काग्रेस कमेटी ने यह सुझाव दिया कि पचवर्षीय आयोजना मे बेकारी 
की समस्या सुलझाने पर विशेष बल दिया जाय । 


(30 जि हच 


जम्म्‌ में प्रजा परिषद्‌ ग्रान्दोलन समाप्त कर दिया गया । 

काहिरा में भारत और मिस्त्र के बीच व्यापारिक सधि हुई । 

70 भारत सरकार ने कपड़ा और सूत की कीमतो और वितरण पर से कनन्‍्ट्रोल उठा लिया । 
73 फारवर्ड ब्लाक प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में सम्मिलित हो गया । 

77 डाक्टर बी० वो०» केप़कर ने यह भ्रपोल की कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का पुनरुद्धार 
किया जाय । 


25 भारत के प्रधान मंत्रोी कराची में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से मिले । 
27. मद्रास विधान सभा ने आध्र राज्य बिल पास कर दिया । 
अगस्त 
स्टेट एअर कारपोरेशन का उद्घाटन किया गया । 


॥॥ 

4 पाकिस्तान के नये हाई कमिश्नर श्री गज़नफरअली खा नई दिल्ली मे पहुंचे । 
9 सदरे रियासत ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को पदच्युत कर दिया । 
9 
9 


७02 


बरु शी गुलाम मोहम्मद जम्मू श्रौर काश्मीर के नये प्रधान मंत्री नियुक्त हुए । 
शेख अब्दुल्ला नजरबन्द कर लिये गये । 
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70 गहमंत्री ने यह घोषणा की कि पेप्सू में 7954 मे आराम चनाव होगे । 

[5 देश भर में स्वाधीनता दिवस धूमधाम से मनाया गया । 

76 गदोदावरीम बहुत बडी बाढ झ्राई । 

20... दिल्‍ली में पाकिस्तान और भारत के प्रधानमत्रियों ने सम्मिलित रूप से यह निश्चय 
किया कि अप्रैल 954 के झ्रन्‍्त तक जम्मू और'काइ्मीर के लिये प्लेबिसिट एडमि- 
निस्ट्रेटर (लोक-सम्मति व्यवस्थापक ) को नियुक्त कर दिया जायगा । 

सितम्बर 


भारतीय कस्टोडियन फोसं का पहला दस्ता कोरिया पहुचा । 

प्रजा सोशलिस्ट नेता श्री अशोक मेहता पारडी सत्याग्रह के सम्बन्ध मे गिरफ्तार हुए । 

श्री सैयद जफर इमाम बिहार हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए । 

मेसूर सरकार ने निव्चय किया कि भविष्य में 6१ सरकारी नौकरियां परिगणित 

जातियो और आदिवासियों को दी जायेगी । 
8 कफिलिपाइन सरकार ने भारतीयों के झ्ाने पर से पाबन्दी हटा ली । 

74 भारत सरकार ने दक्षिणी ग्रफ्रीका में भारतीय परिवारों का प्रवेश न होने देने की 
नीति का विरोध किया । 

॥5 श्रीमती विजयलक्ष्मी पडित सयुक्‍त राष्ट्र सघ की जनरल शअसेम्बली के 8वें अधिवेशन 
की प्रधान चुनी गई । 

7_8. नई दिल्‍ली में राज्यों के सूचना मत्रियो की दो दिन की काफ़ंस प्रारम्भ हुई । 

23. तिरुवाझर-कोचीन विधान सभा में सरकार के प्रति विश्वास का प्रस्ताव गिर गया 
झौर राज्य की विधान सभा भग कर दी गई । यह घोषणा की गई कि अगले 
निर्वाचन तक श्री ए० जे० जोन का मत्रिमडल काम चलाता रहेगा । 

25. बिहार में देवगढ़ का वेद्यनाथ मदिर हिन्दूमात्र के लिये खोल दिया गया । 

अक्तूबर 
॥ ओआभध्र राज्य का उद्घाटन हुआ और टी० प्रकाशम उसके प्रथम मुख्य मत्री नियुक्त 
8, 
ु श्री चन्दूलाल एम० त्रिवंदी ने आध्र राज्य के राज्यपाल पद की शपथ ग्रहण की । 
मद्रास में डा० अल्लादी कृष्णस्वामी भ्रय्यर का देहान्त हुआ । 

कलकत्ता में वर्स, हाउसिंग और सप्लाई के उपमंत्री श्री एम ० एन० बरगोहन का देहान्त 

हुआ । 

भारत सयकत राष्ट्र संघ की ट्रस्टीशिप कौसिल का सदस्य चुना गया । 

राष्ट्रपति ने पजाब की नई राजधानी चंडीगढ़ का उद्घाटन किया । 

बम्बई मे राष्ट्रपति ने नौसेना की प्रथम रिव्यू देखी । 

इस्टेट ड्यूटी एक्ट जारी हुआ । 

विद्व बेक ने भारत को 50 करोड पौड दामोदर वैली कारपोरेशन तथा लोहे के कार्यों 

के लिये उधार दिया । 


न (० हच +- 


ब> (>> 


य 
॥। 


ने ने छा ने 
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75 भारत सरकार ने मैसूर सरकार को लक्कावल्ली काये के लिये 3 करोड़ रुपये, कर्ज 
जारी करने की अनुमति दी । 
5, कोरिया में युद्ध बन्दियों का एक्स्प्लेनेशन प्रारम्भ हुआ । 
22 भारत सरकार ने निरचय किया कि भारतीय राजाझों की व्यक्तिगत ग्राय पर आय- 
कार लगाया जाय । 
29  उत्तरपूर्वी,सरहद की अबोर पहाड़ियों पर कुछ श्रादिवासियों ने सरकारी,कार्यकर्ताभों 
हु और फौज के व्यक्तियों की एक टुकड़ी पर आक्रमण किया । 
30 खि भाग के राज्यों के सम्बन्ध में गाडगिल कमेटी ने भ्रपनी रिपोर्ट पेश की । 
नवम्बर 
नई दिल्ली में राष्ट्रपति ने भारतीय तार शताब्दी प्रदर्शिनी का उद्घाटन किया । 
9 विशाखापटनम में भारत के उत्पादन मंत्री ने जलपुत्र नामक ,000 टन कै जहाज का 
जल प्रवेश किया । हु 
पर रांची में राष्ट्रपति ने दूसरी श्रखिल भारतीय आदिवासी कल्याण कांफ्रेंस का उद्घाटन 
किया । 
5 प्रधान मंत्री ने पाकिस्तान झौर अमेरिका के बीच हो रही इस बातचीत के, सम्बन्ध में 
गहरी, चिन्ता प्रकट की कि श्रमेरिका पाकिस्तान को सैनिक सहायता देगा । 
77 नई दिल्ली में भारत के मुख्य न्यायाधीज्षों की दो दिनों की कान्फ्रेन्स समाप्त हुई । 
27 पाकिस्तान ने भारत के 20 रोके हुए इंजन वापिस किये । 
24. जनरल थिमैया न इस सम्बन्ध में रिपोर्ट की कि उनके मिशन का काये कितना कठिन है । 
30 ज्यूरिच में श्री बी० एन० राव का देहान्त हो गया । 
० अमेरिका के उपराष्ट्रपति श्री रिचर्ड निक्सन नई दिल्‍ली पहुंचे 
लोकसभा ने व्यावसायिक कलह बिल पास किया । 
| दिसम्बर 
भारत और रूस के बीच पंचवर्षीय व्यापारिक संधि हुई । 
भारत के योजना मंत्री ने यह घोषणा को कि पंचवर्षीय आयोजना पर :50 से लेकर 
770 करोड़ रुपये तक भ्धिक व्यय झायेगा । 

7 प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि प्रस्तावित पाकिस्तान और प्रमेरिकन [सैनिक [संति 
का प्रभाव सम्पूर्ण दक्षिण-पूर्वी एशिया की शांति को भंग कर देगा । क्योंकि वह इस 
क्षेत्र के शक्ति संतुलन को तोड़ देगा । | 

5 यह घोषणा की गई कि माचे 954 में तिरबांकुर-कोचीन और पेप्सू में नये निर्वाचन 
होंगे । 
78 इंग्लेंड के मजदूर नेता श्री सी० भार० एटली ने घोषणा की कि संसार में प्रजातंत्र पद्धद्ि 


के पन्रपने में भारत का महत्व बहुत भ्रधिक है । 


7953 की घटनाओं को सूची [ 557 


तारीख 

2» _ भारत सरकार का जमंनी के क्रप्स कारखाने से यह समझौता हुआ कि भारत में 00 
करोड़ रुपयों को लागत से हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड नाम का इस्पात का 
कारखाना खोला जायगा । 

22. प्रधान मंत्री ने यह घोषणा की कि राज्यों के पुनसँगठन के उहेश्य से एक कमीशन 
नियुक्त किया जा रहा है । 

24. भारतोथ रेलवे के लिये भ्रमेरिका और भारत में यह समझौता हुआ कि अमेरिका भारत 
को 2 करोड़ डालर देगा । 

30 भारत में श्रस्पृश्यता को अपराध घोषित करने वाला कानून गज़ट में प्रकाशित कर दिया 
गया । 

37 प्रधान मंत्री ने यह घोषणा की कि वह किसो भी दक्षा में विदेशी सेना को भारत की 
भूमि पर तहीं आने देंगे । 


5. 


0 


॥ हि । 


तीसवां अध्याय 




















वर्ष के कानून 
]953 
कानन । पेश होने का | प्रासम्भकरने ' दूसरे भवन मे | राष्ट्रपति द्वारा 
समय | वाले भवन में | स्वीकृत होने | अ्रनुमति देने 
' स्वीकृत होने | के तारीख | को तारीख 
के, तारीख । 

2 3 द रन | 5 
स्वीकृतिकरण कानून | 79 फरवरी | ॥9 फरवरी 23 फरवरी | $ म॒र्चे 
7953 .।+ 7953 7953 7953 | 7953 
भारतीय तटकर (सशो- 20 फरवरी ' 4 भा 9 भा | १6 मार्च 
धन) कानन953! 7953 953 953 7953 
यनिथन अन्तस्मि कर ! 27 फरवरी 3 माच 9 माचे ॥8 मार्चे 
(वितरण ) कानून 3953 7953 ' 7953 953 7953 
स्वीकृतिकरण (वोट 3 मार्च ' 3 मार्च 7 मार्च | 9 माच 
प्रॉन एकाउन्ट) कानून '. 953 953 953 953 
4 कस किक, 
स्वीकृतकरण (रेलवे) , 2मार्च, 3 मार्च ए मार्च । 709 मारे 
कानून 3953 7953. .. 7953 953 .. 7953 

6 स्वीकृतिकरण (रेलवे) ' 3 मार्च, 3 मार्चे 7 मार्च | 9 मार्चे 
न० 2 कानून 7953 | 7953 , 953 | 7953 953 
पर पटियाला ओर पूर्वी-पजाब 26 मार्च | 26 माच | 28 माच ' 37 मार्च 
राज्य यनियन स्वीक्राल- ,. 953 9 53 9 53 953 
करण कानन 953 | । 
पटियाला और पूर्वी-नजाव 26 मार्च . 26 मार्च 286 मान | 37 मात 
राज्य यूनियन स्वीकृति- | 7953 953 7953 953 
करण (वोट आज एका- ' । 
उन्‍्ट) कानन 7953 । 

स्वीकृतिकरण (न०2) 26 मार्च 26मात्र 28 मार्च | 37 मार्च 
नन 3953 7953. 7953 ' 7953 7953 
हंदराबाद मुद्रा और । 27 मर्च | 26 मार्च | 3 माच॑ | 3॥ माच 
कागजी मुद्रा (विविध. 7953 9 53 9 53 7953 
व्यवस्थाए) कानून । ! 

953 हा 
निष्क्रान्त सम्पत्ति श्रशा- । 4 अ्रगस्त 20 फरवरी '25 फरवरी | 9 अ्रप्रेल 
सन संबोधन कानुन 7952 ॥953. 795$33 | 7953 
7953 | ज- | 26 मच । 

। । 7953 । 
| 


| | 
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, भारतीय 


खादी झोर ग्रन्य करघा 
उद्योगी का विकास 
(कपडो पर अतिरिक्त ' 
उत्पादन कर) कारन : 
4953 
स्वीकृतिकरण (न० ३3) 
कानून 7953 

ब्त्ति कानून 953 





केन्द्रीय. उत्पादन ग्रौर 
नमक (सम्ोधन कानून ) , 
7953 

ग्रनयुचित-क्षत्र (विधि 
सामजस्य) तानन 
7953 

पटियाला और पूर्वी पजाबव 
राज्य यूनियन स्वीव ति- 
करण (न० 2) कानन ' 
व 95 3 । 
भारतीय लाइट हाउस ' 

(सब्योघन) कानून 953 





सिनमेटाग्राफ (समो- 
धन) कानून 3953 
संसद के अफसरा का 
बेतन और भत्ता कानून, 
7953 । 
कन्ट्रोलर और आडिटर । 
जनरल (सेवा को थे ) | 
कानून 7953 
पटियाला और पूर्वी 
पजाब राज्यों के विधान 
मण्डल (ग्राधकार दान) 
कानून 4953 । 
भारतीय व्यापारिक 
जहा।जरानी (सथोघन):' 
कानून 953 क्‍ 
दिल्‍लो सडक-थातायात 
प्रशासन (संशोधन ) 
कानून 7953 





ख्ायक र 


_ (मशोघन )कानून 953 


वर्ष के कानून 


2. 


4953 


7 प्रप्रैल 
7953 


27 फरवरी 


7953 
04 अप्रल 


7953 


28 मार्च 
7953 


3 आर 
4953 


84 नयरबर 
795$2 


27 नवम्बर 
9352 , 


ता मा 
953 


5 अप्रेज 
953 


6 ग्रप्नल 


7953 


20 नव्मवर 


953 
953 


26 मई्ड 
7952 








अरिशन-नीनननन के पन्ना हनन अनिननन उन हनन विननीनि जनक. चना पिनािन अनननन अननाना चना भनयत अल अनिल भनानओ. 


84 फरवरी 


























[ 553 
3 4 5 
9 अप्रैल 44 प्रप्रल 84 अप्रैल 
953 7953 | 7953 
। 
क्‍ 
| 8 अप्रैल । 6 अव्रैल 23 अप्रल 
7953 ... 7953 953 
| वु& अप्रेल | 23 अप्रेल | 25 अ्रश्नल 
. 34953 '. 7953 953 
| 46 अश्ेल | 23 अप्रेल | 25 अप्रैल 
|... 7953 7953 7953 
9 अप्रल , 25 अप्रेल 6 मई 
क्‍953 , 7953 | 7953 
। 2 मई क्‍ 8 मई [६ मई 
! 2: 7 मा 
| 26 अप्रैल | 29 ग्रश्नेल | 76 मई 
न 9 । 
! 953 , 7953 | 7953 
| 2६ अप्रैल, 29 अप्रैल | [6 मई 
4953 3953 । 7953 
, 20 अअल ! $ मई , 6 मई 
|. 7953 4953 7953 
29 अप्रेल ए मई | |7ए मई 
953 7953 953 
30 ग्रप्रेल. [2 मई | 7 मई 
7953 | 7953 | 7953 
सका । ! 
27 गेल | [मई शा मई 
7953 |. 7953. 7953 
33 मई ६$ मई ' 22 /ई 
7953 7953 7953 
25 अगब्लेल : 4 मई 24 माई 
लक 57- मी और ०३. «हर लक» 2 2 


554 ) 


26. 


2प. 
28. 


209. 


30. 
37. 


33. 
34 
33. 
306. 


37. 


38. 


39. 
40. 
4. 


कक 2-8, 8 8: रह भौर 


उद्योग (विकास और 
विनियमन ) संशोधन 
कानून 7953 

वायु कार्पोरेशन कानून 
7953 

विन्ध्यप्रदेश. विधान 
मण्डल (निर्योग्यिता के 
विरुद्ध सरक्षण ) कानून 
7953 

चाय कानून 9 53 


आन्ध्र राज्य कानन 


7953 ड़ 
केन्द्रीय रेशम बोर्ड (स- 
शोधन) कानून 7253 


« आकडा सग्रह कानून 


7953 
स्वीकृतिकरण (न० 4) 
कानून 7953 
सम्पत्ति कर कानून 7953 


समुद्री शुल्क (सशोधन ) 
कानून, 953 
पुनर्वास॒वित्त प्रशासन 
(सशोधन ) कानून 
7952 
कर्मचारी प्रौविडेंट फड 
(संशोधन). कानून 
7953 
तिझुवांकुर-कोचीन उच्च- 
न्यायालय (सशोघन ) 
कानून 7953 
धोती (श्रतिरिक्त उत्पा- 
दन कर ) कानून 7953 
पालतू पशु पक्षी (सशो- 
घन) कानून 7953 
कलकत्ता उच्च न्याया- 
लय (क्षेत्र का विस्तार ) 
कानून 82% 3 
घत करने 


का कानून, 7953 


भारत 7954 
2 3 
[0 अप्रैल $ मई 
7953 7953 
2॥ मार्च | 8 मई 
7953 7953 
2 अप्रल | ॥3 मई 
7953 79353 
7फ दिसम्बर | 9 मई 
7952 7953 
0 अगस्त | 27 श्रगस्त 
7953 7953 
[9 दिसम्बर | $ अ्रगस्त 
7952 7953 
79 दिसम्बर | 6 अगस्त 
7952 7953 
75 सितम्बर | 75 सितम्बर 
7953 7953 
पा अ्रगस्त | 7$ सितम्बर 
7952 | 7953 
24 अप्रैल | ॥7 नवम्बर 
7953 7953 
7$ नवम्बर | 7 नवम्बर 
7953 7953 
74 सितम्बर | 24 नवम्बर 
7953 7953 
4 मार्च 9 श्रप्रेल 
7953 7953 
2] नवम्बर | 2] नवम्बर 
7953 7953 
73 फरवरी | 78 फरवरी 
7953 7953 
22 अप्रेल | 20 शभ्रप्रल 
7953 7953 
9 भ्रप्रेल | 20 अ्रप्रेल 


7953 


7953 


72 मई 
7953 


74 मई 
7953 
6 मई 


7953 


7६ मई 
7953 
72 सितम्बर 
7953 
26 अगस्त 
7953 
27 श्रगस्त 

7953 
एए सितम्बर 


7953 
22 सितम्बर 


7953 
26 नवम्बर 


7953 
25 नवम्बर 


7953 


॥ दिसम्बर 
7953 


8 दिसम्बर 
7953 


7 दिसम्बर 


7953 
9 दिसम्बर 


7953 
9 दिसम्बर 


7953 


पव दिसम्बर 
7953 


5 


अटनपभनबभलपसप न लापमलए कट प अअन्‍ा नबी की 


26 मई 
7953 


28 मई 
7953 
28 मई 


7953 


28 मई 
7953 

84 सितम्बर 
52 3 

॥8 सितम्बर 


7953 
१08 सितम्बर 


7953 
29 सितम्बर 
7953 
6 अक्तूबर 
7953 
& ८दसम्बर 
3953 
१0 दिसम्बर 


7953 


72 दिसम्बर 
7953 


[5 दिसम्बर 
7953 


6 दिसम्बर 


7953 
76 दिसम्बर 


49 53 
[8 दिसम्बर 


7953 


23 दिसम्बर 
7953 





43 


44: 


45: 


46. 
47: 
49. 
49. 
50. 
5. 


$2. 
33. 
354 


53: 


56. 


ओ्द्योगिक सघर्षे (सशा- 
धन) कानून 7953 

मणिपुर न्यायालय शुल्क 
(संशोधन और प्रम/णो- 


करण ) कानून 7952 


नारियल रेशा उद्योग 
कानून 3953 


फाटका (विनिमयन) 


सशोधन कानून, 7953 


भारतीय टैरिफ (दूसरा 


सशोधन ) कानन 7953 


भारतीय टैरिफ (तीसरा 


सशोधन ) कानून 79 53 
नमक चुगी कानून 953 


स्वीकृतिकरण (+० 5) 
कानून 4953 


पटियाला और पूर्वी पजाव 
यूनियन का 


राज्य. यू 
स्वीकृतिकरण (न० 3) 
कानून 953 

बेकिंग कम्पनी (सशो- 
धन) कानून 7953 


टेलीग्राफ (अवैध स्वामित्व) 


संशोधन सम न7952 
भारत के बेक (स- 
शोधन झऔर विविध व्य- 
वस्था ) कानून 7952 
भारतीय पेटन्ट और 
डिज़ाइन (सशोधन) 
कानून 7952 

निर्योग्यता के विरुद्ध सर- 
क्षण (संसद श्रौर भाग 
गे राज्यों के विधान 


मण्डल ) कानून 7953 


7953 
7६$ नवम्बर 


वर्ष के कानून 


> 


5. अडिफिन नतीजा -नननननी “ननन-ननन-भ-ममनतक-->फलम 


| 
[७ नवम्बर 


7952 


26 मार्च 
7953 


3 सितम्बर 


7953 
73 सितम्बर 


7953 
70 सिदम्बर 
7953 
75 दिसम्बर 
7953 
79 दिसम्बर 
7953 
79 दिसम्बर 


7953 


१6 नवम्बर 


7953 
5 नवम्बर 


7952 
24 नवम्बर 


7952 


4 भअभ्रगस्त 
7953 


१0 दिसम्बर 
7953 


| 3 





30 नवम्बर 
953 

3 दिसम्बर 

7953 





70 दिसम्बर 
79 53 
7 दिसम्बर 

7953 


79 नवम्बर [2 दिसम्बर 


7953 


प4 दिस० (क) 


7953 
2 दिसम्बर 


7953 
4 सितम्बर 

953 
7$ दिसम्बर 


7953 
27 दिसम्बर 


7953 
79 दिसम्बर 


7953 
9 दिसम्वर 


7953 


3 दिसम्बर 


7953 
4 दिसम्बर 


7953 
8 दिसम्बर 


7953 


7 दिसम्बर 
7953 


76 दिसम्बर 
7953 


7953 


7$ दिसम्बर 


7953 
27] दिसम्बर 


7953 
27] दिसम्बर 


7953 
। दिसम्बर 

7953 
22 दिसम्बर 

7953 
22 पदिसम्बर 


7953 


$ दिसम्बर 


7953 
7 दिसम्बर 


7953 
79 दिसम्बर 


7953 


79 दिसम्बर 
7953 


24 दिसम्बर 
7953 


(क) राज्य सभा द्वारा स्वीकृत घंशोषन कोक सभा मे पा था। 


[ 555 





23 दिसम्बर 


7953 
23 दिसम्बर 


7953 


23 दिसम्बर 
7953 


23 दिसम्बर 


7953 
25 दिसम्बर 


7953 
26 दिसम्बर 


7953 
26 दिसम्बर 


7953 
26 दिसम्बर 


72953 
206 दिसम्बर 


7953 


30 दिसम्बर 


7953 
30 दिसम्बर 


7953 
30 दिसम्बर 


7953 


30 दिसम्बर 
7953 


॥_ जनवरी 
7954 


556 ] भारत 7954 


४... | 2 | 3 | 4 ५ 
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ढ7. कन्‍्टोनमेट (सशोधघन) 
कानून 7952 


30 जुलाई | 7 फरवरी [0 दिसम्बर | 2 जनवरी 
7952 7953 953 7954 





। 
१9 दिसम्बर 
7953 (क) | 
58. प्राचीन और ऐतिहासिक [६ अव्ल | 20 अप्रैल. | 3 दिसम्बर | 2 जनवरी 
स्मारको और भवनों , 953 79 53 7953 7954 
तथा अवशेधों (राष्ट्रीय. | ]9 दिसम्बर 
महत्व की घोषणा ) का 953 (क) 
सशोधन कानन 7953 





! 


| | 
(क) लोक सभा द्वारा स्वीकृत संशोधन राज्य सभा में पास हुआ । 


नोट:--- अनुक्रम । से 9, [] से 77, 77 से 23, 25 से 36, 39, 43, से 45 और 47 से 
55 तक के कानन पहले लोक सभा में पेश हुए । 


अनुक्रम 0, 76, 24, 37, 38, 40 से 42, 46 और 56 से 58 तक के कानून 
पहले राज्य सभा में पेश हुए । 


अध्यक्ष 


इकत्तीसवां अध्याय 


सामान्य जानकारी 
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्प 


॥ आर० ए-५८ बनर्जी 


सदस्य 


एन० गोविदराजन 

सी० ब्री० नागरकर 
एन० के- सिद्धान्त 
ए० ए« ए« फंजी 
एस० वी० कातूनगों 


कम्ट्रोलर और भारत्‌ के आडिटर-जनरल 


70. 


वी० नरहारि राव 


अग्रिमता का वारण्ट 
(दिसम्बर 7953) 
भारत के राष्ट्रपति 
भारत के अधानमंत्री 
राज्यपाल, राजस्थान के मद्दाराजप्रमुख श्नौर राजप्रमुख अपने श्रण्िकार क्षेत्र 
के अन्दर 
भारत के उपन्राष्ट्रपति 
भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति और भूतपूर्व गवरने र-जनरल 
ग्रपने अधिकार क्षेत्र के ग्रन्दर लेफ्टीनेन्ट जनरज 
$पने राज्यों मे [7 तोपों या उने से अधिक की सलामीकप्राप्त करने वाले 
भारतीय राज्यो के नरेश 
भारत में विदेशी राजदूत 
भारत में कामनवेल्थ सरकारो के हाई कमिइनर 
भारत के अमुख न्यायाधीश 
लोक-सभा के अध्यक्ष 
अपने अ्रधिकार-क्षेत्र से बाहर राज्यपाल, राजस्थान के महाराजप्रमुख और 
राजप्रमुख 
भारत के केन्द्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री 
अ्रपने अधिकार-क्षेत्र से बाहर लेफ्टीनेल्ट गवर्नर 
अपने राज्यों से बाहर 77 या उस से ऋधिक तोपों की सलामी प्राप्त 
भारतीय राज्यों के नरेश 


357 


558 ] 
प. 
[2. 
3. 
4. 


74. क. 
74 ख. 
74. ग. 


5. 


56. 
एप. 


78 


79. 


20. 


24. 
22. 


23- 


24. 
25 
26 


27. 


भारत 7954 


'क' और “ख' भाग के राज्यों के अपने अपने राज्यों में मुख्य मंत्री 
73 या 75 तोपों की सलामी प्राप्त भारतीय राज्यों,के नरेश 
पूर्णाधिकारापन्न मंत्री श्रौर एनवाय एक्स्ट्राडिनरी 

भारतीय यूनियन के लिये राज्य के मंत्री 

झ्रायोजना कमीशन के सदस्य 


गा भा ग के चीफ कमिदनर, जिन के मंत्रिमंडल उन के अधिक! र-क्षेत्र के भ्रन्दर डे 


अपने अपने राज्यों में गा भाग के राज्यों के मुख्यमंत्री 
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 


भारत के राजदुत और दौरे पर गये हुए राजदूत 
भारत के दौरे पर आये हुए विदेशी राजदूत 
दौरे पर आये हुए भारत के हाई कमिश्नर और भारत के दोरे पर श्राये हुए अन्य 
कामनवेल्थ देशों के हाई कमिहनर 
शा. द-फेयर और ए-पीड' एवं 'एड इंटेरिम” स्थानापन्न हाई कमिश्नर 
चीफ़ आफ स्टाफ़ और प्रधान सेनाध्यक्ष, बहर्ते उन्हें पूरे जनरल या उस के 
बराबर का ग्रोहदा प्राप्त हो 
अपने अपने राज्यों के बाहर भाग 'क' राज्यों के मुख्य मंत्री 
अपने अधिकार-क्षेत्र के बाहर भाग ग' राज्यों के मुख्य मंत्री 
भारतीय यूनियन के उप-मंत्री 
भारत के अटर्नी-जनरल 
भारत के कम्ट्रोलर और भ्रॉडिटर जनरल 
उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश 
क' और ख' भाग राज्यों की विधान परिदों के गध्यक्ष 
'क' और ख' भाग राज्यों के विधान-मंडलों के अध्यक्ष 
चीफ़-आफ़ स्टाफ़ और प्रधान सेनाध्यक्ष, बहातें उन्हें लेफ्टीवेन्ट जनरल या 
उसके बराबर के! ओहदा प्राप्त हो 
ह॒] या € तोपों की सलामी प्राप्त भारतीय नरेश 
का और ख' भाग राज्यों के मंत्री 
यूनियन पब्लिक सविसकरमीशन के अध्यक्ष 
प्रधान चुनाव-कमिइनर 
उच्च-न्यायालय के स्थायी-न्यायाधीश 
भाग क' राज्यों के उप-मंत्री 
लोकसभा के सदस्य 
पुरे जनरल के श्रोहदे प्राप्त अफसर या उसके बराबर के श्रोहदे वाले श्रफसर 
भारत के सोलिसिटर जनरल 
राष्ट्रपति के सचिव 
भारत सरकार के सचिव और 
प्रधान मंत्री के प्रिन्सिपल निजी सचिव 
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अनुसूचित जातियो और ज> जातियों के कमिदनर 
पुनर्वास सम्बन्धी मामलों के परामझंदता 
स्थानापश्न चीफ़ आफ़ स्टाफ़ और प्रधान-सेनापति, जिनको मेजर-जनरल 
या उस के बराबर का श्रोहदा प्राप्त है 
ग' भाग के चीफ़ कमिश्नर जिन के मत्रिमडल उन के अधिकार-क्षेत्र से 
बाहर हे 
बाहर से आगत भारत के पूर्णाधिकार प्राप्त मत्री और भारत आए हुए पूर्णा- 
धिकार प्राप्त विदेशी मत्री 
रेलवे-बोड के अध्यक्ष 
रेलवे वित्त-करमिइनर 
27. के. अपने अपने राज्यों के बाहर 'ग' भाग के मुख्य मत्री 
27. सर. अपने अपने राज्यों और बाहर 'ग' भगग राज्यो के विधान मडलो के अध्यक्ष 
27. ग. अपने अपने राज्यों के अन्दर और बाहर “१ भाग राज्यो के मत्री 
28. रेलवे बोर्ड के सदस्य 
कामनवेल्थ और विदणशी मिथों के मत्री, जो पूर्णाधिकार प्राप्त नहीं हैँ 
लेफ्टीनेन्ट-जनरल के ओहदे के या उस के समन ओहदा रखने वाले अ्रफसर 
209. गप्रन्दमान और निकोबार द्वीप समृह, कन्‍छ, विपुरा और मणिपुर के चीफ 
कमिश्नर अपने ग्रधिकार क्षेत्र में ; 
भारतीय सरकार के अतिरिक्त सचिव 
भारतीय टेरिफ बोई के अ्रध्यक्ष 
केन्द्रीय विद्युत कमीशन के अध्यद 
केन्द्रीय जल-शक्ति सिचाई और नौऊफा-नयन कमीशन के अध्यक्ष 
भारतीय कृषि अनुधन्धान सभा के उप-प्रधान 
वित्त-विभाग (सुरक्षा) के वित्तीय १रामर्शदाता 
केन्द्रीय राजस्व बोई के ग्रध्यक्ष 
सहस्त्र-सेना के मेजर-जनरल था उस के बराबर का ओहदा रखने वाल्डे 
पी० एस० आ०* 
30. राज्यों के पब्लिक सविस कमीशन के प्रधान 
क' भाग के राज्य सरकारो के प्रधान सचिव 
वित्तीय कमिइनर 
केन्द्रीय पब्लिक संविस कमीशन के सदस्य 
भारतीय जल-सेना के स्क्वाडुन के रीयर-एडमिरल 
राजस्व बोर्डों के सदस्य 





# यदि एक पी० एस० श्रो० को लेफ्टीनेन्ट-जनरल का श्रोहदा प्राप्त है, । उस की अग्रिमता 
इस अनुसूची की 28वीं धारा मे वणित “लिफ्टीनेन्ट जनरल या उसी के समान 
ग्रोहहा रखने वाले अफसरो” को प्राप्त व्यक्तियों के बराबर हो जायगी । 
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37. स्वास्थ्य सेवाओं के प्रधान संचालक 
डाक-तार के प्रधान संचालक 
गुप्त"र-विभाग के संचालक 
रेलवे के जनरल मैनेजर 
भारत सरकार के एस्टेब्लिशमेंट अफसर 
भारत सरकार के ज्वाइट सेक्रेटरी /मत्रि-मंडल के ज्वाइंट-सेक्रेटरी भी 
शामिल हें) 
मेजर-जनरल या उस के समान भोहदा रखने वाले अफसर 
भारत के प्रधान सर्वेयर 
भारतीय टैरिफ़ बोर्ड के सदस्य 
भारत में नागरिक वायु यात्रा के संचालक 
सर्जन-जनरल 
सप्लाई और डिस्पोजल के सचालक 
आडिनेस कारखानो के प्रधान सचालक 
जल-सेना के ठहरने के लिये बन्दरगाहो और स्थानो के भारतीय जल-सेना से 
सम्बन्धित कोमोडोर-इन्चाजे 
हवाई कोमोडोर का ओहदा रखने वाले आई ० ए० एफ० के कमाडर 
समुद्री और हवाई बेडे के सदर-मुकाम के पी० एस० ओ०, जिन्हें कोमोडोर 
और हवाई-कमोडोर का ग्रोहदा प्राप्त है । 
ग्रन्दमान और निकोबार द्वीप-समूह, कच्छू, जिपुरा और मणिपुर के अपने 
ग्रधिकारों के बाहर चीफ-कमिव्नर 
आ्राल इन्डिया रेडियो के प्रधान संचालक 
राष्ट्रपति के सेना सचिव (जब तक उन को सरकारी गअ्रतिथि सत्कार संस्था 
के प्रधान संचालक का स्थान भी प्राप्त है ) 
भारत में कामनवेलथ और विदेशी मिशनों के कौन्सिलर 
'क' भाग राज्यों के पुलिस के इसपेक्टर जनरल 
डिवीज़नों के कमिश्नर 


नोट 7. शग्रिमता के प्राह्मान का नियम राज्य के सरकारी समारोहों के भ्रवसरो के लिये 
ही हे। अन्य श्रनौपचारिक अवसरों पर उन का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता नही है । 


नोट 2. यह वारन्ट भारतीय राज्यो और ख' भाग के राज्यो के नरेशों की गग्रिमता के 
नियमों में कोई भ्रन्तर नही लायगा और वे उन के स्थानीय रस्म-रिवाज्ञों के अनुसार ही निर्धा- 
रित होंगे श्रौर न ही यह 75 अगस्त, 7947 के ठीक पहले नरेझो के स्थानीय झ्रापसी गग्रिमता 
ऋम को प्रभावित करेगा । 


नोट 3. श्रग्रिमता की तालिका में अफ़सर अपने प्रवेश को संख्यानुसार ही दर्जा प्राप्त 
करेंगे । एक संख्या में शामिल अ्फसरो की एक दूसरे के मुकाबले में शभ्रग्रिमता उन की 
श्रवेश तिथि के अनुसार निर्धारित होगी । 
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नोट 4. लोक सभा के सब सदस्यों को एक संग राज्य के प्रमुख समररोहों में आमंत्रित 
किये जाने के समय उनके बेठने का स्थान राजदूतों, भारत के प्रधान न्यायाधीशों न्लोक-सभा के 
अध्यक्ष, राज्यपाल आदि के बाद झायगा । 


नोट 5. गुप्तचर विभाग के अध्यक्ष को पुलिस के इन्स्पेक्टर जनरल के मुकाबडे में श्रग्रिमता 
आरप्त होगी, चाहे 37 धारा में उस की प्रवेश-तिथि कुछ भी हो । 

नोट 6. मेज़र-जनरलों को भारतीय-जल-सेना के कमोडोर-इन्चार्ज और भारतीय वायु- 
सेना के कमोडारों के मुकाबले में अग्रिमता प्राप्त होगी, चाहे 37 धारा में उन की प्रवेश-तिथि 
कुछ भी हो । 

नोट 7. क' भाग की राज्य-सरकारो के प्रधान सचिवों को राजस्व-बोर्ड के सदस्यों के 
मुकाबले मे अग्रिमता प्राप्त होगी, चाहे घारा 30 में उन की प्रवेश-तिथि कुछ भी हो । 

नोट 8 अप्रग्रिमता के वारण्ट-सम्बन्धी मामलो में नई दिल्‍ली और लाल किला को दिल्ली 
राज्य से बाहर समझना चाहिये । 


नोबल पुरस्कार विजेता 


ड,० रवीन्द्रनाथ ठाकुर साहित्य (7973) 
डा० चन्द्रशेवर वेकट रमन भौतिफ-विज्ञान (7930) 
रायरूू सोसायटी के भारतोय फेलो ; 

॥ कारसेटजी 7 डा० के० एस० क्रृष्णन्‌ 
2. एस० रामानुजम 6. डा० एस० एस« भठनागर 
3 डा० जे० सी० बोस 9 डा. एच० जे० भामा 
4 डा० मेघनाद साहा 70 प्रो० एस० चन्द्रशेखर 
<. डा० सी५ वी० रमन 7] प्रो० पी० सी० महलानोबिस 
6 डा० बीरबल साहनी 


कृषि पण्डित 
कृषि-अ्रनुसन्‍्धान की भारतीय कौं.सल प्रति वर्ष कृषि-पण्डितः की उपाधि उन कृषकों 
को प्रदान करती है जिन्होंने भारतीय कृषि-द्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया है । जिन कृषकों को 
यह उपाधि दी गई है, उन के नाम निम्नलिखित हे : ४ 


० नमन» ++५७ ७० मभ ७७,3०३ “भा. ९»७»५३७७ कम» शा 3४७७५३७७8७५ ३७५3५ 33..3५3.+3३+कम 5 भ७७५»«».4..+»५०+3के ७५3५3... ,७».भ०3७33५3..333५+ेभआ७७५»७५»५+०म ५3 «+ ०4-५४», 





वर्ष नाम फसल | उत्पादन 
7949 [| गंगासरन किसान (हापड़,यू० पी०) ग्रालू | 548 मन प्रति एकड़ 
7950 | रत्नप्रकाश (हापुड, यू० पी०) आलू | 679 मन प्रति एकड 
709057 | माधोक्ृुञाल (हापुड़, यू० पी०) आलू | 726 मन 3 सेर 3 छुटाक 
प्रत्ति एकड 
7957 | के० वलिया गाउडर (थात्तमपत्ती, मद्रास )|धान प50 मन प्रति एकड़ 
7957 | पदमसिह (श्यामपुर,यू० पी०) गेहूं 59 समन 25 सेर ॥77 छटांक 
॥ प्रति एकेड 


33 7 074 & 8. 


562 | भारत 7954 


वष नाम फसल उत्पादन 
7952 | जयपालचन्द्र (बुलन्दशहर यू८ पो०) / आलू | 735 मन 24 सेर प्रति एकड़ 
7952 | जेगमा सी० संगाय्या (अ्लुर, कु्ग) धान | 736 मन 5 सेर 74 छठांक 





प्रति एक्ड 
7952 | ग देवसिंह (कलालमाजरा, पजाब) गेहू | प्रा मन 23 सेर 70 छठाक 
प्रति एकड 
7952 | विलायतीराम लम्बरदार चना | 46 मन 2 सेर 6 छंटाक 
(अगवार खाज्‌ बाज, पजाब) प्रति एकड 
7952 | भीम-गान्डा दादा पटेल ज्वार | 84 मन 23 सेर 5 छूटांक 
(तामादालगे, बम्बई ) प्रति एकड 
7952 | वामन रामचन्द्र मराठे (बम्बई) बाजरा | 29 मन 77 सेर 70 छटांक 
| प्रति एकड 
पर्वतोय स्थान 
नाम वे राज्य जहां ये स्थित हे समद्र तल से ऊंचाई 
(फूट में ) 
अल्मोडा उत्तर प्रदेश 5,500 
बंगलोर मंसूर 3,000 
चेरापू जी आरसाम 45455 
कुनूर मद्रास 6,740 
डलहौजी पजाब 7,567 
दाजिलिंग पश्चिमी बगाल 7,768 
गुलमर्ग जम्मू और कश्मीर 8,700 
कलिम्पोंग पश्चिमी बगाल 3,933 
कसोली पजाब 6,200 
कोडाई कनाल मद्रास 7,000 
कुल्लू और कांगड़ा घाटी पजाब 49700 
लेंसडाउन उत्तर प्रदेश 6,060 
महाबलेश्वर बम्बई 45500 
माथेरान बम्बई 2,650 
माउंट आब्‌ बम्बई 45500 
मसूरी उत्तर प्रदेश 
नैनीताल उत्तर प्रदेश 6,350 
ऊटकमंड मद्रास 7,500 
पंचमढी मध्य प्रदेश 49500 
रांची बिहार 2,700 
शिलोंग' ग्रासाम 45980 
लो 8 5 कपल अमल पंजाब ५000 
सब से ऊंचे पव॑त 
(फुट ) 
एवरेस्ट (तिब्बत, नेपाल ) म ५ 29,747 
के. 2. गौडविन भ्रास्टिन (कश्मीर) ४ मु 28,250 


कंचन जंघा (नेपाल, सिक्किम) हु ; ५ 28,746 
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(फुट) 
नंगा पव॑त (काश्मीर ) 26,653 
गदोरब्रम (काइ्मीर) 26,470 
दिस्ताघित सर (काइ्मीर ) 25,868 
मशेरत्रुम (काश्मीर ) 25,660 
ननन्‍्दा द वी (उत्तर प्रदेश ) . 25,645 
राकापोशी (काश्मीर ) 25,550 
कामेत (उत्तर प्रदेश, तिब्बत ) 25,447 
चोमो हारी (भूटान, तिब्बत ) 23,990 
बद्रीनाथ (उत्तरप्रदेश, तिब्बत ) 23,790 
गंगोत्री (उत्तर प्रदेश ) 2,700 
बंदरपुछ (पंजाब ) 20,720 
सब से लम्बे पुल--: 

(फूट ) 

सोन पुल 0,052 
गोदावरी पुल . 9,096 
महानदी पुल 6,972 
हाडिग पुल 5,380 
विलिंगडन पुल 2,670 
हावडा पुल 2,750 
गोराइ पुल (१) 7,744 
जूबली पुल 7,273 
मेधना पुल ,23 


लखनऊ में गोमती का पुराना लोहे का 


पुल भारत में सब से पुराना है। 
तोलऔर माप ,.. 


फासला :०+* 
ए मील -- ७ फर्लांग या 7,760 गज 
ए_ लीग --+ 3 मील 
॥ किलोमीटर --" 7 मील का $ पवाँ भाग (3,280.89 फुठ) 
7 मीटर --“- 7.0936 गज 
भूमि :-- 
प्‌ एकड -+ 4940 वगंगज 
प॒ वर्गमील -- 640 एकड़ 
द्रव्य: 
॥_ औंस --+ ७ ड्राम 
प्॒‌॒ पाइंट --+ 20 भौंस 


(7) गह भारत में सब से बड़ा केटीलिवर स्पॉन प्िज भौर दुनिया में तीसरा सब से 
बड़ा केंटीलिवर ब्रिज है । 
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4 _चाय के भरे,तम्मव -- 2 मेवा के भरे चम्मच 
-- 7 बडा चमचा 
-- है श्रौस 
7 किलोग्राम -- 2.2046 पौड 
॒ मीट्रिक टन -- 2,204.06 पौंड 
तोल 
॒ टन -- 26.89 मन 
7 बुशल --- 60 पाउंड 
॥ क्विण्टल प्रति हैक्टर --- 359 मन प्रति बीघा 
॥ छटठाक -- 5 तोला 
कागज का माप 
डबल क्राउन -- 20”“>30” 
डबल डिमाइ -- 227” >८ 36” 
डबल फुलस्केप -- ॥77”>< 27” 
फुलस्केप --+ 739 > ए” 
क्राउन -+5 7572» 20” 
डिमाइ -+ 787 >८ 227 
रायल --+ 207» 26” 
क्राउन ओक्‍्टावो -- 7३” >< 5” 
क्राउन क्वार्टो +-+ १70”> प्र/ै” 
क्राउन फोलिग्रों -- 757>८0” 
स्रमय विभाजन 
60 पल --+- 7 दण्ड 
पढें दण्ड --- 7 प्रहर 
8 प्रहद -- ॥१ दिन 
भारत में प्रथम 
सब से बडी झील बुलर झील, काश्मीर 
सब से ऊचा शिखर ननन्‍्दा देवी (25,645 फुट ) ॥ 
सब से बडा शहर कलकत्ता (हावडा, टौलीगंज आदि को मिला कर ) 
34,78,745 आबादी 
सब से बडा झरना गेरसोप्पा झरना (9650 फुट ऊंचा ) मैसूर राज्य 
सब से बड़ा राज्य मध्य प्रदेश (7,30,272 वर्ग मील) 
सब से अधिक वर्षा चेरापूजी (420 इंच प्रति वर्ष ) 
सब से भ्रधिक वन प्रदेश वाला राज्य श्रासाम 
सब से बड़ा मुहाना सुन्दरवन मुहाना (8,000 वग मील ) 


सब से लम्बा कंटीलिवर स्पेन पुल 


हावड़ा पुल 


सब से बड़ा गुहा मन्दिर 
सब से बड़ी मस्जिद 

सब से लम्बा झ्रांगन 

सब से लम्बा पुल 

सब से ऊंचा प्रवेशद्वार 
सब से लम्बी मूर्ति 

सब से लम्बा प्लैटफार्म 
सब से लम्बी सडक 

सब से ऊची मीनार 

सब से बडा गुम्बद 

सब से बडा पशु मेला 
सब से लम्बी नहर 

सब से बडा चिडिया घर 
ख़ब से बडा अजायब घर 


सब से अधिक आबादीवाला राज्य 


सामान्य आनकारी 


हैदराबाद में एलोरा 
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दिल्‍ली की जामा मस्जिद 
रामेश्वरम मन्दिर का श्रांगन (4,000 फुट लम्बा) 


सोन पुल 


बुलन्द दरवाजा, फतहपुर सिकरी, (776 फुट) 
गोमतेश्वर की मूर्ति (56 फुट ऊची ) मेसूर राज्य 


सोनपुर प्लेटफार्म 


ग्राण्ड ट्रंक रोड, ([800 मील ) 
कुतब मीनार, दिल्ली 
गोल गुम्बद, बीजापुर 


सोनपुर मेला 


नेपाल, श्रवध और रुहे लखण्ड मे 
गलीपुर का चिडियाघर, कलकत्ता 
इण्डिया अजायब घर, कलकत्ता 


उत्तर प्रदेश 6 करोड 32 लाख 


विदेश स्थित कूटनीतिज्ञ और व्यापार प्रतिनिधि 


देश नाम 


अफगानिस्तान ) भगवत दयाल 


अर्जनटाइन . | रिक्त. 
ब्रेलजियम पी० ए० मेनन . 
ब्राज़ील राजा योगेन्द्र सेन 
बहादुर, मडी के 
बर्मा . | के० के० चेत्तूर . 
चीन «| एन० राघवन . 


चेकोस्लोवाकिया। धर्मवीर 


पद 


दूतावास 


« | राजदूत 


राजदूत (चिली के लिये 
मंत्री भी) 


राजदूत (लक्समबरग के 
लिए मंत्री भी ) 


राजदूत 


राजदूत 


राजदूत 


शा० द-फेय 


पता 





भारतीय दूतावास, शेरे 
अरठा, काबुल 

भारतीय दूतावास, लावाल 
462 (पाचवी मजिल) 


व्यूनोस एयर 
भारतीय दूतावास, 62, 
एविन्यू फ्रेकलिन, 
रूज़वेल्ट, ब्रुसल्स 


भारतीय दूतावास, रुआ 
बाराओ दे फ्लामेजो, 22 
एप्ट० 607-802 रिओ 
दे जैनेरियो 
भारतीय दूतावास, रानदे- 
रिया बिल्डिग्स, फायरे 
स्ट्री,, पो बाक्स न० 
75, रगून 
भारतीय दूतावास, 32 लीगे- 
शान स्ट्रीट, (पूर्व ), पेकिंग । 
भारतीय दूतावास, 22 थनो- 
वस्का, प्राग--3 
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आह. अल को अब पाना नाम पद 
मिस्र « | नवाब अछी यावर | राजदूत,  (लेबनान 
जंग गणतंत्र, जोडेन 
हैशमाइंट राज्य, सी- 
रिया और लीबिया 
के मंत्री भी) 
फ्रांस « | एच० एस० मलिक | राजदूत (नारे के लिये 
। मंत्री भी ) 
जमेनी एस० दत्त राजदूत (भारतीय 
फौजी मिशन बलिन 
के अध्यक्ष भी ) 
इंडोनेशिया , | बी० एफ० एच० । राजदूत 
बी० तेयबजी 
इरान « | ताराचन्द राजदूत , 
ईराक खूबचन्द राजदूत-मंत्री 
आयलेंड बी० जी० खेर | राजदूत (ब्रिटेन में 
भारत के राजदूत भी ) 
इट डी बी० आर० सेन | राजदूत (यगोस्लाविया 
के लिये राजदूत भी ) 
जापान एम० ए० र॑ऊफ १ राजदूत 
मेक्सिको जी० एल० मेहता | राजदूत (अमेरिका 
के लिये भी राजदूत ) 
नेपाल बी० के० गोखले | राजदूत 
नेदरलेड्स [वी ०एन० चक्रवर्ती | राजदूत 
स्विट्ज़रलेड | वाई० डी० गुंडे- | राजदूत (आस्ट्रिया और 
| विया वेटिकन के लिये मंत्री 
भी) 
थाइलेड ग्रबचनसिह शा० द-फेयर (अस्थायी ) 
| 
टर्की सी० एस० झा | राजदूत 








पता 


|अकनलन टम»न-थ+फ सन यम न्‍मथ-.. 4433 ++०++-॥ 2जनसतरक पाक कहकाक, 


भारतीय दूतावास नं० 29 


शारिया हसन पाशा 
(फ्लैट 7), जमालक, 
पो० बाक्स 78, १हिरा 


भारतीय अप क $ रू 
एलफ्रेंड क, पैरिस 

भारतीय दूतावास, 262 
कोब्लेनज़ो रस्टासे, बोन 


भारतीय दूतावास, पो० बाक्स 
778, 44 केबन सिरिह, 
जकार्ता 
भारतीय दूतावास, एविन्यु- 
शाह रजा, तेहरान 
भारतीय दूतावास, 8/8 सफी- 
उल दीन अल हिली स्ट्रीट, 
वजीरिया, वगदाद 
इंडिया हाउस, आलड़्विच, 
लन्दन, डब्ल्यूण सी० 2 
भारतीय दूतावास, द्वारा 
फ्रान्सिस्को डन्‍जें, ३6 
रोम 
भारतीय दूतावास (नेगाइ 
विल्डिग्स) 5 वी मंजिल 
नं० 3-20 चोम मारू- 
नौची, वियोदाक्‌, टो कियो 
भारतीय दूतावास, 2,07, 
मंसच्युसेट्स एविन्यू, एन० 
डब्ल्यू० वाशिंगटन, 8 डी० 
सी० 


भारतीय दूतावास, काठमाड़ू 


भारतीय दूतावास, बुइटेन 
रूस्टवाग, 2 हेग 

भारतीय दूतावास, 59 थुआ- 
श्रेस, बर्ने 


भारतीय दूतावास, 37 
श्याथाई रोड, बेगकाक 


भारतीय दूतावास, नं० 44 


किज़िलिर्माक सोकाक, 
कोपेतेप, अंकारा 





सामान्य जानकारी [ 5७7 





देश नाम पद पता 


अमेरिका. | जी० एल० मेहता | राजदूत (मेक्सिको के | भारतीय दूतावास, मेसेच्यु- 
लिये भी राजदूत हें ) सेट्स एविन्यू, एन० डब्ल्यू० 
वाशिंगटन, 6 डी० सी० 


ख्स . | के० पी० एस० | राजदूत (हंगरी के लिये | भारतीय दूतावास, नं० 6 
मेनन राजदूत भी ) ओर 8, उलित्सा बोबुखा, 
मास्को 
युगोस्लाविया | बी० आर० सेन | राजदूत (इटली के लिये 
राजदूत भी ) नय-+- 
हाई कमीशन 
देश नाम | पद पता 


आस्ट्रेलिया . | जनरल के० एम० | भारत के हाई कमिश्नर | सिव्रिक सैन्टर, कैनवरा 








' करिभप्पा (न्यूजीलैण्ड के लिये 
! ! भी मान्यता प्राप्त ) 
कनाडा . ! आर० आर० . | भारत के हाई कमिश्नर | 200 मेकलेरन स्ट्रीट, 
| सक्सेना ओटावा 
लेका « | सी० सी० देसाई | भारत के हाई कमिश्नर | गफ्फूर बिल्डिग, फोर्ट कोलबो, 
! पो० बाक्स 47, कोल्म्बो 
न्यूज़ीेलेड .. | जनरल के० एम० 
करिअप्पा (कैनबवरा में निवास ) 
पाकिस्तान . | एम० एस० मेहता । भारत के हाई कमिश्नर | वालिका महल, जहागीर 


सेठना रोड, न्यूटाउन, 
कराची--$ 


भारत के हाई कमिश्नर 
। 
| 
बेतूल अमन, मंमनसिद शोड 





बी० के० आचाये | भारत के डिप्टी हाई 








कमिश्नर पो० आ० रमना, ढाका 
एन० वी० राव | भारत के डिप्टी हाई | 744 अपर मार, लाहौर 
कमिश्नर 
दक्षिण भफ्ीका | रिक्त, . ' भारत के हाई कमिश्तर | गोक्सन हाउस न० $2, 
के सचिव कमिश्नर स्ट्रीट, पो० 


बाक्स--8, 3 27, जोहानेस- 
बगे, (प्रति वर्ष जनवरो 
से जून तक केपटाउन में 
निवास और इस अवधि 
के लिए पता निम्न- 
लिखित हैं--पो० बाक्स 
72,माकोने हाउस, बे रक 
स्ट्रीट, केपटाउन, तार 
का पता यह है--हिको- 
मिण्ड, केपटाउन ) 
दी० जो० खेर भारत के हाई कमिश्नर | इंडिया हाउस, आल्डविच 
| >अ के राजदूत लन्दन डब्ल्यू० सी० 2 


ब्रिटेत 








568 ] 





व 


आस्ट्रिया 


चिली 


डेनमार्क 


इथियोपिया . 


फिनलेड 


जोडेन 


लेबनान 


लीबिया 


ऊक्समवर्ग . 


नावें 


फिलिपीन' 


स्वीडन 


ताम॑ 


वाई० डी० गुण्डे- 


विया 
रिक्त , 


ए० सी० नम्बि- 
यार 


मेजर जन० अटल 

ए० सी० नम्बि- 
यार 

नवाब अली यावर 


जग 


नवाब अली यावर 
जग 


नवाब अली यावर | 


जग 


पी० ए० मेनन . 


एच० एस० मलिक 


एम० आर ० बेग 


ए० सी० नम्वि- 
यार 


भारत 7954 


लीगेशन' 


पद 


मत्री (स्विटज़रलेड और 


वैटिकन के लिये मंत्री 
भी) 

मत्री (अर्जन्टिना के 
लिये भी राजदूत ) 

मंत्री (स्वीडन और 
फिनलेड के लिये भी 
मत्री 

मत्री 


मत्री (स्वीडन तथा 
डेनमार्क के लिये भी 
मत्री ) 

मत्री (मिस्र के लिये 

राजदूत भी ) 


मंत्री (मिस्र के लिये 
राजदूत भी ) 


मत्री (मिस्र के लिये 
राजदूत भी) 


मंत्री (बेल्जियम के 
लिये राजदूत भी ) 


मत्री (फ़रास के लिये 
राजदूत भी ) 

एनवाय एक्स्ट्रा आर्डि- 
नरी और मत्री प्लेनि- 
पोटेन्शियरि 

एनवाय एक्स्ट्रा आर्डि- 
नरी और मश्री 
प्लेनिपोटे शियरि 
(डेनमाक॑ और 
फ़िनलेण्ड के 
लिये मन्री भी ) 


पता 


लीगेशन आफ इण्डिया, 77 


गायेर गासे (एन्ट्रेन्‍्स 2), 
स्पिटज़ीगासे वियना 





लीगेशन आफ इडिया, स्ट्रेण्ट 
वागेओ, 47 स्टाकहोम' 


लीगेशन आफ इडिया, पो० 
बाक्स 528, एडिस- 
अवावा 

लीगेशन आफ इडिया, स्ट्रेण्ड 
वागेओ, 47, स्टाकहोम' 


भारतीय दूतावास, न० 29 
रिया हसन पाशा 
(प्लेट 7), जमालक, पो० 
बाक्स 78, काहिरा 

भारतीय दूतावास न० 29 
शरिया हसन पाशा 
(फ्लैट 7 ), जमालक पो० 
बाक्स 7]8, काहिरा 

भारतीय दूतावास, न० 209 
शरिया हसन पाशा 
(फ्लैट 7), जमालक, पो० 
बाक्स 78, काहिरा 

भारतीय दूतावास, 62 
एविन्यू फ्राकलिन रूज- 
वेल्ट, ब्रूसेल्स 





भारतीय लीगेशन, $0- 
572 ब्रुक बिल्डिंग 
एस्कोल्टा, मनीला 

लीगेशन आव इडिया, स्ट्रेण्ड- 
वेगन, 47 स्टाकद्दोम 
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देश नाम पद फ्ता 
सीरया . | जें० ए० थिवी . | एनवाय एक्सट्राओर्डि- | लीगेशन आफ इण्डिया, 
नरी और मत्री प्लेनि- दराइ आकिम, दमिस्क, 
पोटेशियरि सीरिया 
वेटिकनक . | वाई० डी० . | मत्री (आस्ट्रिया और ज-+-+- 
गुण्डेविया स्विट्जरलैण्ड के लिये 
भी मत्री ) __ 
विशेष मिशन 
दश |] नाम । पद । पता 
| | 
मलाया एम० गोपाल मेनन | भारत सरकार के प्रति- | इण्डिया हाउस, 3॥ ग्रेग 
निधि रोड, पो० बाक्स० 836, 
सिगापुर 
तिब्बत, भूटान | बी० के० कपूर | सिक्किम में राजनीतिक | सिक्किम में राजनीतिक 
और सिक्किम अफसर अफसर का दफ्तर, गग- 


टौक बिल्डिंग (सिलि- 
| हक पदिचमी बंगाल से 
| हो कर) 
संयुक्त राष्ट्र | आर० दयाल . | सयुकत राष्ट्र सघ के | सयुकस राष्ट्रघ मे भारतीय 
सघ केन्द्रीय. दफतर मे डेलीगेशन न्यू इण्डिया 
भारत के स्थायी प्रति- हाउस, 3 पूर्व 64वीं 
निधि (जिन को एन- स्ट्रीट, न्यूया्क 
वाय एक्स्ट्रा आडि- 











सरी और मत्री प्लेनि- 
पोटेशियरि का दर्जा 
प्राप्त हैं) 
कमीशन 

देद नाम पद पता 

अदन , | ए० एस० धवन | भारत सरकार के | भारत सरकार के कमिश्नर 
कमिश्नर का दफतर, अदन 

ब्रिटिश पूर्वी | रिक्‍त . ,. | भारत सरकार के | इंडिया हाउस, ड्यूक स्ट्रीट, 

अफ्रीका कमिश्नर (जो दक्षिणी पो० वाक्स 2,274 

रोडेशिया, उत्तरी नेरोबी (केनिया) 
रोडेशिया और न्यासा- 
लेड के कमिश्तर और 


बेल्जियन कागो और 
रुआण्डा उरुण्डी के 
कौन्सल जनरल भी 


हे) 








570 |] भारत 79$4 
देश नाम पद फ्ता 
हम नल कल कमल की अमन अअ जी अल जज ३० कलत 2 + नल और डक जन 3 कद जे दे पहना तीज किक, नम अर इज आम जद किक ता हज 
ब्रिटिश पश्चिमी| बी० एन० नन्‍्दा .| भारत के कमिश्नर | पो० बाक्स 530 (6 क्वीन 
इंडीज़ (ब्रिटिश स्ट्रीट) स्पेन का बंदरगाह, 
गायना सहित ) | दा बी० डब्ल्यू० 
आई० 

फ़िज्ञी एन० वी० राज- | भारत के कमिश्नर विद्याल भारतीय बिल्डिंग्स, 


गोल्ड कोस्ट . शामलर राव 


भारत के कमिश्नर 


वेमानू रोड, सुआ 











हौंगकौंग पी० आर० एस० । भारत के कमिश्नर दीना हाउस, दुदल स्ट्रीट, 
मनी हागकाग 
मौरीशस ए० एम० सहाय | भारत के कमिश्नर शा द मार, पोर्ट लई, 
मौरीशस 
कौसुलेट जनरल और कौसुलेट 
देश |. नाम | पद | पता 
अलेक्जेण्डरिया | रघुनाथ सिन्हा . | भारत के कौन्सल जनरल 
कोपनहागेन . | विक्टर बी. स्ट्रेंड | भारत के आतनरेरी , कौसुलेट जनरल आव इंडिया, 
कौन्सल जनरल हारा लीगेशन आव 
इंडिया, स्ट्रेण्डवेगन 
47--4: स्टाकहोम 
जेनेवा एस० सेन भारत के कौसल जनरल | भारत के कौसुलेट जनरल, 
7-3 रू शान्‍्तेपौलत, 
जेनेवा 
गोआ वी० एच० कोएल्हो| भारत के कौसछ जनरल | भारत के कौसुलेट जनरल, 
रुआ आऊकेन्‍्सो द अलबु- 
कष, सिदाद द गोआ 
हैलसिन्की . | जेहो सावियो भारत के आनरेरी न 
फकौसल जनरल 
जहा (सौदी ( एम० के० किदवई | भारत के कौसल जनरल | भारतीय कांसुलेट जनरल, 
अरब ) जहा 
काशगर ( चीन )| रिक्त भारत के कौसल जनरल | भारतीय कौसुलेट जनरल, 
चीनी बाग, काशगर 
लासा (तिब्बत )। ए० के० सेन भारत के कौंसल जनरल | छलासा के कौसल जनरल, 
पो० आ०-ग्यासी, 
तिब्बत 
मेशेद अब्दुल मजीद खान। भारत के कौसल जनरल | भारतीय कौंसुलेट. जनरल, 
खियाबान जहानबानी, 
मेशेद (ईरान) 
न्यूयार्क ए० एस० लाल . | भारत के कौंसल जनरल | भारतीय कौंसुलेट जनरल, 
(मंत्री का व्यक्तिगत | 3, ईस्ट--64 स्ट्रीट, 
दर्जा प्राप्त) न्यूयाके 


| 
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[ शञा 








पमकओ + भ्रकेज बल 





भारत के कौंसल जनरल | भारतीय कौंसुलेट जनरल, 


की द कंपासिन्ज, पाडि- 


भारतीय कोंसुलेट जनरल, 
23 रूक॑तिनात, संगोन 

भारतीय कौसुलेट जनरल 
47 पा ज स्ट्रीट, 
सानफ्रासि 

भारतीय कौंसुलेट जनरल, 
279/72 दी बण्ड, 
दधाई 

भारतीय कौसुलेट, 46 
दाजालन जोकिया, मेदन 
(इण्डोनेणिया ) 

29, रू द ला शा, हनोइ 











देश नाम पद 
पाण्डिचेरी . | केवलूसिह 
सेगोन ओ० पी० मोहला | भारत के उप-कौंसल . 
सानफ्रासिरको | एम० ए० हुसैन . भारत के कौंसल जनरल 
शघाई डी० मुरुगेसन भारत के कौंसल जनरल 
मेदन आगतसिह भारत के कौसल 
हनोइ रिक्त . कौसुलर एजेंट 

उप-कोसुलट 
देश । नाम पद 

जलालाबाद , | डी० सरीन ., । भारत के उप-कौसल , 

(अफगानि- 

स्तान ) 
कधार (अफ- | के० एल० एस० भारत के उप-कौसल 
गानिस्तान ) पडित 
जहीदन रिक्त , भारत के उप-कौसल . 

एजेन्सियां 

देश नाम पद 
लंका पी० एस० मेनन, | भारत सरकार के एजेट 
मलय टी० वी० रामकृष्ण | भारत सरकार के 

राव स्थानापन्न एजेंट 
ग्यांसी मेजर एस० एम० | भारतीय व्यापार एजेंट 
कृष्णत्री एवं सिक्किम स्थित 


राजनीतिक अफसर 
के सहायक 


पता ४ 








भारतीय उप-कौसुलेट, 
जलालाबाद 


भारतीय 
कधार 

भारतीय उप-कौसुलिट 
जह्दीदन (पूर्वी ईरान) 


उप-कौसुलेट, 


पता 





पेराडेनिया रोड, केन्डी 

पो० बाक्स 59, ओरियन्टल 
बिल्डिग्स, दूसरी मंजिल, 
कोलालम्पूर 

भारतीय व्यापार एजेंसी, 
ग्यांसी (तिब्बत), द्वारा--- 
सिलीगुूरी, प० बंगाल 


$72 ] भारत 7954 


क्क्वफझाणजनम 77त्म्फाक म्ग्््गप्फाज् 
गरतौक ., | लक्ष्मणसिह . | भारतीय व्यापार एजेंट | भारतीय व्यापार एजेंसी, 
एवं सिक्किम स्थित | गरतौक (पश्चिमी तिब्बत) 
राजनीतिक अफसर 
के सहायक यह दौरा करने वाला दफतर 
है और इस दफतर के 
नाम पत्र व्यवहार निम्न- 
लिखित पते पर करना 
चाहिये : द्वारा पी० ओ० 
गन्तौक, सिक्किम 
यातुंग , | सोनाम तोबदन | भारतीय व्यापार एजेंट | भारतीय व्यापार एजेंसी, 
काज़ी और सिक्किम में राज-[ यातुंग, तिब्बत 
नीतिक अफसर के 
सहायक 


भारत में विदेशी कूटनीतिज्ञ 


राजदूतावास 


देश नाम पद 


अफगानिस्तान | श्री यु हुसैन राजदूत एक्स्ट्राआर्डि 


नेरी और प्लेनिपो 
टेंशियरी 


| 


अजेन्तीना . | म० म"० श्री रेने 


बेल्जियम . हक श्री स्‍्टीफ़न ५२ 


ब्राजील , |म० मण० श्री है हे 
फाल्काओ 

बर्मा « | म० म० श्रीऊ शर 
क्यिन 

चीन «| म० म० जेन० युआन $; 
चुंग सियन 

चैकोस्लोवेकिया| म० म० डा० लादि- 8 
स्‍लाव डुदिल 

मिस्र . | म० म० श्री इस्मा- हे 
इल कामिल 

फ्रांस « | म० म० काउन्ट &$ 
स्टानिस्लास ओस्त्रो- 
रोग 

इण्डोनेशिया | म० म० डा० एल० ५४ 
एन० पालार 


पता 
24 रेटेडन रोड, 
नई दिल्‍ली 
]28 इम्पीरियल होटल, 
नई दिल्‍ली 
24 हाडिग एविन्यू, 
नई दिल्‍ली 
8 औरंगजेब रोड, 
नई दिल्‍ली 
40 रेटेन्डन. रोड, 
नई दिल्‍ली 
7 पुराना किला रोड, 
नई दल्ली 
25 औरंगजेब रोड, 
नई दिल्‍ली 
मेडन्स होटल, दिल्‍ली 


76 हाडिग एविन्यू, 
नई दिल्ली 


74 औरंगजेब रोड, 
नई दिल्‍ली' 
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“दहृश १] ज्ञाव 7 वाह एू॒न्‍क्‍कक्‍क्ताखः पद पता 





सोवियत रूस | म> म० श्री एम० 
ए० में >शिकोव 
जर्मनी (सघीय | म० म० डा० एन्स्ट 


6, कैनिंग रोड, नई दिल्ली 


[, अलबुकक रोड, 


ईरान « | म० म० श्री ए० ए० राजदूत एकस्ट्रा- 5, बाराखम्बा रोड, 

हैकमत प्राडिनरी और नई दिल्‍ली 
प्लेनिपोटेशियरि 

इराक « | म> म० श्री मुहम्मद ९ 27, पृथ्वीराज रोड, 
सलीम अलरादी नई दिल्‍ली 

इटली. | म० म० डा० अल- ध 7, यार्क रोड, नई दिल्ली 
बेटों बेरिओ 

जापान ., | म० म० श्री टी० है 3, सरकुलर रोड, डिप्लो- 
निशियामा मेटिक एन्क्‍लेव, नई दिल्ली 

मैक्सिको ., | श्री लद्स फनडिज ”' होटक._ इम्पीरियल, 
मग्रेगोर (सी० डी० 7०) नई दिल्‍ली 

नेपाल. | श्री जे० एन० सिघा छ; बाराखम्बा रोड, नई दिल्‍ली 
(शा० द-फेयर ) 

नेदरलंडइ्स , | म० म० श्री वररन $ 70, औरंगजेब रोड, 
एफ० सी० ए० बान | नई दिल्‍ली 
पालाट । 

पोलेण्ड . | श्रीजर्जी ग्रुदजित्सकी ।, ह' जयपः 

थाइलैण्ड म० म० लआग | | 5, औरगजेब रोड, 

द्रवादी । नई दिल्‍ली 
र्टर्की « | म० म० श्री नूमान हे मेडन्स होटल, दिल्ली 
ताहिर समन 

अमेरिका म० म० श्री जाज॑ | है | 7, रेटन्डन रोड, नई दिल्ली 

बी० एलेन 














गणराज्य) | विल्हेल्म मायेर नई दिल्‍ली 
युगोस्लाविया | म० म० श्री डा० । ह 4 अलबुकर्क रोड, 
गोइको निकोलिस | नई 
हाई कमीशन 
देश | नाम । पद | पता 
आस्ट्रेलिया , | म० म० श्री डब्ल्यूण | हाई कमिश्तर .| 24, फीरोजशाह रोड, 
आर० क्राकर नई दिल्‍ली 
कनाडा, | म० म० श्री एस्काट हर 4 औरणगजेत रोड, 
एम० रीड नई दिल्‍ली 
लका » | म० म० श्री कुमार- 3, हाडिग एविन्यु 
स्वामी नई दिल्‍ली 
पाकिस्तान , | म० म० श्री गज़नफर- है) 8, बी० हाडिग एविन्यू 
ग अली खां नई दिल्‍ली 
ब्रिटेत. . | म० म० सर एलेक- ५ 2, किंग जाजं एविन्यू, 


जेण्डर कलटरबक नई दिल्‍ली 





574 ] 


देश 
आस्ट्रिया 


चिली 


डेनमाक 


इथियोपिया . 


फिनलेंड 


होली सी 


हंगरी 


जोडेन 


नावें 


फिलीपीन . 


पुतंगाल 
स्वीडन 


स्विटज़रलेंड है 


स्विटज़रलेंड 


ज 


सीरिया 











भारत 7954 
लीगेशन' 
नाम पद पता 
श्री एलबिन लंख. | शा० द-फेयर 80, सेसिल होटल, दिल्ली 
म० म० श्री मिगुअल र 7, स्विस होटल, दिल्ली 
सेरानो फरनादेज 
म० म० श्री एन्वाय एक्स्ट्राआर्डि- | 7, अलबुकर्क रोड, 
टायबर्ग फ्रास्सत | नेरी और मत्री प्लेनि- नई दिल्‍ली 
पोटेशियरि 
| म० म० अ्री गैत्रे | न्‍ 29, पृथ्वीराज रोड, 
। मस्केल केफूलरज़ी । नई दिल्‍ली 
| 
म० म० मौंज ह यूगो हे | 39, पृथ्वीराज रोड, 
वात्यान्न नई दिल्‍ली 
म० म० मोस्ट रेव- | एपस्टोलिक इन्टर्नशियो | 8, अलीपुर रोड, दिल्ली 
रैण्ड मार्टिन 
म० म० श्री पीटर- | एन्वाय एक्स्ट्राओर्डि- | बी 33, एन० ई० ए० करोल 
कोस (डेज़िग- | नेरी और मत्री प्लेनि- बाग, नई दिल्‍ली 
नेट ) पोट्टेशियरि 
रिक्त, रिक्त 
म० मण० श्री कृण्ट | एन्वय एक्स्ट्राआडि- | 29, सेसिल होटल, दिल्ली 
लाइक नेरी और मंत्री प्लेनि- 
पोटेशियरि 
म० म० श्री नार- के 78, मेडन्स होटल, दिल्ली 
सिसो रोमोस 
म० म० डा० वास्को हि 22, हाडिग. एबिन्यू, 
वियरा गारिन नई दिल्‍ली 
म० म० श्री $ [, रेटेन्डन . रोड, 
गुस्ताव आदुल्फ नई दिल्‍ली 
विकृयमान 
म० म० डा० मेक्‍्स हा 7, पृथ्वीराज रोड, 
ग्रासिली नई दिल्‍ली 
एम्बेसेडर होटल, 


“लत्फी बोस्तानोँ 
ल्त्फी 


हि 





सामान्य जानकारों 








हु ४ ०9४ | हे ६५67 ४७२७६ |: ४२४ 
३ का । 
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| ाआ। 
कच्चे 


(जुलाई 7949 से जून 7950 तक प्रति परिवार की खपत) 


सब्ज़ो ४ 
दूध और दूध के पदार्थ 
गाश्त, अंडे और मछली 
फल 

जलपान 

नमक 


. मिर्च 


चीनी 


कुल खाद्य 





पान 

तम्बाक्‌ 

मादक वस्नुएं 
ईधत और प्रकाश 
पुरुष! के वस्त्र 
स्त्रिथों के वस्त्र 
बच्चो के वस्त्र 
फटकरर वस्त्र 


, टोवी आदि 


बिस्तर ., , 
कपडे सिलवाने का व्यय 
जते रे 

मोची को . 

प्रसाधन 

प्रसाधन सेवा 


. मनोरजन 


शिक्षा 

शिक्षा-सेवा 
पत्र-पत्रिक)ये आदि . 
चिकित्सा व्यय 


भारत 7954 


निचली दो तालिकाओं में यह दिखाया गया है कि प्रत्येक घर में उपभोक्‍्ताभों क। क्‍या 
व्यय झ्राता है। समय को दो भागों में बांडा गया है। पहली तालिका ग्रामीण घरों के 
सम्बन्ध में है । 


रिवारो की 


सरख्या 





उपभोक्ताओं का व्यय 
( पयो में) 

प्रति परिवार | प्रति व्यक्ति 
442 . 6 85.03 
40. 89 7.86 
43-37 8.32 
| 26. 72 <.73 
68 . 82 [7.06 
24-57 4- 72 
72.45 25 3 
74.0 की । 
4 92 ०0.93 
33 . 00 5.95 
209. 26 <. 62 
756. 27 45.66 
9.77 , 76 
20. 46 3.93 
8.96 [६3 
3725-74 7-74 
30.07 0.92 
42. 36 8.74 
9.04 7.89 
6.35 7.22 
4-07 ०0.89 
9.92 [.97 
॥. 43 2.20 
9.66 [.86 
.32 0.27 
353) 0०.04 
5.74 ].40 
6.04 .6 
2.92 0.56 
4-95 ०.95 
0.50 0.40 
9.709 7.77 


योग का 
प्रतिशत 


38. 70 
3-58 
३-79 
2.34 















































सामान्य जानकारी [ 577 
उपभोक्ताओं का व्यय 
रस हब यो मत 
प्रति परिवार | प्रति व्यक्ति 
32. चिकित्सा सेवा 3,723 $.35 7.03 ०.47 
33. फुटकर पारिवारिक . 3,23 8.25 7.59 0. 72 
सामग्री 
34. ष्ट्ल्‌ ध्रोर पारिवारिक 3,23 7स्‍0.47 | 2.00 | 0.97 
वा । 
3$ खाद्य सेवा 3,23 7.68 0.32 | ०.5 
36. फर्नीचर . 3,723 32507 0.5६ [| ०0.25 
37. फर्नीचर सुधार 3,23 ०.73 0०.74 | ०.०6 
38. बर्तन 3,323 7.24... 4.39 । ०0.63 
39. उत्सव समारोह 3,23 82.46 : 5$ 6 | 7.श7 
40. भ्रनावतेक व्यय 3,23 | 3.0 ।. 0.58 | ०0.26 
47 फुटकर (प्रदत्त के 3.23 | 77-20 ७. 3 30 7.$०0 
भ्रतिरिक्त ) | 
42 मकान का किराया और | 3॥23 | 06%] तर 25 ०0 57 
कर । । 
भोजन के अतिरिक् योग... ७... ,43.70 . 279.72  700.00 
भारत के देहाती क्षेत्रों में उपभोग्य वस्तुओं की प्रति 
परिवार और प्रति व्यक्ति खपत 
(अप्रैल 7957 से जून 795 तक॥ ॒ __|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_ 
उपभोक्ताओं का 3 महीनों 
नमूने के परि- का व्यय---90 दिन योग 
वस्तु वारों की (रुपयो मे ) का 
सख्या नया प्रतिशत 
) प्रति घर अति व्यक्ति 
ए॒ खाद्यान्न १0,670 44 . 26 29.04 39 . 42 
2 दाल 70,6 5$ 5. 43 2.96 4-02 
3. खाद्य तेल 0,760 [3:37 2050 3.49 
4. सब्जियां । 70,860 8. 74 .67 2:27 
5 दृध भौर दूध से बनने | 70,870 24-04 4-50 6.7| 
वाले पदार्थ । | 
6. गोस्त, भंत्र औौर मछली । 70,860._ ७. 7-33 ॥:4%:: *' जा 
7 पल 7क्‍0,860 | 7.०7 [.29 | .75 
8. जलपान 70,860. 4:24 | ०0.77 7.0$ 
9. नमक ॥क्‍0,690 .!' 7.07 [| 0.26 0.35 
70. मसाले | १0,659 9.90 | 7.93 2.62 
प. चीनी | क्‍ 70,859 _[ 2 + 2.09 2.97 
भोजन का योग 257.38.. 48.59 | 65.96 





नोद :---व वस्तु से लेकर 75 वस्तुओं तक के लिये का के गांवों की संख्या 7,085 थी 
और 6 वस्तुभों से लेकर 42 वस्तुओं तक के लिये गावों की संख्या 7,079 थी। परिवार का 
औसत आकार $5.2॥ 


$इ78 | 


हि 


. पान 


तम्बाक्‌. 


» मद्य पदार्थ 

. इधन और प्रकाश सा वन 
« कपडा (सूती) 

« कपड़ा (रेशमी ) 

. कपड़ा (ऊनी) 

. बिस्तर 

« भनोरजन 

. शिक्षा 

. दवा 

, प्रसाधन-सामग्री 

. छोटी-मोटी वस्तुएं 


वाहन 


- सेवायें 

» फर्नीचर . 

» फुटकर सामग्री 
« वाद्य-यत्र 


ग्राभूषण 


जूते 

. बतेन 

. उत्सव-समा रोह 
. किराया 


कर 
कुल श्रन्य व्यय 


सर्वे थोग 





छ?ए0)--#5--.7$ /श ० १, & 8.---24-77-54---3000 

















भारत 7954 
गो का 3 
नमूने के परि- का व्यय---90 दिफ 
बारों की (रुपयों में) 
संख्या न्नय-5 लजनन+++ 
प्रति घर | प्रति व्यक्ति 

70,860 3-09 ०.64 

70,660 7. 58 [.47 

70,660 3.09 ०0.57 

70,860 24-04 4-50 

0,870 20. 34 3.83 

0,670 0. 52 0.40 

70,870 0.60 0.7 

70,670 7.68 0.32 

0,870 25822 ०0. 42 

70,870 2.40 ०0. 39 

70,670 | 600 .44 

70,870 | [.7] 0.2 

स्‍0,870 .. . 2.43 ०0.4$ 
70,870 | 4-92 ० 93 [.26 
70,870 | 22.20 4. 77 5.66 
70,870 . ०0.67 ०.73 0.8 
0,870 | 0.62 0.42 0.76 
70,0870.. . 0.77 0.02 ०0.03 
[0,870  '. 4-25 ० 80 ].09 
70,870 | 2.39 ०45 | ०0०67 
80,870 |. 4.086 0.20 ७0.27 
70,870. . 38. 92 3.56 | 4-83 
70,870 | 2.84 0.54. ०.73 
70,670. . ०0.63 0६.3 । 0.46 
ज+पन++ -++- 4 मकर पक कम ला ज लक 
| 733 - 43 25 ०7 | 34 ०4 
५3७७ ७७७७: ४०४ ०७७७७७००२४ जप 27००६ 0७२२७०४ ३ कक 522 ८४ 

390 ह€॥ 73 66 400.00 


मोट .--नमूने के गाँवों की सख्या 7,742 थी ; परिवार का औसत आकार $'37 












!॥।॥। । बह] पृ  ! की |. 0 ४ + ॥ः ब्रा 
॥| ।' | ॥44।|| |। |।| |] |; ।ए | पी | कं 7 0०. बश च8 ह ले 
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| /८/५ जे ही है पे 
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सविस्तार विवरण के लिए अपने निकटस्थ एयर फोसे रेहूटिंग एडजुटेण्ड को मिलिए अथवा लिखिए 






#९-52| बताओ 


33 ॥०4 & 8, 





कब 
पंजाब नेजञ्ञनल बेंक लिमिटेड 


(स्थापित १८९५) 







प्रधान कार्यालय --८ अन्डर हिल रोड, दिल्‍ली । 


अपने ३०० कार्यालयों तथा समस्त संसार में अपने 







प्रतिनिधियों द्वारा बंक्रिग तथा एक्सचेंज की 


पूर्ण सुविधाएं प्रस्तुत करवा है । 





डिपाजिट्स .. ७० करोड़ रुपये से अधिक 
लेनदारी..... ... ८८ करोड़ रुपये से अधिक 






(३० जून, १६४४ के अनुसार ) 






बी० एन० पुरी 


जनरल मनेजर 
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डॉक्टरों ने हर आयु के लिए एक वज़न निश्चित कर दिया है। बेबी फूड की 
अगर आप का बच्चा इसके अनुसार है तो ठीक .. .नहीं तो विशेषताएँ :- 
निश्चय कर लीजिए कि उसको बढ़ने वाली खुराक नहीं मिलती । + झय के कीटाजुओं ते फुकित 
उसे छपेक्स बेबी ड़ दीजिए ओर फ़िर देखिए कि उसका वज़न जजक अमर 
केसे बदता है। अगर आपके बच्चे का वज़न ठीक भी है तो हि इक 
भी उसे बढती हुई आयु के साथ ताकत देने वाली खुराक की मे 
जहरत होगी और यह उसे सिर्फ व्यूमेक्स से प्राप्त हो सकती है। । । 








